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पारिभाधिक्त शब्द 


सघ के मार्गदर्शक । 

सघ के निर्वाचित सर्वोच्च पदाधिकारी। 

स्थानीय कार्य व कार्यकर्ताओं के पालक । 

नित्य चलनेवाली शाखा के कार्यक्रमों को सचालित 
करनेवाला । 

शाखा क्षेत्र का प्रमुख । 

शाखा क्षेत के एक छोटे भोगोलिक भाग का प्रमुख । 
सकार्यं हेतु पूर्णत समर्पित अयैतनिक कार्यकर्ता । 
सस्कार निर्माण हेतु नित्यप्रति का एकत्रीकरण। 
एक स्थान पर चलने वाली विभिन्न शाखा 1 
विचार-मथन व सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया हेतु एकत्र 
वैटने की प्रक्रिया। 

वैचारिक प्रबोधन का कार्यक्रम भापण। 

अनुशासन के प्रशिक्षण हेतु शारीरिक कार्यक्रम । 
कार्यक्रम प्रारभ करने हेतु स्वयसेव्को को निश्चित 
रचना में खडा करने की आन्ञा। 

शाखा-कार्यक्रम की समाप्ति की अतिम आना। 
लाटी। 

एक साथ मिल-वैटकर जलेपानं करना । 
अपने-अपने धर से लाए भोजन को एक साय 
मिल-धैटकर करना। 

कैप। 

सघ की कार्यपद्धति सिखाने चेतु क्रमवद्ध त्निवर्धीय 
प्रशिक्षण योजना। 

शिविर तथा वर्गं का अतिम सार्वजनिक कार्यक्रम । 
वर्ग का केवल शिक्षर्थियों के लिए दीक्षातं कार्यक्रम । 





सखठट-प 
पत्र-सवाद 


ङस अड मे प्रत्यक सघव्कार्य सै सबधित 
स्वयसेवक्छो व्छार्यक्छतश्ि तघा अधथिव्छारियौ करो 
कार्य क विनय मे अधवा ठनकी व्यक्तछिब्त 
समस्या के विषयमे लिखे श्री श्युरली के पत्रौ 
क्ता अमावेश्हा 


*~ ९ ~` ^ प्त्र~-अद . 


१ सथकार्यं वृद्धि मै प्राणयण से लुट 
श्री मद्ूगोपालजी, वाराणसी ७ जुलाई, १६३६ 


सधकायं हमारे लिए ज्वलत प्रश्न हे । सघ हमारे खून मेँ इस तरह 
समाया हज हे कि अव वह अगभृत हो यया है! सभी प्रकार के निजी 
स्वार्थं कै ऊपर हें उठना हे। क्योकि हम लोर्गो नै जीवन के मर्मकोषी 
स्पशं किया हे! हमारे अपने स्नायु हष्टपुष्ट कर वाहु बलशाली वनानेवाले 
व्यायाम-प्रकासँ के विषय मेँ सोचना ठीक नीं] जव हमारा जीवन-रस ही 
सूख रषा हो, तव ये गतिविधियों लाभदायक नदीं, अपितु घातक हे! कुठ 
सामाजिक-आर्धिक गतिविधिर्यो का आश्रय लेना भी, मानो निस रीगीकी 
नाडी छट रही है, उसके गले में पौष्टिक अन्ने दरूसने के समान हे। रोगी 
के लिए ये उपाय नही, कितु एते उपायों का सदारा लेना चाहिए कि गिनसे 
रोगी का हदय सशक्त हो, रुधिराभिसरण ठीक से होने लगे तथा मस्तिष्क 
की चेत्तना मिले। 


विराट हिद समाज-शरीर के विय मेँ भी रेखा ही विचार करना 
होगा । उसे केवल पोष्टिक आहार की नहीं, कितु जिन उपार्यो सै उसका 
हदय सशक्त होगा, श्वासोच्छवास प्रक्रिया ठीक हठौकर उस्र शरीर को 
नवचेतन्य प्राप्त होगा, एेसे उपायों की आवश्यकता हे ! पौष्टिक आहार यह 
वाद की आवश्यकता हे। तव तक ये उपाय अनावश्यक ही नर्ही, अपितु 
हानिकारक भी है। 

मुञ्चे लगता हे कि आपको उपदेश करने का मेरा अधिकार नर्टी, 
क्योकि बुद्धिमत्ता एव इतर गुणों मेँ आप मुङ्से वडे है! मुञ्चे लग, मै 
आपको याद दिला दु कि आप जगल क राजा सिह है, वडवडाते सियार 
श्रीशयुरुखी समग्र खड ख =+ 

ज 


न्ह । हम आपकी सिहगर्जना तथा सपूर्णं उत्तरप्रदेश ओर पजाव में सप के 
विजय-अभियान की वार्ता सुनना चाहते है! हम कदापि न भूरलँ कि वहुत 
कुछ कार्य करना हे तथा समय वहुत कम है । विश्व का वातावरण प्रतिक्षण 
तेजी से बदल रहा हे । कौन जाने, कव ओर कसे अनपेकषित ओर पूर्वं सकत 
के विना कोड अवसर आ जाए तथा हमे अकस्मात कर्मदोत्र में कूटना पडे। 
उस समय यदि अवसर का उचित लाम नहीं उठाया गया तो फिर कभी 
यह पुन प्राप्त ही न हौ। फिर आपत्तियों ओर अथ पत्तन का चक्र चलता 
रहेगा तथा आशा की किरण की प्रतीक्षा मे अधरे पेरे मेँ वैठे रहना पडेगा। 
हमें यह कटने का मीका न आए, कि समय नै हरमे धोखा दिया। 
उसके आते ही उसको पकड लेने के लिए हम कटिवद्ध रहना सीर्खे । निस 
प्रकार हम सन्‌ १६१४ की पीढी पर, मीके का लाभ न उटाने का 
दोपारोपण करते है, उसी प्रकार आनेवाली पीढी भी हमपर दोपारोपण 
करिगी कि हमने मौके कौ दयथ से निकलने दिया । समय रहते हम चैते ओर 
देशभर मेँ सघ की शाखाओं का लोहसदृश कटिन तथा रेशम-सा मृदुजाल 
विष्ठने के कार्य मेँ इस तरह प्राणपण से जुट र्ण कि समय रहते उनते 
लाभ उटा स्के। 
सव कुछ भूल जाना, सव भावना नियत मे ही रखना, अपनी 
सव गतिविधियों को उच्च क्षणो के लिए पीछे छोड देना, ओर जीवन के 
आखिरी क्षणो मे ही सव कार्य करना हमें शोभा नदीं देता। 
आप श्रद्धा की जीवत ज्योति है। आप अपने हदय की 
श्रद्धा-ज्योति से युवकौ के हृदय प्रज्ज्वलित करे, ताकि वे ध्येय से विचलिते 
न छ, द्रे प्रलोभनों से अपने मार्ग से न हरे । “खाओ, पियो ओर जियो” 
इस तरह कै शुद्र स्वार्थ के लिए जीवन के अन्य प्रलोभनं मे फंसकर 
पश्ुवुल्य जीवन की ओर अग्रसर च रे! उच्च ध्येय प्राप्ति के लिए युवकौ 
को शहीद एवे त्यागी वनने दे। 
मुलन आशा है कि आप मैरे विचार समुचित परिप्रकष्य में ग्रहण 
करभे । काम करो, काम करो, अपने ध्यैयप्राप्तिं के लिए निश्चयपूर्वक काम 
करो केवल पता, नाम, प्रसिद्धि तथा ससार के नश्वर सुखं की चिता न 
करो। 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का ध्वज वठते हुए केन मे लहरा रहा टै, यह 
वर्ता भैं वाराणसी से पुनग । मुञ्चे मालूम है, मँ जख्र सुतनरूगा। 
(सूल अग्रेनी) 
{ध} शरी शुर्ली समन्र खड £ 


२ अटक पार भगवा ध्वल लहराता डे 


पू आवाजी हेडगेवार, नागपुर अओफिसर द्रेनिग कैप (लादीर) 
३१ अगस्त, १६३८ 
चहुत देर होने से उन्टँने (पू डाक्टर जी) सघ का हिदू-राष्ट्र 
सरक्षक, सघटनात्मक, शक्ति-सवर्धक तत्त्वज्ञान तथा कार्यपद्धति 
समद्नाकरे संघ की अलिप्तता भी सक्षेप मेँ परतु सुस्पष्ट रीति से वताई 
उसी प्रकार वर्तमान परिस्थिति मे सव दी दिदृधर्म, सस्कृति, समाज तथा 
राष्ट्र की रक्षा करने का अचूक मार्गं है अत्यतं मार्मिकता से रखा । इतने 
थोडे समय मै (आधे घटे मे) इतने स्पष्ट तथा सूत्रवद्ध रीति से सघ का 
सर्वागीण विवेचन क्वचित सुनने की मिलता है। भाषणं इतना मधुर 
ओर आकर्षक था कि इच्छा निर्माण दहो कि वह घटा आधा घटा ओर 
चलता रे । 


डा सर गोकुलचद नारय पजाब के अत्यत प्रतिष्टित, सृज्ञ, 
हिदुत्वाभिमानी तथा सघ प्रेमी सज्जन ह । उन्टोँने इस वपं नागपुर के 
विजयादशमी महोत्सव का अध्यक्ष पद स्वीकार किया है! उनपर इष्ट 
परिणाम होकर सघ के कार्य के प्रति आत्मीयता उत्पन्न कर सक, तो 
पजाव प्रात सघमय हो जाएगा । उनका प्रात मेँ वहुत प्रभाव दै! वे सभी 
पक्षोपपक्ष के हिदुर्ओं मेँ अत्यत लोकप्रिय है । उनपर उत्कृष्ट सस्कार 
करन से पजाव में जत्यत शीघ्र तथा सुलभता से सघ मजबूत नीव पर 
खडा होगा । नागपुर का इस वर्प का विजयादशमी उत्सव अत्यत धूमधाम 
से मनाए जाने की बहुत वडी जिम्मेवारी कद्र परदहे। आपइसपत्रका 
यह अश अधिकारिर्यौ तथा योग्य स्वयसेवकौँ को पठकर सुना तथा 
उन्दैँ सपूर्ण शक्ति जुटाकर भर्ती (रिक्छदिग) तथा प्रशिक्षण पद्रेनिग) में 
सपर्ण समय लगाने को उत्साहित करे । एक ही वाक्य मेँ कहना हो तो 
इस वपं का सफल विजयादशमी महोत्सव, याने राधोबा पेशवा की 
सुप्रसिद्द दौड हो । अतर इतना ही है कि राघोवा पेशवा दारां अटक पर 
फठराया गया इडा शीघ्र ही स्थानच्युत हौ गया, कितु अपना ध्वज 
यावच्चद्रदिवाकरौ इस एक उत्सव के कारण पचनद मेँ अटक पार तकं 
पैभव से लहराता रहेगा । 


(मूढ मराटी) 
शरी शुख्वी चमन्र श्र र {५} 


३ समाल-सपर्व्छ क्षे प्रचार च्छा प्रभादी साधन 
श्री धर्मवीर जी, लाहीर £ दिस्रवर, १६२६ 


प्रचार के विपय में हमारा दृष्टिकोण इतना स्पष्ट हैकरिकिसीको 
भी इसके वारे मेँ सशय न्ह होना चाहिए ! हमें अपने कार्य के प्रचार के 
लिए वृत्त-पत्रोँ का सहारा नदीं लेना चाहिए । समाज-सपर्कं कै हमारे अन्य 
स्थार्नो मे हमारा प्रचार-कार्य तेजी से चल रहा हे । कृपया पजाव की समस्त 
शाखाओं के कार्य का मासिक वृत्त मुख्य कार्यलिय मेँ भेजे । (भल अभेजी) 


४ शिल्षा-क्छैन््य केलिषु आवश्यक बाते 
मा विमो आष्ट, पुणे ५ फरवरी, १६४० 
जिन निल मे शिक्षा-केद्रो की सुविधाजनक व्यवस्था करना आवश्यक 
तथा सभव हो, वलं उन्हें भ्रारभ किया जा सकता है। जिस गोवि मँ यह 
शिक्षा-के्र खोलना हो, वटो सध का वातावरण तैजस्वी तथा चैतन्ययुक्त 
चाहिए । व्यं सध की विचार-प्रणाली तथा भावनाओं सै समरस हुए 
कार्यकता शिक्षक हों, प्रतिष्ठित सनिष्ठ सज्जन हो । 
मा काशीनाथराव लिमयै (महार प्रान सधचालक) के परामर्शे से 
जी उचिते तथा व्यवहार्य लगे वह करं । सप्रति आप पर तृतीय वर्यं (सध 
शिक्षा वर्ग) का भार सौपने का विचार नर्हीदे। पपू डाक्टर्‌ साव 
राजगीर गए हुए है ! मार्च मेँ लौटकर आ्ण्गे ! (मूल मराटी) 


५ सघ मे सस्क्रृत प्रार्धना व्ल प्रारभ 

श्री यादवयव जोशी, ज्ञासी २२ अप्रेल, १६४० 
परसो प प्रू डाक्टर साहव राजगीर से वापस आए ! 07 (सष 

शिक्षा वर्ग) मे सस्कृत प्रार्थना शुख करनी हे । प्राथना कटने का दायित्व आप 


पर होगा। लिखित प्रार्थना आपको भेज रहा दं 1 उसको अच्छी भकार 
कटस्थ करे । अच्छी प्रकार सस्वर नि सकोच गाने की तैयारी की जाए। 


पपू डाक्टरजी का स्वास्थ्य सामान्य हे ! दिनाक २६ को पुणे र्भ 
जाकर वर्ह के 07८ मे १५ दिन रहकर वापस आर्ये । (मूल मराटी) 


{६} श्रीशुरुखी समब खड ८ 


६ सध-व्छार्य विशिष्ट व्छार्यक्छ्मो पर निर्भर न्ह 
श्री राजाभाऊ पातुरकर, २४ उग्रिल, १६४० 


चदली हुई परिस्थिति मेँ अपने कर्य की प्रगति तेजी से हो रही है, 
इसका अर्थं हे कि अपना कार्य किन्डीं भी विशिष्ट कार्यक्रमों पर पूर्णत 
निर्भर नही हे। अपने उद्दिष्ट तथा कार्यपद्धति के भीतर इतनी अदख्नी 
शक्ति हे कि सव प्रकार की परिस्थितिर्यो मेँ से मार्ग निकालते हुए वह सफल 
ही होता जाएगा । {मूल भरारी) 

01 = त 

७ श्री शुख्पी क्ता प्रधम पत्रक 
नागपुर, 
परम मिनन 

सप्रेम नमस्कार। 


अपने सरसययालक परमपूजनीय डा हेडगेवार जी के स्वर्गवास 
का वृत्त आपको पता होगा ही । गत डेढ महीने से उन्हे हल्का बुखार रहता 
था। कितु इस बुखार का परिणाम उनकी मृत्यु मेँ होगा इसका वौध किसी 
को नहीं था। गुरुवार दिनाक २० को अकस्मात उनका स्वास्थ्य विगड 
गया, दूसरे दिन ज्येष्ठ वदध २ को अर्थात्‌ शुक्रवार २१ जून सर्बैरे € वजकर 
२७ मिनट पर कालपुरुष उन्हे हम से छीन कर ले गए। 


अपनै परमपूजनीय डाक्टर जी की मृत्यु के कारण हम सभी पर जो 
घात हआ है, उसे बताने की आवश्यकता नी, कितु परमेश्वर की इच्छा 
के सम्मुख मानव कुछ भी नरह है । केवल यह वात ध्यान मँ रखकर, र्य 
के साथ प्राप्त स्थिति मेँ उन्टोनि जो सकार्यं निर्माण किया है, उसे 
पिनमततिष्िन वरालिगत्त करने ल्तु भयत्नर्त कोना ओषश्यफ $" 

परमप्रूजनीय डाक्टर जी की मृत्यु की तेरहवीं ३ जुलाई कौ आ रही 
ै। सभी शखार्ओं मे इसे मनाया जाना चादिए । शाम की सथस्थान पर 
सभी स्वयसेवकों को एकचित किया जाए, ध्वज ओर परमप्रूननीय डाक्टर 
जी के चित्र को पुप्पहार समर्पण कर उनके गुणो को गौरवपूर्ण उल्लेख कर, 
उनके द्रा निर्माण किया दुभा राष्ट्रीय सगटन का विचार तथा कार्यवृ्धि 
पर जिम्मेदार अधिकारियों के समयोचित भाषर्णो की योजना बनाई जाए 
श्रीशरुरुपी समग्र खड स {८} 


तत्पश्चात्‌ प्रार्थना व ध्वजप्रणाम टौ । अत मे ˆसरसघचालक प्रणाम १,२,३' 
इस आज्ञा के साय कार्यक्रम समाप्त करं । यह कार्यक्रम सघयालक के नेतृत्व 
में सामान्य वेश मेँ करं । अपने शहर के सध-हितचितकों को आमत्नित किया 
जाए । केद्र में परमपूजनीय डाक्टर जी का मासिक श्राद्ध रविवार २१ जुलाई 
को मनाया जा रहा हे । इस अवसर पर आपकी शाखा से कुछ अधिकारी 
वधु भी बुलाए जागे । शीघ्र टी जओीपचारिक प्रपत्र आप तक पर्ुवेगा। 


८ शूचना 
श्री रावसाहेव वागडे, २५ जून, १६४० 


सलग्न पत्रक की एक प्रति अपने जिले की प्रत्येक सघशाखा को 
भेजिए वे इस प्रसग के व्यवस्थित कार्यरूप हेतु उनसे विनती करं । प्रसग 
कितना ही दु-खद हो तो भी उससे भावी कार्य हेतु प्रेरणा मिलेगी व समस्त 
स्वयसेवकों के हदयातर्गत तीव्रतम स्पत अखड स्फुरित रहेगी, इस तरह 
का गाभीर्य उत्पन्न हो, इस प्रकार के सक्षिप्त व नियोजित भाषण हो! केद्र 
के २१ जुलाई के सवित पत्रक शीघ्र भेज रहे टै । 


सभी सघचालक व कुछ आवश्यक प्रमुख व्यक्तियों की नागपुर मेँ 
अनिवार्यत आने की व्यवस्था हो । 


पुनश्च पत्रक सभी सघचालर्को को दिए जा । भूलवश एक-दो पत्रक आने 
पर प्रतिलिपि कर कमी-पूर्तिं करने की कृपा कीजिए । (मूल मराटी) 


€ त्वमेव माता, पिता त्वमेव 
श्री विनायकराव आषष्टे, पुणे (महाराष्ट्र) २७ जून, १६४० 
जिन्लने पिता, माता, चु, भित्र, गुरु, नेता सभी नाते से प्रत्येक 
स्वयत्तेवक के जीवन मे अविचल अधिष्ठान प्राप्त कर लिया था, जित 
एकमेव व्यक्ति की आर सभी अत करण आकृष्ट हुए ये, जिनके विषय मेँ 
असीम निष्ठा सभी हदर्यो मेँ शी ओर रहेगी, उस महापुरुष के अकस्मात 
समाधिमग्न होने से सभी की अवस्था क्या हुई होगी, यह बतलाना असमव हे। 
अपने इस सधकार्य को बढाना टी प पू डा हेडगेवार जी का 
चिरस्थायी स्मारक होगा । यही एकमा कार्य अव शेय हे। शाखा के 
तरुणो परो मे परस्पर प्रेम, सहानुभूति, विश्वास तथा आदर कैते पैवा 
{प शरीशषुर्खी सम्य खड ८ 


हीगा, इसकी चे अदोरात्र चिता किया करते ये! उनकी जीवितावस्था म जो 
नहीं हो पाया, वह उनके पुण्यस्मरण को साक्षी रखकर उनका ही जीविते 
कर्यं अपने कर्तृत्व ओर त्याग से पूर्णं करने की प्रतिज्ञा कर, हम सफल 
यनि । अभी तक जो कभी नही हो सका, वह पपू डाक्टर जी की पुण्याई 
सै होकर रहेगा तथा सधकार्य अप्रतिहत वेग से वढेगा । सभी को उत्साह 
तथा प्रतियोगिता के भाव से कार्यक्षेत्र मे कूद पडे को उद्यत करर! 


(मूल मराटी) 
१० कार्यकर्ता का लक्षण 
श्री सदूगोपालजी, प्रयाग १५ जुलाई, १६४० 


मेरी आपसे प्रार्थना हे कि जाप दुख एव अनावश्यक पश्चाताप 
करना छोड दे । सगटन के एक बहुमूल्य व्यक्तित्व के ख्प मे मँ आपको 
जानता दू। एेसे वहत कम लोग होगि, जिनके लिए कार्य वोन्न नही, कितु 
स्वयस्पूर्ति से स्वीकृत किया गया कार्य है । आप उन व्यक्तियों मे से एक 
है1 अपने कार्य से आप यह वात सिद्ध कर देगे, यह मुन पूर्णं विश्वास दै । 
जितना कार्य करना चादिए, उतना आप कर नहीं सके, एेसा यदि आपको 
लगता हे, तो यह वात स्वाभाविक हे। कोई भी प्रामाणिकं कार्यकर्ता कभी 
अल्प सतुष्ट नहीं रह सकता। अपनी कार्य-निष्पत्ति से अतृष्ति दी, 
निष्टावान तथा अविचल कार्यकर्ता के एक प्रकार से दिव्य असतोष काटी 
लक्षण हे। इसलिए यदि आप विचलित ह तो यह स्वाभाविक है, कितु 
परिस्थितिर्यो टी एेसी टै कि विचार करते यैठने के लिए, तथा अपने को 
छटा समञ्ने के लिए गुजाइश नीं है । इसलिए आप अपने को छोटा क्यों 
समञ्जते है? स्वय को न्याय दो ओर अपनी सचेतना जागृत कर कार्य के 
रथचक्र को सँभालो । आप इन निराशाजनक विचारी का त्यागकर अपने मेँ 
उत्साह भर देगे, एेसी आशा करस? (मूल अगेजी) 


११ हिद सगठन हमारा लक्ष्य 
प्रा मलकानी, हैदरावाद (सिध) १६ अगस्त, १६४० 
सेना का निर्माण हमारा उदैश्य नही है । हम सगटित समाज-जीवनं 


निर्माणं करने पर विश्वास रखते हँ । दिंदू-समाज मेँ एकात्मता निर्माण 
करना हमारा ध्येय हे] 


शरीशुरुली समब्र खर स {द} 


१२ सघ च्छ ध्यैयसुत्र 
कै सदाशिव राव, मगलीर २८ अगस्त, १६४० 


सभी हिद एक ह) एकता हमारा अधिष्टान हे। भाया, प्रात, 
रहन-सठन आदि विविधता्पँ केवल ऊपरी आभास ह । इसकी अनुभूति 
आज की नितात आवश्यकता हे! यह है सष का ध्येय ओर उसके 
साक्षात्कार के लिए हम कटिवद्ध है । (मूल अग्रजी) 


१३ यह ईश्वरीय व्छार्यष्े 
श्री एकनाथ कुलकर्णी, भाग्यनगर (आध्रप्रदेश) २६ अगस्त, १६४० 


लगता टै कि आप उत्तम रीति से शाखा चलां रे है । आपके हदय 
की कह व्याद्ुलता किं अपनी इच्छानुसार अभी तक कार्य नहीं हो रहा, 
भावी सफलता की जननी हे । अपने तिद्धात शुद्ध ह, अधिष्ठान पविन है 
तथा सरि श्रेष्ठ गुरो तथा भारो पर अपना कार्य आधारित है । इसलिए 
सफलता मिलनी टी चाहिए । अपना मार्गं कटकमय हे, परतु वह निश्वित 
सफलता ओर उज्ज्वल भविष्य की ओरं अचूक ले जानेवाला हे । यह एक 
ही माग हे। प्रत्येक विचारवान व्यक्ति इसे स्वीकार करेगा। किसी भी 
परिस्थिति भे अपनी धृति खडित न होने देते हुए, कर्तव्य-तत्पर रहना 
चादिए । यढ ईश्वरीय कार्य है ओर धैर्य एव लगन से कार्य करनेवारलो के 
साध ईश्वर रहकर, उनका मार्गदर्शन कर खफन वनाएगा-- यह मेरा अगल 
विश्वास है। यही विश्वास रखकर कार्य करते रहें । (भूल मराटी) 


१४ क्छार्कत्तामे अदम्य निष्ठाहो 
श्री दादाराव परमार्थ, चैन्ने (प्रात प्रचारक) २७ अकतूबर, १६४० 
यहां के उत्सव सभी वाधाओं जे से मार्ग निकालते हुए टीक प्रकार 
से सपन्न हुए । वाधाओं के बावजूद उत्साह बढ रहा हे । शारीरिक शिक्षा के 
कार्यक्रम पूर्णत चालू रखने मँ कोई रुकावट दिखाई नीं देती ! इस सवध 
मे आपने क्या सोचा, यढ सृचित करे । सप्रति ेला लगता हे कि हम सवं 
रेखा व्यवहार करे कि कार्यक्रमों के विना ही अपने कार्य की प्रगति दती 
रहे तथा प्रतिष्टा वढती रहे 1 मेरे पवा मे मुञ्े सर्वन उत्साह दिखाई दिया । 


४ श्रीशुख्णी समध खट 


(र 


प्रत्येक कार्यकर्ता कौ अपने निर्दि व्यवहार, त्याग, शील, सघ के प्रति 
अदम्य निष्ठा सै सभी केआदर ओर प्रेम का पात्र होना चादिए 1 इससे केर 
के प्रति निष्ठा निमाण लेगी तथा उस निष्ठार्मेँ से कर्तृत्वश्क्ति पेदा देकर 
वास्तविक सगटित कार्य निर्मित होगा । (मूल मराठी) 


१५ समस्त हिद्‌ जनता यघमय द 
श्री अनतराव पदटवर्धन, देवास ४ नववर,१६४० 


सुविज्ञ, सुसस्कृत तथा समाज दवारा सम्मानित लोगों दारा दी इस 
कार्य की धुरा वहन करनी चाहिए । तभी दिदू-समाज को सगठित कर जी 
महान सामाजिक सामर्थ्य निर्माण करने का अपना प्रयास चल रहा हि, वह 
शीघ्र पूर्ण होगा। वर्तमान परिस्थिति मेँ समस्त हिद जनता कौ सध र्मे लाना 
निताते आवश्यक है। (मूल मराटी) 


१६ डाक्टर ठी के ठपदेः पर चे 
श्री भाऊसाहिव शुक्ल, नासिक २६ जून, १६४१ 


एक वर्प हुआ । एक वडी वीमारी में से आपने प्राणपण स मेहनत 
कर परमपूजनीय डाक्टर जी को वचाया तथा उन्टे आरोग्य लाभ करवाया । 
एक वर्प की अवधि मे कितना वत्राधात हुआ । परतु इस घटना या आघत 
से दिल नष्ठीं धेटना चादिए । धीरज से कार्यतत्पर होने का निश्चय कर, 
अपने मे उत्साह भरना चाहिए । यद्यपि चारों ओर अधकार दिखाई देता ह, 
तो भी उस महापुरुष के जीवन-चरित्र का प्रखर सूर्य मेँ मागं दिखने क 
दीप्तिमान है! उसके प्रकाश मे हम कार्यप्रवण हों तथा यश सपादन करे । 


परम पूजनीय डाक्टरजी की वीमारी की अवस्या डिलिरियमः 
वेहोशी) मे उन्हे एक वात का वार-वार स्मरण होता था कितनी दही 
वार व्याचुलता से मुञ्जसे कय शाखा में कितने उत्तम, कितने स्नेह भरे 
कार्यकर्ता है, परतु उन सव लोगो मेँ प्रश्ण" (सामजस्य) क्यो नर्ही 
निर्माण हो सका। यदि वैसा हुआ तौ वह शाखा प्रथम त्रेणी की अवश्य होगी । 

ओर उनकी वह आतरिक इच्छा पूर्णं करना, अर्थात्‌ उनके वारे में 
अपने हदय मेँ रहनेवाला प्रेमादर-भाव वास्तविक रूप में प्रकट करना दे । 
श्री शुरु समदय खड स + 


हम उनसे अशत उरण कसे हो सकेगे7 एक ष्टी मार्ग दै। उन्टोने 
सगठन को प्राणो से अधिक सभाला, रात-दिन वंद-वंद रक्त सुखाकर 
बढाया । वह उनका महान स्मारक है । उनकी व्यक्तिदेह जाने के वाद 
दिखाई देनेवाला यह उनका समष्टितनु हे । उस सगटन की प्राणपण से 
सेवा करना, व्यक्ति की सारी आशा-आकाक्षाे जलाकर, विशेषत व्यक्ति 
का व्यक्तित्व, मान-अपमान, रागद्धेष सव भूलकर एक विचार एक ध्येय 
से कार्यरत हो, “नान्य पथा विद्यते इसके सिवाय अन्य मार्गं नदीं है, 
के भाव से कार्य करना। 


ओर मानापमान किससे? सघ के स्वयसेवकों के परस्पर सवध 
मानापमान के परे रहने चादिए ! उनमे राग-द्वेष को स्थान न ो। 
परमपूजनीय डाक्टर जी कहते थे कि पूर्ण विश्वास, प्रेम, अचल ध्येयनिष्ठा 
को सदैव मन मेँ जागृत रखकर कार्य करते रहना, व्यक्ति का विचार 
छोड देना, यही एकमेव कार्य होना चाषिए । उनका उपदेश आचरण मँ 
लाने के लिए हम कमर कसँ तथा उनके जीवन का एकमात्र ध्येय पूर्ण 
कर। 


आपका निरपेक्ष प्रेम हे, इसलिए यह सव लिखा हे । अप्रसन्न नं 
ठों। (मूल मराठी) 


१७ दष्तिण मे प्रधम सयचालक्छ की निचुक्छि 
वि राजगोपालाचारी, चेन्नै २ मार्च, १६४२ 


भने आपसे चेन्नै मेँ अपने कार्य का दायित्व स्वीकारने का 
प्रारभिक अनुरोध किया धा। मेरा आत्मविश्वासं हे कि आप जते 
जिम्मेदार व्यक्ति के मार्गदर्शन मेँ हमारे कार्यकर्ता वधु अधिक सफलं 
गि ओर कार्यं को वृद्धि एव पर्याप्त प्रतिष्टा प्राप्त होगी । इस मन सै 
टी भने रेलवे स्टेशन पर आप व सजीव कामत से वातचीत की धी। 
श्री दादाराव परमार्थ से भी मेने यह वात कहो हे। अपने मनम रभने 
निष्ठित किया है कि आगामी मार्च 9७ को आप ओपचारिक ठग से 
स्वयेवक यर्नेगे ओर चेन्मै का सघचालक~-पद रवीकार कर आप कार्य 
भृ पल्कारी व्नेने, यटी है मेरी प्रार्थना| आशा करतां कि माप मुन 
निराश रं कररेगे। (मूल मर्दी) 


{१२ श्रीभुख्ी खमन खट ८ 


१८ काम विलव्टुल शति शेषो 
श्री वादूराव तेलग, तिरुअनतपुरम (केरल) १५ मार्च, १६४२ 


“ आपने लिखा टै कि वकिविलोन मेँ भी प्रयास किया जा सकता 
है परतु मुद लगता टै कि आपने इस रियासत मेँ अभी प्रवेश किया है। 
मुञ्चे ज्ञात हुए कुछ समाचारो से सभी रियासतों के समान वर्ह भी यहं 
भावना है कि हमारी रियासते भी पृथक है तथा उस दृष्टि से कदाचित 
सप्रति अपना काम चिल्कुल नया तथा प्रारभिक होनै से एकदमं धूमधाम से 
हज तो वियैथ होगा ही नटी, ठेसा नीं । काम चिल्करुल शति सेल एव 
जह तक वन सके, पौव रोपे विना उसकी प्रतिक्रिया जोर से उने न पाए। 
अन्यथा गडवड हो सकती हे! आप सर सीपी से मिलनेवाले है, इसर्मे 
कोई आपत्ति नदीं हे, परतु उनसे उनका सारा सुज्ञान दैखकर ही वातचीत' 
की जाए तथा कोई उत्सुकता या अनुकूलता दिखाई नहीं दी, तो केवल 
नागपुर का उन्हे निमन्रण देकर हौ सतोप कर लें! मुन्ने लगताहिकि ठम 
कुछ कर रहे ह इसकी ओर विल्कुल साधारण सा ध्यान खीचा जाए सव 
कुछ सोच समज्ञकर करना योग्य होगा । उस रियासत में केवल वही एक 
स्थान ठीक करं । किवलोन से यदि एकाथ कौई ओटीसीमेंआस्केतो 
उसके लिए प्रयास करने मेँ आपत्ति नटीं । (मूल मरारी) 


१६ दक्षिण मे क्र्य-विश्तार 
श्री दादाराव परमार्थ, १८ मार्च, १६४२ 


कल श्री वादूराव तेलग का पत्र प्राप्त हुआ । उससे पता चला 
कि आप त्रिरवेद्रम, तिरुनलवेली आदि स्थानों मे दीरे पर थे। 


तात्या चिचाठकर के पत्र आए है । उनसै पता चला किं ईस्टर कै 
समय तिरुची मेँ सभी प्रीढ स्वयसेवकों की वैठक रखने का विचार है। 
इसके वारे मेँ स्पष्ट जानकारी र्दे चेन्नै प्रात मेँ एक-दो स्वयसेवर्को को 
भेजने का विचार है। श्री मोरु चीधरी को नेल्लूर मेँ रखने का निश्चय 
आपने किया है, यह ज्ञात हुजा ओर टीक भी है। आपकी योजना कै 
अनुसार उस क्षेत्र मेँ काम करने हेतु श्री दत्तोपत ठेंगडी, जो लो कालेज के 
विद्यार्थी एव नागघुर के अनुभवी कार्यकर्ता है, दिनाक त को अन्ट दरक 
एक्सप्रे् से रवाना होकर दिनाक १€ कौ चेन में पर्र्ेगे योग्य स्थान 
पर उनकी नियुक्ति हौ 
शरीशरुरणी मव्य शरद = {9 


२० क्छिसी भी व्यक्छि की कमी अल्ुभव नषे 
श्री नेमार्गोजू्‌ पाटील, जयसिगपुर (महाराष्ट्र) £ अप्रिल, १६४२ 


कै निधन से अपनी शाखा की वहत हनि हई टै, परतु विश्वास 
डे कि आप सव मिलकर उनका स्थान भरने का प्रयत्न करेगे, कयीकि 
सगटन में एक व्यक्ति के तिरोधान से उसका स्थान लेने के लिए एक से 
अधिक स्वयसेवक आगे आना चाहिए 1 किसी भी व्यक्ति की कमी खटकनी 
नदीं चाहिए) जौ गया, उसका दु ख टोगा। उनकी स्मृति ही सदा मन मे 
रहे तथा उनके स्मरण से ही अधिक उत्साहित दकर कार्य करनेवाते वहुत 
से स्वयसैवक आमे आरै! (न मरटी) 


२१ उक्तखददायित्व च्छा बोध आवश्यक्छ 
श्री भारऊसाहव मोडकः, सातारा (महाराष्ट्र) £ अप्रिल, १६४२ 


भनि श्री रामभाऊ आटवले से थोडी वातचीत की तथा उन्होने 
चताया कि उनके द्वारा दायित्व स्वीकार कर अधिक उत्साह से कार्यं करना 
कैसा आवश्यक हे। तव उन्होने आनद ओर तत्परता से उत्तरदायित्व 
स्वीकारने की सिद्धता दिखाई ! यह सोचकर कि सातारा भाखा के सयचालक 
की यौजना की दृष्टि से यह सब तरह से योग्य होगा, इस प्रश्न की अपने 
हाथ जें लेकर उन्हे कार्यं का ज्ञान करा दैकर तथा दिशा दिखाकर देसी 
व्यवस्था कर कि वे यह स्थान मडित करे । दायिन्व आ पडने पर उनकं रसे 
सधनिष्ट तथा उत्कृष्ट अन्त करण के सज्जन, उसे पूरा करने का भरसक 
प्रयत्न कर सफलता प्राप्त करते ही ठे } जव तक जिम्मेवारी समञ्लती नरह, 
तव तक मनुष्य का कर्त्व प्रकट होता नहीं } इसलिए गुने लगता हैकि 
यथाशीघ्र सह योजना कार्यान्विते की जाए रूल मराटी) 


२२ ऋोधितनषो 
श्री तात्या तैलग, त्रिची (तमिलनाडु) १९ अप्रेल १६४२ 


वगलीर के वारे मे अभी य कुछ नहीं लिखू, क्योकि उस 
तविपय मे जो पत्र आया दै वह लगता डे कि गुस्से से ठी लिखा गया है) 
ष हुए कार्यकर्ता से क्षमा मेगने के अतिरिक्त मेरे हाथो में कख भी नदी 


{9} शीशयुख्खी यमग् खड ८ 


हे! इसलिए मेँ नग्रतापूर्वकं आपसे क्षमा मोगत्ता हूं तथा आप क्रोधित नदं 
फेसी प्रार्थना करता हू। इस प्रकरण मे मेरी ही धारणा एव नीति ह, एेसा 
आपका अभिप्राय मुञ्चे कैसे अग्राह्य होगा? (मूल मराटी) 


२३ आथे परिस्थिति मे सब मलस्य चे खे 
श्री दादाराव परमार्थ, चेन्नै १६ अयैल, १६४२ 


ति दिनोदिन काल वदल रहा है इसलिए परिस्थिति मेँ 
परिवर्तन दिखाई देने से जो कुछ होगा, वह भविष्यकाल ही दिखलाएगा । इस 
सारी परिस्थिति मे आप सव सामजस्य से रहँ । यथासरभव लोमीं का धीरज 
चना रहेगा ओर अपने लोगों में चचलता नहीं आएगी- इस ओर ध्यान 
रखकर ही स्वय को सकट में न डालकर काम चलाना चाहिए । यदि 
कदाचित कायं स्थगित हुआ तो भी कोड आपत्ति नही, परतु परिश्रम व्यथ 
जाए एव प्राण सकट मे पड जाए- यह ठीक नहीं होगा ओर सकट उटाया 
भी तो कोई लाम नहीं हे । इसलिए कुशलता से आप यह सव कुछ करवा 
लेगे। (मूल मराठी) 


२४ शीघ्रातिी्र च्छार्य कटे 
श्री नाथ काके, प्रचारक तिरुनलयेली (तमिलनाडु) १६ अप्रिल, १६४२ 


तिरुनलवेली से पत्र प्रप्त हुआ ओर वौ के कार्य का समाचार 
विदित हआ। यट सच है कि कार्यं कटिन है, क्योकि पटले ठी लोग 
अकर्मण्य है, साथ ही वर्तमान परिस्थिति मेँ धवराए हुए हैँ । इसलिए 
अडचनेँ ओर लोगो की उदासीनता अधिक रहना स्वाभाविक है। फिर भी 
आपजटीसी की दृष्टि से प्रयत्न करेगे ओर उसमे सफल गि, एेसी 
बलवती आशा है। वर्तमान परिस्थिति की ओर देखते हए आप तत्काल 
शीप्रातिशीघ्र कार्य करं । समय ठेसा है कि दिनीदिन अधिक से अधिक चिता 
उत्सन्न हौ रही है । एसे समय जव दिखाई देः कि वरो अधिक समय रहना 
अयोग्य है, तो एेसा नहीं है कि सकट उटाकर वरो रहय जाए, क्योकि 
उसका उपयोग न त्त्स्थानिर्यो को ओर न अपने कार्य को होना सभव हे। 
इस प्रकार आपने विचार निश्चित किया होगा । श्री परमार्थ के साथ भी 
इसका विचारं हज होगा। (मल मराटी) 
श्रीशयुरुखी सम्य खठ स {9} 


२५ दान क्छ हमने कतज्ञतापूर्वक्त स्वीकार च्या 
श्री सैट रतनचदजी हीराचदजी, मवई (महाराष्ट्र) १८ अप्रैल, १६४२ 


अपि तौ जानते ही है कि सघ सविययौ के सिवाय किसी के फस 
द्रव्य की याचना नहीं करता हे । परतु अपने विशाल समाज में देसे अनेक 
उदारधी, सथप्रमी धनी है, जो सप के वढते हुए विस्तार को देखकर, 
स्वयस्फूर्ति से तथा सहदयता से सध को धन की सहायता करते हैं । उन्दी 
लोगो के समान प्रेम से प्रेरित होकर, सष का महत्व जानकर आपने यह 
उदार दान हे दिया है । इस दान के पीछे आप का जो विशुद्ध प्रेम प्रकट 
होता हे, वह अनमोल हे! इसी प्रेम से आबद्ध होने से आपका यह उदार 
दान वाहर के किसी मनुष्य ने दिया है रेसा न समञ्ञकर, हम एेसा मानते 
हकिधर के दी किसी कर्ूत्ववान पुरुष से वह प्राप्त हुआ हे । इसलिए यह 
निश्चय रहते हुए भी कि स्वयसेवक के अतिरिक्त किसी से धन मेगिगि नदी, 
आपके इस दान को हम अत्यत आनद, ओर कृतज्ञता से स्वीकार करते 
हैं । (मूल मराटी) 


२६ अपने काम मे त्यागपत्रादि का ज्ञद्ट नर्ही 
श्री भाऊराव जौशी, मुधोक (महाराष्ट्र) १२ जून, १६४२ 


अपनै काम में त्यागपन्रे आदि की अक्षरे नही टे । टम इतना 
ही जानते ह कि जर्खा हम होगे व्ल रहकर सघकार्य अधिक से अधिक 
करते रहना अपना कर्तव्य हे तथा यह वात सव जानते है कि हमं अपनी 
कर्तव्यपूर्तिं पर वाह्य वायुमडल का कुछ परिणाम हने नहीं देते । इस विषय 
मेँ इतना ही सूचित करना हे कि इन वातो की ओर ध्यान न देकर सधरकार्य 
मन पूवक वढाते जाए, जिससे सरि प्रश्न अपने आप मिट जठगे। यह भी 
आवस्यक नहीं हे कि आपको प्राप्त हुए पत्र का आप उत्तर दे! (घन मराठी) 


२७ पुत्र क्ष अघ्निष्ठा च्छे विषय म पितर च्छे 
श्री एस एच प्रयाग, पुणे (महारण्ट्र) १२ जून, १६४२ 


आपके सव सत्युन सध के उत्कृष्ट कार्यकर्ता रहने के कारण 
भ आपके परिवारं सै सुपरिचित हू 1 आपने गुरुनाथ के विषय नें मुञ्ने लिखा 


{१६} शरीशयुखप्री समन्र खट स 


हे । उससे सवधित स्वयसेवको द्वारा मुञ्चे जानकारी हे किं उसका सघकार्य 
से धनिष्ठ सवध हे ओर कार्यवृदधि में अधिकाधिक सयोग करने की उसकी 
स्वाभाविक इच्छा दे। ठम चाहते ठे कि सघकार्य मेँ स्वय को हदयपूर्वक 
समर्पित करने से पूर्वं वह आज के जैसा ही लगन से कार्यं करता रहे । 
अपनी पढाई आदि मेडकर सध का काम करने के लिएहमकिसीकोभी 
प्रोत्साहित नर्द करते! न दी कोई एेसा कदम उटाए, इसलिए प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष हम सूचित करते दहै । इसी कारण गुरुनाथ को एेसा कुछ करने के 
लिए हम प्रवृत्त नहीं करगे ! चह अपना शिक्षाक्रम पूर्णं कर सुशिक्षित वने 
ओर गीरवपूर्ण प्रतिष्टा प्राप्त करे, यदी हमारी इच्छा टे । इसी पथ पर वह 
अग्रसर हो, रैसा ठम प्रयास करेगे । परतुं यदि कोई स्वयसैवक हमारे पास 
आकर कार्य ॑मे हदयपूर्वक समर्पण करना चाहता हे, वर्ते वह अपने 
निश्चय पर सुदृढ हे ओर कार्य की निष्ठा से सारासार विचार कर वह 
अपना निर्णय कर चुका हि, तब तौ कार्यवृद्धि की चिता मेँ हम उसेनाभी 
नहीं कह सकते, इसलिए टम क्षमाप्रार्थी ठै । ठम हमेशा चाहते हैँ कि सघ 
के लिए स्वय को समर्पिते करते समय स्वयसेवक अपने घर एव पारिवारिक 
जीवन को असतुलित न करे । गुरुनाथ के सदर्भ में हम आपसे पूर्ण सहयोग 
की अपेक्षा करते हैँ ओर यदी चाहते हे कि वह अपना शिक्षाक्रम पूर्ण कर कार्य 
करने की अधिक क्षमता प्राप्त कर सके इसी देतु आप उतत प्रोत्साहित कर! 


२८ इकाश्चता से क्म के ओर 
श्री विद्धलराव पतकी, कोलकाता २६ जून, 9६४२ 


ह्वा का रुख देखकर, धीरज ओर कुशलता से कार्य करते 
रहना तथा जितना घन सके उतना अधिक वढाते रहना आवश्यक है । 
आनेवाले सभी लोगो मे अधिकाधिक निष्टा तथा नीतिगत समञ्दारी 
निर्माण करना है! अपना ही काम करना चाहिए । वाहरी वातं मेँ नहीं 
उलज्ञना चाहिए । तूफान आए तो स्थान पर डटे रहकर, साहस न करते हुए 
सुरक्षितता पर ध्यान रख कर शाति से रहना तथा थोडा व्रूफान का जोर 
कम होते ही पुन अपना काम प्रारभ करना तथा इधर-उधर बिखर हए 
लोगों को इकंट्वा कर वायुमडल शात ओर धैर्यमय बनाना है। आप सव 
स्वयसेवर्को मँ यह समज्ञ निर्माण हीगी, एेसा उन्हे मार्गदर्शन करगे टी । 
मूल मरादी) 
श्री शुरुत्ी शमश्च सड ८ {१७} 


२६ सव्र से कार्य बढा 


श्री दादाराव परमार्थ (चेन्न) ३ जुलाई, १६४२ 

जावणकोर तथा मलवार मे अधिक ध्यान देना होगा पूरी 
मावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता हे। शब्द ओर व्यवहार 
पर नियत्रण रखकर, स्वयसेवको मे उत्तम ध्यैयवादिता उत्पन्न होगी तथा 
दृढता निर्माण छोगी, इस ओर ध्यान देकर काम करना हे। किसी भी 
प्रकार का सकट नटी आ पडेगा, इधर ध्यान रहना आवश्यक दै! पूरी 
ताकत लगाकर काम वढि। 


(मूल भमगटी) ` 


३० जबरदस्ती हमारी मीति नहीं 


श्री विनायकराव गोरे, आजर्लं (महाराष्ट्र) ६ जुलाई, १६४२ 


आपके सुपुत्र के विषय में मुञ्ञे स्वय को कए कहना नहीं हे, 
क्योकि जवरदस्ती से किमी को सघ को काम करने को वाध्य करना 
हमारी नीति नही हे। कोई मन नें पूर्णं निश्चय कर आता हो तो, उपे 
हम जवरदस्ती से ना कटै, फेसा आपका भी हट न हो । यह तत प्रत्येक 
स्वयसेवक की रजामदी का प्रश्न है! हम प्रत्येक के घर की पृष्ठताछ 
करते है, क्योकि हमारी भावना हे कि प्रत्येक स्वयसेवक का धर, हमासं 
ही घर है। अर्थात्‌ किसी को भी अकारण पीडान दौ तथा कार्य माय 
सपन्न छो, इस नीति का हम पालन करते £ । आपके अन्य मतो के 
विषय मे भी पन के माध्यम से कुछ ऊ्पोह नहीं कंग ) केवल आपने 
अपने पत्र ये सध यें लको को भेजने के विरुद्ध अपने विचार लीग 
के सामने रखकर एक तरह से सघ के विरुद्ध प्रचार करने की धमकी 
दीटै जो मुञ्चे लगता है कि अप्रस्तुत है! आप जैसे समञ्जदार सन्जन 
चै मने रेसी इच्छा पैदा होती दे, इसका दुख होताटै। सधपर 
आपका प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धिगत होत्ता रहे, ठेसी परमेश्वर के निकट 


प्रार्थना कर पतरपूर्ण करताद्ू। * 
(मून मराटी) 


{१ श्रीश्ुखयी समन खट ८ 


३१ अधिच्छ सै अधिक प्रगति करते लार्दँ 
श्री अण्णासाहव गोरिर्गोवकर, मुवडं १६ अगस्त, १६४२ 


अपने सभी स्वयसेवक विचारपूर्वक तथा सयम वरतकर अपना 
काम करते रहँ तथा अधिक से अधिक प्रगति करते ज, यही योग्य है। 
ठेसे सभय अनेर्को मेँ उत्साह भर जाता है, परतु क्षणभगुर लयं मे न वहते 
हुए अपना सगटनात्मक स्थायी काम ही सभी पूरी ताकत लगाकर आभे 
वढाएं। इस समय जितत उत्साह से समी स्वयसेवक विगत दो मास से कार्य 
कर रहे है, उससे हमने कार्यवृद्धि का जी लक्ष्य रखा है, वह लगता हे किं 
पूरा हो जाएगा । अपने सभी लीग हमेशा आपस में मिलते रै, मिल-जुलकर 
तथा घरेलू स्नेहमाव से काम करं । वह वैसा हो ही रहा है तथा इसमे कोई 
सदेह नहीं कि इसके आगे अधिक मात्रा मेँ होता रहेगा । (मूल मराठी) 


३२ अपनी ही प्ति ॐ तत्र से क्छर्य करे 
श्री मधुकरराव भागवत, कर्णावती (गुजरात) १€ अगस्त, १६४२ 
सप्रति सभव हे कि हमे काम करते समय अनैकं कटिनाइयों 
का सामना करना पडेगा, क्योकि जनता मेँ अनेक विचार्यो का तूफान उठा 
है। परतु हरमे अपना कार्यं अपनी ही पद्धति ओर तत्र से करना है। यदि 
इस वात की वहत चिता हौ किं काम शीघ्र वठना चादिए तो भी जल्दबाजी 
न करना आवश्यक हे । अपने-अपने स्यान पर अपने सभी स्वयसेवर्को को 
सयम वरलकर धीरे-धीरे शाखा-वृद्धि करनी चादिए 1 अकारण उत्साह की 
चपेट र्मे न आकर कार्य करते रहे। (मून मराठी) 


२३ कार्य के स्यायी रूप पर ध्यान रस्पै 
श्री वसतराव देव, सूरत (गुजरात) १६ अगस्त, १६४२ 


सप्रति चारों ओर हो रही थोडी-वहुत गडवड समाचार पो से 
मालूम होती है, परततु अपना कार्य कैसा स्थायी स्वरूप का है एव इन 
घटनाओं का स्वय पर असर न होने देते हए हरम अपना ही काम करना 
कैसा आवश्यक हे, यह आप जानते ही हे । चार्यो ओर कु भीर टी, 
तो भी अपना कार्य वढता ही 8, क्योकि सभी को सगित तथा समष्टि 
श्रीशुर्णी समत्र खड ८ {9६}. 


जीवन की मत्ता टर वार समञ्च में आर रै) इसलिए रमँ अपने काम 
मेँ यत्किचित्‌ भी कसर न करते हुए, उलटे अधिक दृढता से, जुटे रहना 
चाहिए्‌। (मूल मरार) 


३४ अपने ही च्छर्यमे सवा दक्ष रे 
श्री भारूराव कुलकर्णी, धुले (महाराष्ट्र) १६ अगस्त, १६४२ 


अव हने टोनेवाली घटनाओं फे यीय अपना काम निर्लिप्त 
एव सुरक्षित रखना हे । वास्तव में जौँ कृष्ठ अव्यवस्था नीं हुई द, उन 
सभी स्थानो पर अपना काम पूर्ववत्त चालू हे, परलु सार्वत्रिकं गडवडी के 
वीच यही उचित हे कि टम शात रटे । सप्रति आपने यट टीक किया है 
कि जिले के कुछ उत्सव स्थगित कर दिष्‌ है, यदि आपको लगता ही कि 
अपने नित्य के कार्यं मै बाधा आती टे या आने की सभावनादै, तो 
आप कार्यं को अनेक वैखकों का रूप देकर, ्ुज्े भेदान के, फिर वह 
निजी भैदान ही क्यो न टो~ कार्यक्रम फिलहाल स्थगित र्खे । अपि 
कलते हे कि इस भाग मेँ अदेशों का क्रियान्वयन नीं टो रहा है । केवल 
फेस दिखता है कि जिन सस्थाओ ने विरोध का रुख अपनाया उनपर 
ष्टी कार्यवाहो की गई £) इस विषय मे आगे सरकारी नीति क्या रेनी, 
हमे अनुमान लगाने का प्रयास करने का प्रयोजन नटी है ! आपने जिस 
आदेश का उल्लेख किया हे वह किसर तारीख को एव कटौ प्रकाशितं 
हुआ, यह सूचित करे, जिसते अधिक विस्तार से आपको सृचित किया 
जा सकेगा । अपना सगख्नात्मक काम नित्य के अनुसार शाति से करना 
है एव उसके लिए स्वयसेवको गमे परस्पर जो सवथ रहना चाहिए । वट 
निर्माण करना तथा टिकाए रखना एव ओर अधिक घनिष्ट वनाना 
इसके लिए मुख्य-मुख्य काम करनेवाली कौ रात-दिन परिश्रम करते 
रहना चाहिए 1 हमेशा मिलने-जुलने का सिलसिला चालू रना चादिषए ! 
सख्या ओर गुणात्मकता की वृद्धि की ओर ध्यान देते रहे। सभी 
कार्यकर्ता स्वयसतेवको को उटे हए आओंधी-तूफान से वचते हुए, उसके 
विषय ने कूठ भी प्रतिक्रिया व्यक्त न करते हुए अपने टी काम कै विपय 
मे दक्ष गहने के वारे यें वत, जिसे वहुत सा कार्य-माग पूरा छ्य 
सकेगा (मल मगरी) 


{र्नो श्री श्ुखुणी रमब्र खड ८ 


३५ अकारण विवाद टाल दे, पूर्ण ध्यान क्छार्यपर 
श्री भैयासाहव दाणी, इदीर (मध्यभारत) १€ अगस्त, १६४२ 


सघककार्य ही एकमेव कार्य है, इस निष्टा सै सभी को सप्रति 
अनेक प्रकार से सयमपूर्वक अपना काम करना चाहिए, क्योकि अनेक 
स्थानों पर एेसा वायुमडल दिखाई देता टै कि प्रक्षोभं पैदा ट । इस श्रुव्धता 
को कुछ लोगों पर परिणाम समव है । रेते समय अकारण विवाद टालकर 
अपने ही कार्य मे सपूर्णत ध्यान देने तथा शीघ्रता से कार्य वढनि की ओर 
ही सवका ध्यान खींचना आवश्यक हे । (मून मराटी) 


३६ कार्यक्रम ही अपने कार्य क्छ अपरिष्ार्य अग नही 
श्री वसतराच ओक, दिल्ली २६ अप्रैल, १६४३ 


अपना कार्य समाज-सगटन का हे। वह सभी प्रकार के पक्षोपपर्भों 
से पूर्णत अलिप्त है । सगटन के लिए लोकसग्रह आवश्यक हे । लोकसग्रह 
कै लिए उपयोगी तथा अपने घटर्को मे स्नेह आदि सदूगुण तथा दैनिक 
जीवन मेँ आवश्यक अनुशासन निर्माण करने के लिए हम विभिन्न कार्यक्रमों 
की योजना करते हे। हम लोर्गो ने कभी यह नीं माना था कि कार्यक्रम 
ही अपने कार्य का प्रमुख या महत्त्वपूर्ण अपरिहार्य अग हे, परतु नियोजित 
कार्यक्रम नियम के नाते अनुशासन तथा सपूर्ण शक्ति से करते टे । 


आपको विदित ही हे किसी भी विशिष्ट कार्यक्रम से हम लोग 
वेधे नहीं हं । परिस्थिति के अनुसार कोई भी वधन स्वीकार न करते हुए, 
एेसे कार्यक्रमों मेँ परिवर्तन ओर चतन कार्यक्रमों की योजना अपनै मूल 
उद्दिष्ट के अनुसार हम करते है । इसन दृष्टि सै सन्‌ १६०० के अगस्त मास 
मे लागू हुए निर्वो को ध्यान मेँ रखते हुए पूर्व के अपने कार्यक्रमे रखा 
हज तथा सैनिक नाम से पहचाना जानेवाला अश अपने शिक्षाक्रम से 
स्थगित कर दिया गया था। पहले भी सर्वसाधारण मनुष्य को उतने ही 
अनुशासन आदि गुणों की प्राथमिक शिक्षा दी जाती रही, जिससे उसके 
दैनिके जीवन में योग्य व्यवहार करने की क्षमता निर्माण ढो सके। वास्तव 
मे अपनी यह धारणा कभी नहीं रही कि उन कार्यकर्मो का सैनिक दृष्टि 
से कुछ महत्व हे! उस सामान्य शिक्षा-शाखा कौ अन्य सुयोग्य शव्द के 
अभाव में ही ^सैनिकी' नाम से सवोधित करते थे । परतु अगस्त १६४० से 
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^सेनिकी शिक्षा" नाम से परिचितं शिक्षा हम लोगों ने स्थगित कर दी। 


रेस होने पर भी, परिस्थिति शीघ्र ही पूर्ववन्न ठोमी, इस विचार पै 
हम लोगों ने वह विभाग अपने शिक्षाक्रम से पूर्णत नहीं हटाया धा । केवत 
स्थगित कर, वह शिक्षा देना स्थगित कर दिया था । परतु अव एेसा लगता 
है कि परिस्थिति पूर्ववत हौ या न हो, आज उसकी प्रतीक्षा न करते हुए 
कू निश्चित करं । आगे जो समयानुकूल करना पडेगा, वह हयेगा। कितु 
आज यह विभाग, जौ निरुपयोगी हो गया है, पूर्णत वद करने का निश्चय 
हुआ हे। इस विभाग के लिए हम लोग सेनापति" आदि नाम से जो 
अधिकार -योजनार्ण बनाते ये, उन्हे पूर्णत वद कर दिया जाए । ये अधिकार-पद 
हमने अपने कार्यक्रमो की योजनाओं नँ से निकाल डाले हे, इसलिए य 
कटने की आवश्यकता नीं है कि यह अधिकार-योजना अपने-आप समाप्त 
हो गर्ह हे। (मृल मराठी) 


३७ राखी विद्यमान भवनाश्रो च्छा प्रतीक्छ 
श्री काश्ीनाथपत लिमये, सागली(मटाराषट््‌) १८ अगस्त, १६४३ 


राखी प्राप्त हद । यह विद्यमान भावनाओं का वार्विक प्रतीक है। 
वास्तव में अपने सवध वधु-भावना से अधिक श्रेष्ठ आत्मीयता के हे । केवल 
इस आत्मीयता को योग्य शब्द कोन-सा प्रयुक्त किया जाए? निकट के शब्ब 
के नाते हम उसे वधु-भाव कहते टे । इस आत्मीयता के कारण दी रक्षावधन 
जेसे प्रसग पर अत करण मेँ वडी खलवली होती हे, लगता टे कि सवको 
एक ही समय पर एक यें टी देखा जाए । व्यवहार मेँ यह होना सभव न्ह 
है, इसीलिए इन प्रतीको का सहारा लेने को वाध्य होना पडता हे। मुनन 
लेगता हे कि सवके स्नेह से हीं जी रहा ह! क्योकि ओपधियों का एव 
अन्य उपचारो का शरीर पर कितना परिणाम ठोता है, यह मेरे वारे गे 
चतलाना अत्यत कठिन दिखता हे 1 अनेक वार दिखाई नहीं देता े। 
(मूल मराटी) 
३८ निराशा, निरुत्साष च्छा त्याग क्छटे 
श्री परिमल वाव सिन्हा, वहादुर शुशाग {वगाल) २२ अगस्त, १६५३ 
लगता रै कि वातावरणं का आपपर परिणाम हुआ है । निराशा 
या निरुत्साट का त्याग करना लेगा । परिस्थिति जल्दी टी वदलेनी, ओर 


{र्य} श्रीशुरुखी सम्ब खठ य 


परिवर्तन की तीव्र इच्छा को साकार करने नें मनुरप्यो के प्रयत्नो का वहत 
वडा योगदान हता. हे! इस विषय र्मे मैं आपसे ओर कुठ नही कहटरंगा। 
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३६ अपस बहुत अपेक्ष पएम्तक्नलय 7 ड्‌] (ट्‌ 


श्री नपाल दाडकरछकुरोर न १८२४ , 
आपसे वहत सी अपेक्षर्पि है 

विशेष कार्यक्षमता से युक्त स्वयत्तेवक की दृष्टि से, ठम आपकी ओर देखते 
है। कभी भी मन को नियत्रण के बाहर न जाने दे एव शातचित्त से 
भावनाओं के तीव्र आवेग को वश मेँ रखकर काम करते रहे । अपना काम 
ठेसा नदीं है कि तत्काल फल दिखाई दे । सच्चे कार्यकर्ता को यह अपेक्षा 
नीं रखनी चदहिए । शीघ्रातिशीघ्र यशप्राप्ति की दृष्टि से जी-जान से परिश्रम 
करते रहकर, यश दूर दिखाई दे या दृष्टि पथ में नदीं आए, तो भी यही 
एकमान मार्गे हे, इस पर अनन्य श्रद्धा रखकर केवल कार्य ही करते रहने 
का स्वभाव वना तो समय सचमुच सार्थकं होगा । (मृल मराटी) 


४० कार्यम स्वयरेवक्छ तैयार कटे 
श्री मनोहर पाडे, शिमोगा (कर्नाटक) २ सितवर, १६५३ 


वेलगोंव ओटीसी मेँ शिक्षा के लिए गए हुए स्वयतसेवकौँं से 
तुम्हारा परिचय हो चुका हे। उनके वीच में रहकर एव जाँ तक वने 
स्थानीय भाषा तथा सामान्य वोलचाल के चाक्यप्रचार सीखकर तथा उसी 
मे ही व्यवहार कर अपने वारे मेँ आत्मीयता ओर आदर निर्माण होगा- 
सा व्यवहार करर । सघ के अतिरिक्त अन्य किन्ठी वार्तो मे न पडं। अन्य 
कषु न वीते \ किखी ने अकारण विततडवाद छेडा तो उसे रोके ओर अपने 
वोलने मेँ यह सावधानी बरतें कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह, 
पक्षोपपर्षो पर टीका या अनादर युक्त उल्लेख न आने पाए एव सदा सघ 
की ही वातत करर! नित्य के आचरण में भी अपे सान्निध्य मेँ आनेवाले 
सभी स्वयस्ेवर्कौ म एव अन्य सहानुभृति धारण करनेवालो के मन में यह 
स्पष्ट ज्ञान हो कि तुम्हे अन्य किसी वात की आसक्तिं नीं हे । इसके वारे 
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मे प्रयत्न कर । शरीर-ग्वारशथ्य कौ धिता कर} अधिक सै अधिक उदोगं 
कर शाखा की उन्नति लेगी रमै कार्यधम रवयसेवक दयार करे । 
(मून मी) 


४१ मजबूत गट ध्यानपूर्दक्छ खदा कर 
श्री दत्ता पडे, मैसुर (कर्गारक) ३ सितवर, १९४३ 


बहुत शीघ्रता से सस्या -् वटी तौ भी कोई आपतति 

महीं है, परतु उत्तम निष्टावान एव कार्यकुंशल स्वयसेवक एकन कर उन 
सव दृष्टि से तैयार कर उनके दारा शाखा का कार्य योग्य प्रकार से 
चलाने की व्यवस्था करना ठीक लेया! अत अभी कुट समय शारा 
वटी हई दिखाई नटीं दी, तो भी चिता नटी £, परतु एक मजवृत गट 
शीघ्र तैयार करने का काम ध्यानपूर्वकं कर पदां ओर सधकार्य 
दोनो का उत्तम रीति से समन्वय करं । रयारथ्य उत्तम रसना न भूते । 
(मल मरी) 


४२ कार्यं प्रारभ च्छे पश्चत्‌ दुदीच्छरण क्ता महत्त्व 
श्री वैकटसराव देशपाडे, अथणी (कर्नाटक) ४ सितवर, १६४३ 


तहसील मेँ भी शाखा प्रारभ कर उन्टे चलाने का प्रयास प्रारभ 
ह्ुजा ह~ यह जानकारी सत्तोपजनक दै। शाखा प्रारभ करना विशेष 
किन वात नही हे, परतु उसके वाद ठमेशा उन्टे भेट देकर दैखभात 
करना एव एक वार स्थापित हुई शाखा निष्टा, वृत्ति, सभी दृष्टिर्यो सै 
योग्य ठी टोती जाएमो--इसर ओर ध्यान न दिया तो सारे प्रयास व्यर्थ 
होकर क्षेत्र आगे के कार्यं की दृष्टि से विगड जाता है! यह ध्यानम 
रखकर स्थापित होनेवानी शाखाओ की जिम्मेदारी से देखभाल करनेवाले 
प्रतिष्टित स्वयसैवक रहना चाहिए एव वे अपे दैनिक कार्य मे स्वय 
प्रत्यक्ष उत्साह से भाग लेकर सघ कं वातावरण मै रमै हए होने चाहिए । 
इस विपय मे संफल प्रास्त होना आवश्यक है। 
(मूल मराठी) 


{र} श्रीशुखणी छ्य खड र 


४३ प्रगति षीवतता क्छ धर्म 
श्वी अण्णासाहव गोरर्गोवकर, (मुव) ४ सितवर, १६४३ 


प्रतिवर्प प्रगति हो- यट जीवन्तता का धर्म अपने कार्यकाटै 
एव भुवई का कार्य, याने मूर्तिमान खीलनेवाली जीवतता ६ै, यह में प्रत्यक्ष 
देखकर ही आया हू । इसके लिए आपका प्रेमभाव एव अदम्य उत्साह कारण 
है, इसे नए सिरे से दोहराना आवश्यक नहीं है। 


४४ प्रश्न है तुम्हारे स्वय के मन का 
श्री माघव आषष्टे, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) ६ सितवर, १६४३ 


शेष प्रश्न हि, तुम्हारे स्वय के मन का! उसके विषय मेँ कहना 
योग्य है। फिर भी एक वात हम हमेशा ध्यान मेँ र्खे कि हम एक नया 
जीवन निर्माण करने के लिए प्रयत्न कर रहे £ । आमूलाग्र परिवर्तन लाते 
समय मूल कायम रखना एव शातिपूर्वक, पूर्ण सात्विकता से सभी व्यवहार 
करना अपना धर्म है । एेसी अवस्था मे अपना ही मन अस्वस्थ हुआ ती हम 
क्या कर सर्केगे? यह वात नहीं हैकि्मे इस पत्न में तुर्हे कुछ उपदेश 
कखंगा । क्योकि हम लोग “उपदेशकः की भूमिका नटीं लेते है, परतु इतना 
कर्हुगा क्रि शाति ते अपने कार्य के भविप्यकालीन चित्र की ओर देखना 
सीखें, तो मन दढ होगा एव यावज्जीवन इस कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी 
मे रममाण नहीं ठोगा। (भूल मराटी) 


४५ व्छीन क्ठिसक्ी ्ात्यना क्छटे 


श्री भेयालालजी सराफ, सागर € सितयर, १६४३ 

के पत्र मेँ एक अति दु खदायक समाचार है कि आपका पुर 
प्रभु अकस्मात न्मूमोनिया के विकार सै स्वर्गवासी हो गया। इससे यर्हो के 
सभी कार्यकर्ताओं को कितना दुख हुजा, यह भँ कट नदीं सक्ता । आपके 
दुख की कल्पना भी दु सह हे। यह तो ठीक है कि चीती वात लीट नहीं 
आती- इसी प्रकार के विचारी से अपना समाधान जैसे-तैसे करना पडता 
हे। मनुष्य धर्यं से सव सकटौ का सामना करे ओर सव दुखों को सहन 
करे यह भी चिरपरिचित उपदेश ही हे । आपके धैर्य के सवधर्मं किसीको 
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सदेह नी । फिर भी दु खमय घटना अपना प्रमाव डाल विना कैत रटेवी 
आपकी सात्वना करना अपनी शक्ति के वाटर की वात समस्ता 1 आपका 
पुत्र टम दोन के लिए स्ययसेवक के नाते से अत्यत प्रिय था, उसका वियोग 
आपको तथा मुने भी अति कष्टप्रद है} अत कीन किसकी सात्वना कर? 
हम ली परस्पर एक-दूसरे के दुख को देखकर मुक वृत्ति सै ही सव समव 
लँ ओर आगे के जीवन की ओर ध्यान देते हए कर्तव्य के निमित्त सिद्ध से! 
ओर क्या लिर्षु? 


४६ शरीर च्र्य्षिम च्छट 
श्री वावा देशपाडे, गुरादावादछ प्र ) १० सितवर, १६४३ 


मेरा मत हे कि आप दिल्ली जाँ ओग स्वारथ्य क पुन र्णौच 
करवाकर कुछ पिन चीं रहकर योग्य उपचार कराण, तव तक परिश्रम न 
करं 1 यष सच हे कि काम वहुत-से ह, फिर भी इस विपय मँ तारतम्यं 
छोडकर आचरण करने का अधिकार कुछ ही लनो को हो। आप वह 
अधिकार कम से कम आज न जता) आगे वैसी आवश्यकता हुई, तो 
यैसा वताऊगा कि पूर्ण खूप से शरीर की उपेक्षा करने ये भी कोई आपतति 
नही हे। तव तक स्वास्थ्य की चिता अवश्य करे । शरीर अधिक कार्यम 
करर। (मूल भरारी) 


८७ सस्वर हृदय मे अटल र्डेगा 
श्री केवक्तकुष्ण जी, लाटौर (पश्चिम पजाव) १४ अक्तुवर, १६४३ 


मेरे नागपुर आने के पूर्वं ही आपका शुभ विवाहं कानपुर मैल 
चुका या । आपने जो नवजीवन स्वोकारः किया हे, उमये वहत प्रत्न 
हुआ! यह ठीक है कि अनेकों कं विपरीत उदाहररणो से आपको यह भीति 
लगती हे कि कीं जप सुख की कल्पना से पकडे जाकर कर्यच्युत न ह॑ 
पर्तु भाप इस विषय में चिता न करे! जो पटले से ही भीति रखता टि, 
वह अगि चलकर अवश्य सावधानी से जीवन मे पदार्पष्य करता है 1 मृ यह 
विश्वास हे कि जिस कर्तव्य का हम सभौ स्वयसेवकों जे अगीकार किर्या 
है, उसकी पवित्रता तथा महत्ता का सस्कार आपके हदय में अटल रहेगा 
तथा सिस जीवन कौ उपपने स्वीकार किया हे, उसमे आप अपने कार्य भे 
अधिक दी स्फर्तिं पैग! 
{र्द} श्रीश्ुख्णी शम्य खड ८ 


४८ समाधान कौन कैसे चछर सक्केणा? 
श्री काकासाटव फडके, मवई १५ अक्तूवर, १६४३ 


आप पर जो दुर्दैव का आधात हुआ रै, उसने जप का 
समाधान कीन कस कर सकेगा? मानवी ज्ञान का घमड विलच्ुल व्यर्थ होने 
का प्रत्यय आर आपकी आत्यतिक असटायता का तीव्र ज्ञान टोता है एव 
यह कई भी दाल सकने मेँ असमर्थ है। असह्य दुख सटन करने का 
सामर्थ्यं प्राप्त टौने के लिए परमेश्वर की विनम्र प्रार्थना करना, यही एक 
मार्ग चचता ट 1 वट सर्वसाक्षी आपको धीरज एव मन शाति दे, एेसी उसके 
चरणों में प्रार्थ करता हू। ओर कुछ अधिके लिखना इस मन स्थिति मेँ 
मेरे वस के वाहर टै)! (भूल मराटी) 


०६ श्यानीय सख्छनो क्छो क्छार्य-भार अवश्य उठाना चष्िए 
श्री द्वारकाप्रसाद जी खत्री, धार (मभ्र) १६ अक्तूबर, १६४३ 


शाखा्पँ टीक चले रही ~ सा दिखता है, किन्तु करटी कीं 
प्रचारक का अभाव यह कार्य न टौने का कारण वन जाता £ै। प्रचारक 
योजना का यट अर्थतो नहीं है कि स्थानीय सज्जनों का कर्तव्यपराद्भमुख 
रहना ओर वाटर सै अच्छा काम करने आया रै, ठेसा समाधान मानते हुए 
उसके यश के हिस्सेदार बनना । स्थानीय सन्जनों को अपने ऊषर कार्य का 
योज्ञ अवश्य ही उटाना चा्िए तभी कार्य ठीक हआ, तथा शाखा अच्छी 
नीव पर खडी हुई, एेसा क्टना उचित हीगा। 


५० कटशलता से मलुष्यो व्छा चयन कटे 
श्री शकरराव चुष्वे, तिरुनलवेली (तमिलनाड) १६ अक्तूवर, १६४२ 
टीक से ध्यान देकर मनुष्यों का चुनाव करे । कोई आगे-आग 
करता है, कोई जौर से कहकर समर्थन करता है, इस पर से ही वह अच्छा 
ह, यह समञ्लते का कारण नदीं हे ! ज्येष्ट लोगों के वारे मे अगला-पिला 
इतिहास देखकर, परखकर कदम वद्र्पे। कभी-कभी पहले करटी भी 
सार्वजनिक कार्य न करनेवाला व्यक्ति अपनी दृष्टि से सुयोग्य सावित ता 
हे । ठेते अनेक उदाहरण टै । शाखा वहत तेजी से वढठती हुई न दिखाई दी, 


शरी शुरुली समग्र खड स {२७} 


तो भी चलेगा, परतु अनिष्ट या निरुपयोगी एव केवल ढोगी, पाखडी लीग 
की भर्तीन हो। इन लोगों का दुर रहना टी अच्छा है। आपको यह पव 
वतलाने की विल्कूल आवश्यकता नदीं हे, परतु कभी-कभी भोली आशावादिता 
अपनी विचार शक्ति पर हावी हो सकती हे ! यह कहा जा सकता हि कि यह 
मानवी धर्मं ही हे, परतु ध्यान रखकर विचार को ही आचार का स्वामी 
चनाना विल्छूल सभव हे । इसलिए स्मरण कराने के लिए उपर्युक्त चार शव 
लिखे है। (मृल मराटी) 


५१ कर्य परमेश्वर का, फल सुनिश्चित 
श्री यशवतराव लोहोकरे, सोलापुर (महाराष्ट्र) १८अक्तुवर, १६५३ 


आप स्वय के वारे मेँ वहत विचार करते है । सभवत आप कं 
द्वारा अत्यधिक प्रयत्न करने के वाद भी आपको अपेक्षा के अनुसार यश 
न मिला षटो। विचार के तिए टम मान कर चले कि शायद अपनी 
कार्यपद्धति मे कुछ चुटियों रह गई रँ । इस विषय मेँ मुञ्चे क्या लगता ह 
वह वाद में देखेंगे । सप्रति विचार के लिए हम ये सारे दोप गृहीत मानक! 
चले । परतु अत्यत महत्त्व की वात यह हे कि स्वय के दोप देखकर 
आत्मावज्ञा करना, स्वय की ही निदा कर दुखी होना यह शास्त्रसम्मत नही 
हे! अपिक्षानुसार काम न हुआ हो, परतु एेसा अनेक स्थानों पर हभ टे 
अपना काम क्छ सरल नहीं हे । भाग्यवशात्‌ कुछ स्थार्नो पर एकदम 
चाहिए वेते लोग मिल जति दै, तौ अनेक स्थानो पर आप जम शरद्धावान 
कार्यकर्ताओं को परिश्रम करने के चाद भी फन मिलता नदीं है। अपग 
काम केवल आत्म-निरीक्षण करते हुए उत्साह मेँ खड न पडने देते इ 
निराश न होते हृए प्रयत्ने करते रहना हे एव वह आप आत्यतिक लगन सै 
करते आ रदे ै। आप एव मा श्री वा्रूराव कुलकर्णी ने कोई अन्य 
सहायक न ठते हुए भी जो परिश्रम किण एव सव प्रकार की घरेलू अच 
ज्ञेलकर भी कर रदे ह, इसकी मुले सपूर्णं जानकारी है एव यह आप ध्यान 
म रं कि आपके वारे भे न्यूनता की भावना भूलकर भी मन वो स्पर्श नही 
कर सकी हे। 

इसलिए चछ भी उदासीन विचार मन मे न रखकर एव य 

रमङ्जकर कि आपपर मेरा पूर्णं विश्वास ठे, आप अपनी पूर्णं शक्ति से एर्व 
नित्य के अदम्य उत्साह से काम आगे वदते जाद । फल परमेश्वर के र्था 
{रष् श्री शयुख्यी सम्य खड ८ 


भेष्ैएव यहरउसीकाष्टी कार्येन से वट प्राप्त गाही, इस विषयमे 
निशित रहै । रल मरारी) 


९२ निरतर व्छार्यमे म्न खे 
श्री गोपाल देशपाडे, पुणे (मटाराष्ट्र) १६ अक्तूवर, १६४३ 


मुन्ने स्वयसेवकं का सहवास ही सुखदायक र । उस्म भी सव 
वैयक्तिक आकाक्षाओं को एक ओर रखकर, केवल सघकार्य में ही जो जीवन 
खपाते रै, उनके साय धोडा-वटूत समय विताना मुञ्चे भाग्यनिधान काही 
लाभ जसादै। पुणे जिले का काम निश्चय री सुधरेमा। अज दही 
विलकुल निराश छोनै जेसी स्थिति नही है! आप अपना काम करते 
समय कामका टी विचार मन र्मे रटने दे। यटी उत्तम टै! केवल कार्यसे 
ही अते करण व्याप्त रहे तो क्षुद्र अकारादि भावनाजं को स्यान कहौ से 
मिलेगा? मुस्ने अकार है या नटी, इसका विचार करते धैटे रहने के लिए 
किसे समय है? ेसी स्थिति हये तो प्रश्न पेदाी नटी टैते है। परतु ट्म 
इसका विचार करने लगे तो धोखा खनि की सभावना £ । इसलिए इन सय 
सको से टूटने का एक ही मार्गं हे- निरतर कार्य मेँ मग्न रहना, उसी का 
ही चितन करना, उसी के लिए व्यवहार, उसी के उपलक्ष्य मेँ किसी से भी 
ट करना एव वातचीते करना, मन-ुद्धि को इसी सै व्याप्तकर सव समय 
इसी मे खर्च करना ेसा नीं कि मुञ्ञे यढ लिखना चाहिए, क्योकि आप 
सव कार्यकर्ता इसको समन्ते ठे । तुम्हारे पतन से जो कु सू्ञा, वह पतरम 
लिखा गया (मूल मरटी) 


५३ चुनादी लङा का पथ्य 
श्री माघवराव जी शुक्ल, नासिक (महाराष्ट्र) २१ अक्तूबर, १६४३ 


आप नगरपालिका का चुनाव लड रे है । सवकी इच्छा टो तो 
रुकावट नीं है । हमने सदैव एक ही ध्येय सामने रखा हुमा &, इसलिए 
उस्म कोई वाधा भी जपि आनि नहीं देगे । केवल प्रत्यक्ष चुनाव के समय 
विपक्ष कै विषय मेँ अत्यधिक विपरीत प्रचार आदि करने की आधुनिक प्रथा 
हरे नटी चाहिए । चुनाव का परिणामः कुछ भी निकले फिर भी सभी विपक्ष 
के मन मेँ यही भावना रहनी चादि कि अपनी ओर से सपूर्ण व्यवहार 
श्रीश्युरुपी समघ्च उड र {सद} 


॥ 


+ 


विल्कुल प्रामाणिकता का, खरा एव सीजन्यता का हुआ एव उनके मन मे 
अपने विषय मे अनिष्ट भावना पैदा नहीं हु । यह कठिन टै, पतु 
आवश्यक हे, अन्यथा सगटन करने के स्थान पर, इस चुनाव से अनेक 
अत करणं को दुखी कर विघटन का दोप अपने मत्ये मढ लगे! 

(भूल मराठी) 


९५४ प्रस्त्र र आदर्श्वादिता जानी पडेबी 
श्री खानचद जी, करायी (सिध) १५ दिसवर, १६४२ 


मुदे विश्वास हे कि अव तक आपने कराची मँ चलनेवाले सभी 
उपरकेद्रो को देखा होगा ओर अधिकाश प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अप 
का परिचय भी हो चुका ठोगा। जिस प्रकार का अपना कार्य टे, उसमे यहं 
सव आवश्यक हे। एक प्रकार से आप कराची के शखारूपी परिवार के 
मुखिया हें एव इस नाते युवक आपके पुत्र हे ! यह पारिवारिक वातावरण 
हमें अधिक व्यापक बनाना होगा ओर उसके माध्यम से संपूर्ण शाखा म 
प्रखर आदर्शवाद की भावना जगानी पडेगी। मुञ्चे विश्वास ठै कि आप यह 
अल्पावधि में पूर्ण कर सर्केगे एव वँ के कार्य में योग्य चेतन्य निर्माण कर्‌ 
सकेगे। (मृल अग्रेजी) 


५५ मनसा चितित व्छार्य दैवमन्यत्र चितयत्‌ 
श्री मुख्ुद करदीकर, जलर्गोव (महाराष्ट्र) १५ दिसवर, १६४३ 


यह पठकर अत्यत दु ख हुआ कि आपके पिताश्री का स्वास्थ्य 
अव तक अच्छा नीं ठो पाया हे। इस घटना के कारण आपको काम 
छोडकर घर लीट जाना पडा इसका आपको दु ख ठोना स्वाभाविक है। 
परतु घर जाना भी आवश्यक था। मुञ्जे लगता हे कि इस सम्य 
अर्थोत्पादन कर घर की सहायता करना एव पिताश्री को विश्राम देना 
उचित &ै। अच्छी नीकरी टे । अपने ध्येय से सुसगत काम स्वीकार कर । 
आगे जय भी इस रीति से सपू समय सघ कार्यार्थं मिलेगा, तो उसके यरे 
मे भी मन में विचार रटे । मुञ्े लगता हे कि आज की घर की आवश्यकता 
पुरी करते समय स्वय की अलग जिम्मेवारी वढाने की जल्दवाजी न करे। 
कालातर से ुटकारा मिलेगा । इसकी प्रतीक्रा करते रहै । यदि वैसा असभ्य 
दिखाई दै तो फिर अपनी गृटस्यी वसप । यट मानकर कि अपने भाग्य मे 


1३०} श्रीभुर्खी यमग्र खड ८ 


नि सगता से इतना ही सधकार्य करना था, इस प्रकार जीवन की रचना करं 
कि गृहस्थी संभालते हुए अधिक से अधिक काम करना सभव हो सकेगा। 
गृहस्थी एव सघकार्य दोर्नो का विसय नहीं हे दोनो का समन्वय कर उत्तम 
जीवन जिर्पै । मन मँ एक उदेश्य रखा एव दूसरा ही करना पडा, इसके वारे 
मे दुख अनुमव करना उचित नीं हे। दुनिया की यही रीति टै-"मनसा 
चिन्तित कार्य दैवमन्यत्र चितयेतू", यही अनेक वार होता है । इसलिए प्राप्त 
परिस्थिति में उदास न होते हुए धीरज से एव उत्साह से गृहस्थी एव सघ 
का समन्वय साध्य करर! (मूल भराटी) 


५६ धनिष्ठ सपर्क्छ आवश््यक्छ 
श्री शकरराव, वगलीर्‌ (कर्नाटक) १९ दिसवर, १६४३ 


न्यू टाइम्सयारेसे ही किसी नाम के समाचार पन में प्रकाशित 
अपनी वगलीर वैटक के संक्षिप्त वृत्त का अत्तिम वाक्य कि श्री सपतगिरि 
राव जसे अषटिसानिष्ठो के लिए यह गहरा आघात करनेवाला अनुभव रहा 
होगा", मेरे लिए बहुत महत्व की ओर दु खद घटना हे। इस प्रकार का 
अनाहूत ओर असमर्थनीय अभिप्राय किसी प्रकार से न्यायोचित नर्हीं कहा 
जा सक्ता, क्योकि अपने कार्य मे ठम किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं 
पर्हुचाते, न ही किसी पर मानसिक या भावनिक आधात करना चाहते हि । 
मँ आशा करता हूं कि यदि श्री सपतगिरि राव ने यह समाचार पटा होगा 
तो उस अभिप्राय की निरूपयीगी अर्थक्षमता को वै भलीभोति समञ्य गए 
हेगि ओर अपने कार्य के विषय मेँ उनकी सही धारणा पर चोट पर्हुैवकर 
होनेवाली गलतफहमी ओर गलत धारणा से वे वच गए ठोगि। यदि सभव 
ह्यो तो उनके साथ वाद-विवाद के चक्कर मे न पडते हुए, उनसे धनिष्ठ 
सपर्कं प्रस्थापित कर ओर उनको अपने कार्य क अधिक निकट लाने का 
प्रयास कर, उनकी सघ-विपयक धारणा मेँ कीं सदेह या उनके हदय पर 
कुछ अवाछनीय परिणाम हज योगा तो सघकार्य की प्रत्यक्ष जानकारी के 
द्वारा दी उसका अनायास निर्मूलन उचित होगा । (मूल अग्रेजी) 


५७ व्छर्यव्छर्त च्छा प्रवय 
श्री विनायकराव आष्टे, पुणे (महाराष्ट्र) २२ दिस्षवर, १६४३ 


फेसा लगता है कि आज भी वहुत-से स्थानों पर काम की सही 
शरीशुरुपी समग्र सरह स {२१} 


५ 


कल्पना न दोन से, या अन्य कारणों से उसपर श्रद्धा पैदा नहीं हुई है एव 
यह एक अच्छा, परतु मीण काम है, देसी ही उदासीन दृष्टि सै वहु पे 
लोग कार्य की ओर देख रहे &। इसलिए इन सवको जागृत कर कार्यप्रवण 
करना आप जैसे सवेदनशील गृस्य कायकता कौ टी समव है । आपर्भेये 
गुण है साथ ही आपका सष की सुस्पष्ट भूमिका का ज्ञान, प्रभावी वकतृ 
आजपूर्णं एव प्रममय सभाषण जेसे दुर्लम गुणों का परिपोष हआ है, इसतिए 
हस काम के लिए आप जैसा दूसरा सुयोग्य व्यक्ति मिलना कटिन है 
इसनिएट आप अगत्मीयता से इस्र कार्य के लिए प्रवास कर रहे है यट देखकर 
म निर्शि्ित हं । (मूल मराटी) 


५८ सत्वना व्छे साध प्रेरणा 
श्री वसतराव देवकूठे, पुणे (महाराष्ट्र) १९५ जनवरी, १६४४ 


अनेक दिन से अपेक्षित घटना जात हुई । दु ख होना स्वाभाविक 
हे। समाधान के लिए एक जगह हे कि आप अत तक नेक कामों 
सँभालते हुए उनकी उत्तम सेवा कर सके । घर के काम करना, घर के लोगो 
की सेवा कर उनकी तवीयत रसैभालना- ये सव करते हुए सघ का काम 
निरतर करने का उदाहरण आपने सामने रखा है । यह इच्छा है कि इस 
प्रकार के उदाटरण सव दूर लों । आप पर ही एक जिम्मेवारी, एक आवश्यक 
काम न रहने से ज रिक्तता निर्माण हुई होगी उसे आप सधकार्य मेँ अधिक 
रममाण होकर भर सकेगे) {मूल मराटी) 


€ उत्तम परिणाम क्छ लाभ ले 
श्री आवासाहेव हेठेकर, मुवई १६ जनवरी, १६४४ 


आपके शिविर की पूरी जानकारी प्राप्त हद । उससे ज्ञात हज 
कि आपका यह कार्यक्रम बहुल ही उत्तम व्यवस्थित हुआ एव मुवईवासियो 
पर उसका उत्तम परिणाम हज । इस परिणाम का लाम आप सव लेगे ही 
जिन मुवरईवासियों ने शिविर को देखा, उनपर हुए सस्कारँ का लाभ, उनका 
उत्साह टडा पडे कै पूर्वं उठाया जाए एव उत्तम, नियमितं एव वजनदार 
स्वयसेवको की दृढ वढती हई सख्या तैयार करनी चाहिए । यह वात भी 
सव कार्यकर्ताओं के ध्यान में हे ही। (रूल मराटी) 
३२} श्रीशुरु्खी सम्ब खठ ८ 


६० धृत्युत्खाहयमन्वित कर्य व्छटे 
श्री वत्ता जोशी, बीजापुर (कर्नाटक) २८ जनवरी, १६४४ 


यह सभी जानते है कि वीजापुर का क्षेत्र वैते कठिन ही हे । वरहो 
जिला शिविर हुमा, यह प्रगति भी कम नर्हीं है । कार्यं विल्कटुल मन के 
मुताविक नहीं वढा तो भी उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है । 
स्थिरता से यश मिलने तक, याने सव लोगों कं मन आदर से एव श्रद्धा 
सै अपने कार्य की ओर आकृष्ट देने तक अपने को परिश्रमपूर्वक काम 
करते रहना दै । यश मिलेगा, इसमें कोई सदेह नटी है । इसके लिए 
कितना समय लगेगा यह कहना कठिन एव अयुक्तं है । कितना मी समय 
लगे, तो भी अपना अत्िम पडाव हासिल करने तक अविरत कार्य करत 
रहना एव प्रत्यक्ष प्रथमत अपयश दिखाई दे तो भी उत्साह वठता 
रखकर लगन से हमे आगे वढते रहना है । तुमे रसे ही उत्साह, धैर्य 
एव तीव्र लगन से कार्य करते रहने की यहो सवकी अपेक्षा है, जिसे तुम 
निश्चय टी पूर्णं करीगे, ठेसा विश्वास हे । (मृत मराटी) 


६१ कार्य -विस्तार की सघदरष्टि 
श्री माधव नातू, मगलीर (कर्नाटक) २६ जनवरी, १६४४ 


जिले मेँ काम का विस्तार बहुत हुआदहेतो भी लगतादटेकि 
अभी तकं वृत्ति अधिक स्थिर एव श्रद्धायुक्त नीं हुई है सव स्वयसेवर्को 
मे अभेद्य एकात्मता पैदा करना भी नितातं आवश्यक हे! इस दृष्टि से 
हम काम करनेवालों की आपस में शुद्धात करण से रहना चाहिए 
सरल मन से व्यवहार कर विश्वासं का वातावरण चैदा करना आवश्यक 
है, इस ओर ध्यान देते रहँ । कार्य दृढ करते समय, आज जो विस्तार 
हआ है, वह अधिक न वढा या थोडा-बहुत कम होता दिखाई दिया, तो 
भी कुछ काल चल सकता हे परतु यह न हो कि विस्तार बढा दो एव 
सधकीदृष्टिन दी, विश्वासन दो, दृढक्तानष्ो, निष्ठान हो, त्याग 
की सिद्धता न हो, तो इन एव एतत्सदृश गुणो से विरहित काम कितना 
ही बडा दिखता हो, तो भी उपयोगी नहीं है । यह विवेक सदा जागृत 
रखकर कार्य करं। (मूल मराटी) 


शरीशुरुली यमश्च खड र { उ ` 
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६२ द्वु खमे राप इवर्ग दव्छत्र 
श्री केशवराव जोगटेकर्‌, भिवदी (म्रद) १ फरवरी, १६४५ 


आप पर दए काल के आकस्मिक आघाते की आपने पू 
सृचना दी य ध्मेशा का अुमव है कि सघ के काम मे तत्ममता 
रममाण टोनेवाला पुर घर ने अन्यत प्रिय रोता र! सको निरपवाद परि 
रोगा, फेसाही आप्काचि वडा सघ की पद्धति के अदुस्‌ कर्न 
कै नाते प्रत्येक स्वयसेवक पर पुप्रवत स्मेट करना चारिए, अव क 
कर्तव्य-मावना एक दृढ रभाव टी वन मया है ! व कर्तव्य का भाग कमी 
कारी समाप्त टो गया टै एव स्वभावत स्वयसेवक कंठने पर उग्र 
सुख-दुख मन को आदोलित करता रष्ता है इस दुख र्मे आपण ॥ 
एकतर है 1 इससे अधिक लिखना असभव रै 1 (मृन मराटी) 


६३ श्वार्थ्य सुदृढ ठो, चित्त प्रसन्नो 
श्री गोपाक वाकरे, हुवढी (कर्नाटक) ६ मार्च, १६४४ 


"यद्यपि पत्र मे यह उल्लेख ह कि स्वारथ्य मे सुधार हो रहा रै, 
तेथापि सपूर्ण पत्र की ध्वनि मन को अत्यत दु ख देनेवाली एव चिता उलप्न 
करनेवाली हे ! स्वास्थ्य रीक घ्येने तक कदाचित अविक्षाः से अधिक समय 
लगा, तो भी शति से, उतायले न होते हुए प्रतीक्षा करनी ही चाहिए । यई 
शरीर का भोग है! बह शात चित्त से भोगना एव मन प्रसन्न रखकर 
स्वास्थ्य-लाभ होने मे अपनी चित्तवृत्ति सहायक होने येना योग्य है । उताबले 
होकर मन क्षोभ कर लेना ठीक नही हे! काम मे खड पडे तो भी चलेगा, 
परतु देसे स्यास्थ्य से काम अगे बढाना सभव नहीं लेगा इसलिए घट 
पडले से कोई आपत्ति नदीं हे! स्वास्थ्य शीघ्र सुदुढ करने के उदोग ४ 
प्रसन्नचित्त से व्यवहार करना ही ठीक है! (मूल मराखी) 


६४ समर्पित ठीवन वदन्धेय 
श्री गणेशपल देवकर, १२२ जुलाई, १६४४ 


अपने बधु की सत्कार्य मे मृत्यु हुई 1 शास्त्र कठता हे कि फेस लीगो 
को सदा सदूगति प्राप्त होती ठै! इहलोकं का जीवन सार्थक हुआ तरथा 


दण} श्रीशुरुली समन्र खड र 


परलोक मेँ उत्तम गति-- ेसा उनका आदर्शं जीवन रता हे! उनकी दिव्य 
मृत्यु से हम जसे शेप लोगों को स्फर्ति भिलनी चाहिए । परतु कुछ दुश्य 
स्वरूप कै विना एसे जीवन का किसी को स्मरण होता नही । इसलिए 
स्मारकं की नितात आवश्यकता है । यट अत्यत सतोप की वात ह कि इस 
प्रकार का उपक्रम हाथ मेँ लिया गया रै। 


भे आशीर्वाद द, ठेसा मेरा अधिकार नहीं है । जो केवल काम करता 
हुआ जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखता हे, उते काम करते समय 
ईश्वरार्पण हुआ प्रत्येक व्यक्ति गुरुस्थान पर रहता हे तथा रेसे लोर्गो का 
स्मारक, उस स्मारक के लिए होनेवाले प्रयास तथा वह प्रयत्न करनेवाले 
सभी वदनीय रहते &ह। मेरा तो केवल प्रस्तावित स्फृर्तिप्रद स्मारक को 
नमस्कार करने का अधिकार है। 


मन-बुद्धि को जो विचार जये, वे लिखे हे। तुदियों के लिए 
क्षमाप्रार्थी हू॥ (गृल मराटी) 


६५ विणिनीघ्ु वृत्ति से कामम लुट 
(प्रातीय सम्मेलन की दृष्टि से मार्गदर्शन) 
मा वावा जी पाध्ये, प्रात सधचालक ४ मार्च, १६४६ 


सप्रति देश में अनेक विचार ओर विकार पनप ररढे है । अनेकों 
तो स्वततता आगन में परहचने के स्वप्न देख रहे है । अकाल की भीषण 
छाया भी सुखस्वर्नोँ कौ चकनाच्ूर कर रही है! रेसे समय चित्त-वृत्ति 
विचलित होना अस्वाभाविक नही । परतु एेसे समय ही जो गभीरता से 
बुदि-गृहीत मार्ग पर अडिग रहता हे तथा आगे बढता है, वही खरा। 
शविकारहेतो सति विक्रियन्ते येषा न चेतासि स एव धीरा , (अर्थ- विकार कै 
सायन समुपस्थित ्ोने पर भी जो विकारवश नहीं होता, वही धैर्यवान 8) 
सवके सामने अपना लक्षय स्पच्टतया वार-वार रखना चाहिए । सव 
प्रकार की विस्फोटक अवस्था सच्ची जागृति नष्टं । टहर-ठहरं कर विद्रोद 
होने से लाभम के स्थान पर हानि ही अधिक समव है। ओर 
सवज्ञे वढकर वात तो यह है कि सव दूर सूत्रविटीनता का वोलवाला है। 
मानी नर्ई-नई जातिर्यो निर्माण हौकर कर्तव्य के लिए नी, अपने-अपने 
अधिकार के लिए, अलग-अलग सघर्ष करते हुए सव दूर अव्यवस्था फैला 
शरी घुरी समब छठ च {३४ 


के 


रही है । इन सय वातौ मेँ सै कुछ निष्पन्न टोनेवाला टी हो, तो बह 
उससे कितना विसगत रटैमा, जिते टम अपने हदय मेँ शता्यियो रे 
सजोए हुए ह तथा विगत वीस वर्पो से परिश्चमपूर्वक प्रकट करने के लिए 
प्रयत्नशील । सवक यह वोध कराना उचित लेगा । यह ज्ञान मन मँ 
रखकर, अपने इष्ट ध्येय की तेजोमय मूर्ति प्रत्येक के अत कर्ण ६ 
स्पष्टतया प्रकट होमी- ेसा व्यवहार हुआ, तो अपने कार्य के वारि ॥ 
निष्ठा दृढतर होकर पूरी ताकत के साथ करने की प्रवृत्ति निर्माण हेगी। 
चार्यो ओर का वातावरण जितना प्रषुव्ध तथा वाद्य दृष्टि से प्रतिवृ 
हो, उतनी दही कार्यकर्ताओं की ताकत वढनी चाहिए, निष्ठा वृढ होनी 
चादिए तथा हम सफल होगे ही- इस विश्वास से, निश्चय से तथा 
विजिगीषु वृत्ति से सवको काम में जुट जाना चाहिए । इस प्रकार का 
सारा वातावरण रहे तथा सर्वत्र दिखनेवाली अस्थिरता ही अपने लिए 
उत्तम अवसर है- एसा समञ्ञाकर आत्मविश्वास दृढ करना, यही इस वष 
के सम्मेलन का उद्दिष्ट प्रमुखता से रटना चाहिए । (मूल मराठी) 


६६ पुत्रवत वात्सल्य भे प्रोत्साहन दे 

मा श्री भाई सेट दयाल जी, मुवड १० जून, १६४७ 
८ आपकी छत्र छाया में मुबडई की शाखा को विलोभनीय त्था 

प्रतिष्ठित स्वरूप प्राप्त होगा । आपकी योजना मुव्ई के कार्य कं 

अग्रस्थान पर हु हे। आपकी छत्र्टाया में मुई के सव छोटे- 

कार्यकर्ता अतीव उत्साह से शाखा वढाकर दी रेमे । आप इन सर्वे 

पुत्रवत वात्सल्य का भाव रखकर उन्हे प्रोत्साहित करेगे ओर उनके कर्य 

करनेमेंजो भी वाधा या जडचन होगी, दूर करेगे दी । वयस्क सज्जना 

मे अपने दैनिक कार्य की कल्पना आपसे प्रसृते हो सकेगी ओर 

की शाखा को विलोभनीय तथा प्रतिष्ठित स्वरूप प्राप्त होगा। 


६७ अपनी गीति य्ह 
श्री आवासहिव देव, धुरे (महाराष्ट्र) ७ जुलाई १६४५ 


इसर्मे कोई सदेह नहीं हे फि वर्तमान स्थिति सभी सहृदय 
सज्जन व्यक्तियों को दु खदायक डे। उसमे भी यह विशेष दुं खदायक 


(३६} श्री शरुरुणी समन्य खट ८ 


चात हे कि अपने समाज के अनेक व्यक्ति टी इसके लिए जिम्मेदार 
दिखाई देत्ते है! इसका सवको प्रतिवाद करना योग्य हे1 हम अपनी 
पद्धति से काम करते है एव उसकी वृद्धि, यही अपनी ओर से ठोनेवाला 
वडा प्रतिवाद दे1 यह अपनी नीति सर्वश्रुत हे कि राजकीय घटनाओं के 
दिन-प्रतिदिन वदलनेवाले उन रगो का अपने कार्य पर परिणाम न ही। 
सभी घटनाओं मे "आतर कोऽपि हेतु ' हीता है, यह जनसाधारण मे 
कितने लोगों कौ ज्ञात होगा? यह ज्ञाते न होने से टमं कौम-सी नीति 
का अवलेव करना चाहिए, इसके निर्णय र्मे भूल हुई तो अपने लिए 
सकट की स्थिति उत्पन्न नदीं हीगी, इस विषय में विश्वास करना 
असभव हे। इतना ही नहीं ती जो नहीं होना चाहिए, वही होना सभव 
है । यह विषय वहु गूढ एव समय खानेवाला है । भेट मेँ स्पष्टीकरण 
करूंगा एव अपनी नीति ही सही है-यह आपकं सहज ध्यान मेँ आएगा । 

(मूल मरी) 


६ दैवरस कूल क्छा अभिमानार्ह महत्कार्यं 
श्री भास्कर रावं देवरस, विलासपुर {म प्र) २१ जुलाई, १६४७ 


मनोहर देवरस मिलकर गया । इस समय अधिक कतृत्ववान 
एव धैर्यवान, शात प्रकृति के तरुणो कौ वगालं के कार्य के लिए भेजना 
आवश्यक होनै से उसकी उस ओर योजना हृ है । अपने सव लोग 
सुरक्षित ह} स्वय की एव स्वयसेवक वधुओं की रक्षा कर रहे हे! 
पश्चिम वगाल में सुरक्षिता हे! देवरस कुल ने सघ के लिए जो काम 
किया है एव कर रहा है, उसका उल्लेख आपने किया है । अभिमान 
करने योग्य ही वह महत्कार्यं हे । आपके वधुवर्गो की पीढी ने पूरे भारत 
के सगठन में अपना नाम उजागर किया है एव युवा पीढी मे मनोहर, 
कुलकीर्तिं में चार चोद लगा रहा हे! अनेक दिनों से मुज्ञे विश्वासी 
रहा धा किं यह एक लडका कर्तृत्व एव दृढत्ता दिखायैया 1 मनोहर ही 
कार्य की दृष्टिस्ते पूर्णते योग्य एव अत्यत्त आवश्यक दिखाई दिया एवं 
इसीलिए उसकी योजना वरहो हई । यदि आप भली-भाति विचार करगे 
तो मन पर तनाव नदीं पडेगा! 
(मूल मरारी) 


श्रीश्ुर्ी समश्च सर ८ {७} 


६&€ अत्य की एत 
माः चारू वानु, मागलपुर (विर्‌) १८ अगस्त, १६४७ 


२ अगस्त ते निलवित मामले ये अपने सभी वधु की पुकि 
होने का आनददायी समाचार श्री काशीनाय मिश्र से प्राप्त हुआ) मामन 
मिष्या धारणा पर आधारित धा एव अन्य एव कुटिल शक्तियो कार्यरत व 
तीं तो उसका इसी प्रकार अत हीना था 

मुखे आशा हे कि अपना कार्यं अन्य स्थानों जैसा ही प्रगति पथ 
है अपने कौ राजमैतिक शघ्ुता से मुक्त रखकर, टम दढता सै उत्तम समा 
का, जो अपने पूर्वं गीरव के अनुरूप होगा, निर्माण कर सकते है। 

भै भारत भर प्रवास कर रहा हूं एव अय तक सरवन अपने 
कायकर्ताओं मे उत्तम उत्साहं का अनुभव कियाहै। मूल अपनी) 


७० मनो बनाए रखने व्छे लिट्‌ भदश््यक्छ 
श्री धीरेश बहादुर, शुशाय (पूर्वं चगाल) १८ अगस्त, १६४७ 
यह जानकर मु प्रसन्नता हुई कि आपने शुशाग मँ ही रहने का 
निश्चय किया 8! लोगों का मनोवल वनाए रखने के लिषएए यह आवश्य 
हे। भय एव घवराहट से लाम नही होगा । आपकी उपस्थिति लोनो का धैय 
वेधने मे परिणामकारक ह्य सकती हे ! मनोढरजी (बगाल के प्रात प्रचारक) 
का पत्र मुदम प्राप्त हुआ है। उरन्टोने सूचित किया है कि भाप विजयादशमी 
उत्सव के समय नागपुर पधार रहे हैँ । (मल अग्रेजी) 


७१ पुन्‌ सिध कब जा स्वहा? 

डा मोहनलाल, वेया (वलुचिस्नान) २२ अगस्त, १६४७ 
मुन्ने अपेक्षा थी कि हेदरावाद (सिथ) मे आपसे भेट होगी । परु 

आप नही आए 1 श्रीमान्‌ नोविद अचानक ही चले यए ) गँ उनसे कुछ विशेय 

विष्यो पर बातचीत नदं कर सका । मेने उन्दे पत्र लिखा है एव उनकं 

उत्तर की अपिक्षा कर रा हू सुज विश्वास नदीष्ेकिे पुन कव तिप 

जा सर्कगा। (मल अथ्रेजी) 


रेष्य श्ीश्ुरुषपी शमद्य खड ८ 


७२ निदित माल क्छो लाघ्युत क्रे 
श्री आर श्रीनिवासन, तिरुच्ची (तमिलनाडु) २६ अगस्त, १६४७ 


प्रत्येक चितनशील मनुष्य के मन-मस्तिष्क मेँ अनेक प्रश्नो का 
तोता सा-लगा हुआ हे1 वैसे तो समस्याओं का हल सुलभ है, यदि किसी 
विशेष विचारप्रणाली या कार्यप्रणाली की ओर्‌ हमारा ज्ुकाव न ठौ ओर हम 
उन समस्याओं से सीधा सपर्यं कर । समस्याओं की इसन जटिलता मेँ मँ एक 
मार्गं का अनुसरण करता हज सुदृढ निर्मिति के कार्य मेँ प्रयत्नशील हू 
निकटवर्ती भविष्य मेँ म दक्षिणक्षेत्र मेँ जाने का सोच रहा दरं जर अपने 
सभी सवधित लोगो की उपस्थिति मँ इस विषय का विस्तरत विवरण करने 
की आशा करता ह| तव तक हम सभी को चाषिए कि अपनी अनवरत 
उद्यमश्ीलता से सभी सामाजिक स्तरों में कार्य वृद्धि कर ओर अपने निद्रित 
समाज कौ जागृत करने का प्रयास करे। (मूल अ्रेजी) 


७३ करई वर्षो के अलुक्व का नया उदाहरण 
श्री दत्तोपत्त ठेंगडी, कोलकाता (प वगाल) ६ सितवर, १६४७ 
वरहो की स्थिति ज्ञात हुई ! समाचार -पत्रो दारा अच्छा प्रचार किया 
गया । अव यह देखना हे कि शाति कव तक टिकनेवाली है ! वास्तव मेँ इस 
दोव मँ योजना हिदुओं की न्दी, अपितु प्रतिष्टित हिद व्यक्तिर्यो का उपयोग 
कर, हर पग अपने लाभ के लिए उठाने की नीति का अवलव कर 
चलनेवाले अिदुओं की है । यह घटना पिले करई वर्यो के अनुभव काटी 
एक नया उदाहरण हे ! इससे कुछ समय तक भ्रम का राज्य फैलाकर लगीं 
को समञ्ञाना कठिन सा होगा। परतु हम लगन से अपना काम करनेवाले 
ही है एव उसे सवदूर फैलानेवाले ही है 1 (मूल मराठी) 


७४ काम क्छ प्रसारो 
माननीय वावा भिडे, पुणे (महाराष्ट्र) & सितबर, १६४५७ 


काम का प्रसार हो। वह दुढ हो एव अन्य प्रणालिर्यो का प्रभाव 
जनमानस मेँ से कम हो- यह अत्यत आवश्यक दहे। अपनी कार्यप्रणाली, 
नीति, परिभाषा न छोडते हुए, यही नहीं तो उस पर दृढ रहते हए काम 


शरीश्गुरुषी खमन छठ स {डद} 


^ 


॥। 


करते रहना चादिए । इस दृष्टि से सवको अधिक प्रयत करने को कहा 
जाए। मह स्वीकार करना टी पडेगा कि आपको यह लिखते समय अल्यत 
सकोच होता है। (मृल मराटी) 


७५८ शरणाध्यिो का प्रवाढ, व्यवस्घा की आवश्यकता 
श्री वस्तराव ओक, दिल्ली १६ सितवर, १६४७ 


लोकमान्य जेटले को दिल्ली भेज रहा हू। जोधपुर रिया 
मे एव सभी स्थानों पर शरणार्थियों की कम से कम अस्थायी व्यवस्या शप्र 
एव वड़े पैमाने पर होनी चाहिए । अनेकं स्थानों पर लोग आनि लगे है । तिथ 
प्रात की रिथति वहत ही तेजी से वदल रही हे। कराची मेँ हुई एक घटना 
का लाभ उटाकर प्रमुख स्वयसेवको पर जुल्म ढाए जा रहे हे । टिदरू-समार्भ 
की दृष्टि से भी जीवन दूभर ठो उढा हे। कानूनी शिकायत करने पर भी 
लाभ नहीं है, उल्टे जान के लाली पड जाते ह । भय टै कि कटी पजाव की 
घटनाओं की अधिकं योजनापूर्वक पुनरावृत्ति आनेवाले ८-१५ दिनों टित 
न हो। इसलिए हिद व्यक्तियों को हटाना जरूरी हे। कराची के अधिकारीगण 
केवल उदासीन ही नही, तो दिदुओं की सुरकषितत्ता कै वारे मे विरोधी ही 
है । अत दिल्ली के अधिकारी वर्गं ने आतर राजकीय योजना एव आवश्यक 
रेलगाडयो, हवाई जहाज आदि के साय प्रयत्न किया, तो टी कुछ राहत 
मिल सकती हे। सिध से आने को खुश्की का मार्ग नहीं हे! विच्युत नौका 
अपर्याप्त हे । सरकारी वाध भी ह । ठेदरावाद-जोधपुर रेलमार्ग से टी यात्रा 
कैवल कम से कम सुरक्षित हे। कार आदि वाटर्नो को बाहर निकलने का 
स्थान नहीं हे । स्थिति यह हे कि प्रमुख स्वयसेवकं पर आए हुए सकट सै 
व्यवस्था करने को कोई नीं हे । रेमे समय दिल्ली कै सिवाय धोडी-वर्हूत 
क्यो न हो- हलचल असभव ही हे 1 सव वातो का विचार कर प्रयत्न किए 
जरै 
७६ कार्य श्रेष्ठ, उसमे धीरज देने च्छा श्रेष्ठ श्युण 
मा वावाराव भिडे, पुणे (महाराष्ट्र) २८ सितवर, १६४७ 
५ कितने ही निकट के मित्र सकट यें पडे कुछ स्वर्गवासी 


हो चुके हि । ड की तलाश पूरी नीं हुई हे । इससे जव एकात मिलता ट 
सो मन उद्विग्न हो जाता दि, परतु कार्यं जरष्ठ है। सव दुखं को नियलकर, 


+ शरीश्ुरुखी समग्र खट = 


वुत्ति का सतुलन विगंडने न देते हए, वट करने का धीरज देने का तरेष्ठ 
गुण उसमे टै। इसी प्रकार सवं दूर स्वयसेवक वधु कार्य को सँमालते हुए, 
उत्साट से विस्तार एव दृढता दोनों दृष्टि से प्रगति पर ले जा रहे है । उनका 
यश देखने का सीमाग्य परमेश्वर ने मुञ्चे दिया हे एव इससे मन वेकाव न 
टो, इसलिए प्रिय वधुओं के वियोग-दु ख की परपरा खडी कर वे मन को 
लगाम लगा रहे है। (मन मरी) 


७७ पणाव सषायता निधि 
श्री वी राजगोपालाचारी जी, चेन्नै १४ नवम्बर, १६४७ 


पजावे स्मयता कोप के विषय मेँ अपने सभी स्वयसेव्का पर 
भार न डालते हुए कुछ प्रोट स्वयसेवक जो दान में अच्छी धनराशि दे सकते 
है, एेसे समाज के अन्य लोगों से मिलकर एक लाख या कुछ अधिक निधि 
एकत्रित करे ओर इसे कसि दाफ्ट से दिल्ली के पते पर यथाशीप्र समवत 
दो सप्ताह की कालावधि में भेजे । इससे सर्दी के मीसम में आसन्नमरण 
अनेक वधु्ओं के प्राण वच सकेगे। आपके द्वारा चयन किए गए रसे 
दानशूरो से मिलते समय अपने प्रीढ स्वयसेवर्को के पास यदि आपका पत्र 
रटा तो अपेक्षित धनराशि सुविधा से भेजी जा सकती हे । परिस्थिति की 
गभीरता कौ सोचते हए मुञने पूरा विश्वास हे कि अपने आपद्ग्रस्त वधु्ओं 
के लिए आप द्वारा आवश्यक सभी प्रयास किए जार्देगे । कवल आदि अन्य 
आवश्यक वस्तुओं को भी वितरण के लिए दिल्ली के पते पर भेजा जा 
सकता हे। 


अपना कार्य प्रगति कर रदा है ओर इसी कारण कुछ अनाहूत 
विरोध से सर्पं भी आवश्यक हे । अपना तमिलनाडु प्रदेश भी, परमात्मा की 
कृपा से, प्रगति प्रथ मे आनेवाली सभी कटिनाइयों से ऊपर उरकर, शीप्रता 
से वृद्धि कर रहे अपने अन्य प्रदेशो के समान प्रयति करेगा! (मूल अग्रेजी) 


७८ प्रश्चु व्टरुपा सै मै अपस पुन मिल सव्या 
(श्री नद वदलानी तथा १२ अन्य स्वयसतेवकं को पाकिस्तान को यु भखड 
भारत में विलीन करने के प्रयास के आरोप मेँ कराची जेल मै रखा यया था। 
श्री गुरुजी के इलाह्यवाद से लिखे इस प को उन तक पर्टुवाया गया था 
श्रीष्ुरेखी खमन खठ 


श्री नद वदलानी, कराची (सिय) इलारायाद, २६ नेययर, १६८ 


अप पर्‌ अनपेद्ित, अकारण आहु विपत्ति फी जानकारी मुत्र प्रत 
दहे, स्वय को निर्दोष, प्रमाणित करने जं परमात्मा को आपकी सहाय 
करने के लिए भे विनती कर्त्त हूं । यदि इस विलक्षण ससार में कोई नवप 
वचा हे तो आप निरत हो मुक्त लये तथा आप का भविष्य उर्वन हेग 


मुञै पता लेगा कि आप भीन एव एक प्रकार से उदासीन रने तौ 
है । यदि यह महान स्यायप्रिय परमात्मा की सर्वहितकारी इच्छा मे आप 
विश्वास का प्रकटीकरण टे, तो भै पृणतया आपके साथ 1 स्मरण रहे ४ 
हम विशेष एव धृणा की उन भावनाओं आर कुर्त्यो से, जिनके कारण हमा 
विश्व का वात्तावरेण दूषित हो रहा है, पूरी तरट से ऊपर उठकर, भ 
लोगो के चारे यें स्नेह का भाव रयते ए मानवता उत्सर्ग के पवित्र क 
म जुटे ह। अत इस प्रकार प्रमु हमारा कभी परित्याग नो ५ 
विपदां अपने उदेश्य एव परमात्मा मे हमारि विश्वास की परीक्षा मनि € 
अन भे आपको नियेदन करता हूं कि मेरे ऊपर भगेसा रखते हृद आप 
सन्न रे, क्योकि गरिमामय परमात्मा चे जांच दारा सत्य स्थापित कए 
हेतु आपका चयन करिया है) भै सच्चे हृदय से वियाता की आराधना कर्ता 
जाऊँगा ताकि सहयोग करते इए वे आपको दसा धैर्य प्रदान कर, जो इस 
पवित्रे कार्य मे सवल वन सके! 


भेरा पक्व विश्वास हे कि कानूनी दृष्टि से अपिकित सव कू 
किया जा रहा है। उपलव्य जानकारी क भनुसार सभी श्रेष्ठतम सभा 
परवत्न कर्‌ रहे है, ताकि न्याय प्राप्तकर आपं सभी आरोपों से मुक्त हे 
जा 1 इन प्रमलों को परमात्मा सफल चना तथा एक वार्‌ पुन आपसे 


शीघ्र मिल सू, ठेसी कूपा करे । फिलहाल अन्त्ाह्य मुस्कान के साथ देवी 
अनुयह फी प्रतीक्षा करं! 


€ सष्यठन शपर्पर कत अनुसार व्यवस्थित विचार करे 
श्री विद्लराव जोशी, अदन २३ दिसवर, १६४७ 
ट्म सव एक ही पथ के यात्री &ै। लक्ष्य एक हो हे। उसके 
निष्‌ प्रत्येक को, जो सारे सोम्य मार्ग सङते ले, उनका अवनवन करना 
उचित 1 इन प्रयासों ये कदाचित्‌ एक-दूसरे को "अच्छी न लगनेवाली वात 
षटित हो, तो भी उस विषयमे कोय या गलतफहमी रखना अनुचित है। 
ण्ट} श्रीश्ुरुषी समभर श य 


अपने कार्यं मे तो किन्टीं भी विपरीत भावनाओं को स्थान नटीं है। व्यक्ति 
एव प्रकति की विचित्रता के कारण यह अपना कर्तव्य होता है कि कुष्ठ 
अरुचिकर आचार-विचार हम, तो भी सगटन शास्त्र के अनुसार व्यवस्थित 
विचार कर, मन मेँ सदेह पैदा नीं होनै देना चादिए । इसलिए यद्यपि 
आपके द्वारा किए गए परिश्र्मो कं सभी पहलुओं से मे सहमत नहीं हू 
तथापि आपके शुद्ध हेतु, मन की श्रेष्ठता, सर्वांगीण उन्नति के लिए आपके 
अन्त करण में विद्यमान छएटपटाहट के प्रति आदरयुक्त स्नैहपूर्णं स्मृति मेरे 
हृदय में टै । तव यही प्रार्थना हे कि क्षमा आदि की ओपचारिक दिखनेवाली 
रस्म छोडकर ठम शुद्ध हृदय भित्र के नाते एक ही ध्येय-मदिर के मार्ग की 
यात्रा के सदैव साधी वने रटे । सद्यादि में प्रकाशित आपका लेख पठकर 
आनद हुआ। (मृत मराटी) 


८० सिध के कारावास से कार्यक्छतन्ि की सूक्ति 
श्री राजपालजी, मुई २४ दिसवर, १६४७ 


श्री दफ्तरी जी से सव वातचीत करके, शुल्क आदि पक्का करके 
भन्ने सूचना दे। जैसे भी ले उसका प्रवध कमा! वे चिता न करे ओर आप 
भी निश्चित रै । कराची के कमे जो द्रव्य हे उस विषय मँ डियलमल 
री पृच्छा कीजिए तथामा श्री ठोतचदजी से भी परामर्शं करके मुञ्ने सृधित 
कीजिए । केस मेँ वकील देनै का काम सव मिलकर टीक करे । डियलमल 
तो मा खार्नचद जी के लिए ओर आप जैसा तय करेगे, वैसा वाकी के 
लोगो के लिए ओर वकील देने मेँ कछ चिता नहीं, परतु सवका आपस में 
मेल होना चाहिए । काम की एक ही दिशा होनी चादिए। 


८१ यघ कि रोति सही तधा अमेय है 
श्री चक्रपाणी उल्लाक, मगलीर (कर्नाटक) ३० दिसवर, १६४७ 


मुने खुशी हे कि अधानुसरण जैसा आप सधकार्य नहीं कर रहे 

है। अपने स्वयसेवकों को चाहिए कि वे स्वतत्र रूप से सीर्चे। ठेसा ही 

सचते हुए आप वीच की ही एक सीढी पर आ पहुचे &ै, ज्यो अपने 

तथाकथित श्रेष्ठ पुरुष रुके हुए हे । मेरा आपसे अनुरोध &ै कि इस 

यैचारिक चितन मेँ न रुकते हुए आप अपनी चितन-ग्रक्रिया चालू रखें ओर 
ओरी शयुरुपी शमद् खड ८ {४३} 
(मी 


ए 


५ 


उत तर्कसगत निष्कं तक ले चलते । इससे आपको सव की विचार 
एव कार्यपद्धति का यथार्थ स्वरूप दृष्टिगोचर लोगा ओर सथ की ति 
तथा अमोघ टै, एसा आपका विश्वास दुट टोगा। 


शीघ्र ही आपतते मिलने की आशारै । (मल उग्रेन) 


८२ परीश्षाक्छी ष्ठी 
श्री राजा देशपाडे, पुणे (महाराष्ट्र) ३= दिस्वर, १६०७ 


सपर्ण परिस्थिति ध्यान भे हे। हानि की नही, परीका की ष्ठी 
है! इसमे से हम अधिक विस्तृत एव दृढ स्वरूप में टी बाहर्‌ निकलेग। 
विरोध करने के पातक भे न पडते हुए वाणी में या आचरण मे कटुता 
आने दे! कार्य पर ही दृष्टि रये तो यश मिलेगा एव अनुकूलता प्रत 
छोमी1 (मूल मराटी) 


८३ जितने व्यक्ति, उतने विचष्ट 
परममिनत्र अप्पा चेडसे, पुणे ५ अगस्त, १६५६ 


मेने पूरा पत्र विस्तार से पठा । आनद हुजा 1 इसमे सथ-विरेी 
भूमिका उत्पन्न हुई हे, एेसा मुज्ञ कटी प्रतीतं नीं हुआ । सव 
विचार कर कार्य की प्रगति की इच्छा दृढ रूप से व्यक्त हुई टे, यही लग! 
जितने व्यक्ति, उतने विचार" इस न्याय से कछ सहकारी उन विवार से 
सदमत छनि, कछ नही 1 लेकिन इसके घीछे कौ सदभावना विवादातीत दे। 


आपके वारि मे मेरे मने किसी भी प्रकार का श्रम नही होगा, ई 
विश्वास से आपने यह पत्र लिखा, इससे टी मुज्े विशे समाथान इश! 
आपका यह विश्वास उचित ह, यट म अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहता ६! 


पोल्लिखित विचार एव योजनाओं पर यथाशीघ्र भे आपसे प्रलय 
चातचीत्त कखगा 1 तव तक मन मेँ कोई विकल्प या व्यक्तिविशेष के विषम 
चे पूर्वा न रखते हुए मन ने सी पूर्ण निष्टा से सघकार्यं करने की 
सिद्धता, आप माननीय श्री वावा भिडे जी को वतला्ं एव योजनानुूप 
कार्य प्रारभ कर । पश्चात्‌ हम निलकर अधिक विचार सै जत्यत लाभदायी 
मार्ग तथा कार्य की दिशा निश्चित कर कार्य करगे) (मल मराटी) 


{ष्ण शरीशुख्खी समन्य खड ८ 


८४ शुयोष्य उदाहरण 
माश्री के सदाशिवराव, मगलीर (कर्नाटक) ५८ अगस्त, १६४६ 


मगलीर जितौ मे अपना कार्य किर से प्रारभ आ है। परे 
देशभर मे अपने कार्यकर्ता गत अटारट मास मे हुई कार्यलनि की पूर्तिं 
करने के लिए पूरी शक्तिके साय कार्यमें लगे है। मुञ्ञे किचित्‌ भी 
सदेट नटीं र, अपने कर्नाटक प्रात के कार्यकर्ता भी प्रात को पुराना 
स्थान प्रदान कर प्रगति की ओर अग्रसर टौगे। 


चेन्मै ओर अन्य स्थानो पर अपने स्वयसेवक वधुओं से वात 
करते ए मैने यट बताने का प्रयास किया कि ट्म एक नया ओर 
सुयोग्य उदाहरण प्रस्तुत करने जा रे है, जिसर्मे यह आवश्यक नहीं 
लेता कि जो व्यक्ति नेल मे जाएगा, चटी कोटं स्थान, पद या सम्मान 
प्राप्त करने के लिए पात टोगा। आदोलन मे जिनकी कु भुगतना पडा, 
उरन्टोने विशिष्ट परिस्थिति में अपना कर्तव्य निमाया। उनकी गर्वं से 
प्ल जाने की या जिन्टौने आदोलन भे भाग नहीं लिया, रेसे कार्यकर्ताओं 
को नीचा दिखानै की कोई आवश्यकता नटीं । आखिर लोग विशिष्ट 
परिस्थिति या समय मेँ अपने गुण ओर योग्यता के आधार पर उसका 
सामना करते ह 1 इसीलिए मैने अपने पुराने मा सघयालर्को से प्रार्थना 
की है कि उनको जौ अपनी विफलता लगती है, एेसी भावना का त्याग 
करना चाटिए ओर विद्यमान परिस्थिति की आवश्यकता को च्यान रमँ 
रखते हुए अपने सगटन को फिर से शक्ति प्रदान करने के प्रयास मे लग 
जाना चाटिए। 


भ आपको यह इसलिए लिख रा हू कि, आप अत्यत सवेदनशील' 
हीने के कारण सभवत एसा सोर्चेभे कि आपने आदोलन मँ माग नहीं 
लिया, इसलिए आपको अपने पद पर रहने का कोई अविकार नहीं! 
कपया इसं प्रकार के भाव मन मे न ल । अमी परिस्थिति सामान्य हुई 
है ओर कार्य के लिए आपके स्नेहपूर्ण मार्गदश्नि की आवश्यकता है। 
मुञ्ञे आशा है कि आप इस विषय पर सोचगै ओर स्वयतसेवकों को 
प्रोत्साहित करके अधिक उत्साह से कार्य प्रेरितं करने के लिए अपना 
पुराना दायित्व स्वीकारने का निर्णय करेगे] 


(मृल अग्रेजी) 
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८५८ पिताश्री च्छा आदर्श साम्ने रखे 
श्री भाई महावीर जी, १० सितवर, १६८ 


आपने अकारण ही बडा वेचारिक दद मन मे खडा कर रव ६! 
इस प्रकार का दद्ध उत्पन्न होने से कटं वार योभ्य विचार न टीकर 
धोखेवाजी कर्ता हे तथा अयोग्य वातो को भी योग्य वताता ै। पु 
आपके विषय में दद्य का वुछ भी कारण नही है! सर्व इष्टि ते अ 
पारिवारिक जीवन स्वीकार कर उसे अविरत सधकार्य दारा रादटरसेवा 
का आदर्शे खडा करना ओर अपने पूज्य पिताश्री क कर्मयोगी जीवन # 
उदाहरण कौ उज्ज्वल रखना उचित हे। गृहस्थाश्रम मे कार्यगति घटने 
आशका आप जेसे को करना अनुचित ट 1 मुञ्े कोई सदेह नही फि अ 
गृहस्थ जीवन तथा रष्ट्रसेवा रूपी सधकार्य दोनों को व्यवस्थित खम 
निभा सके । अतएव सव सदेह त्याग कर मन ने निशित लो कर ॐ 
गृहस्थजीवन के मार्ग का अवलव कररे। इस आश्रम मेँ रहकर प्रात 
सकार्यं का भार पूर्ववत सेमालते रटे । परमपिता परमात्मा से मेरी यः 
सदेव प्रार्थना रहेगी कि आपकं दारा गृहस्थजीव7 ये रहकर 
-रष्ट्रकार्य का आदर्शं निर्माण करने का वह आपको सामर्थ्यदे, जिससे जप 
अपने पूज्य पिताश्री के सर्ववद्य नाम को अधिक तेजस्वी चना सके । 


८६ विधियो के ग्रति 9 €नेह्द प्रभा 
श्री काकशीनायराव लिमये, सागली २० सितवर, १६४८ 


२३ € १६४६ को हवाई जहाज से दिल्ली जाऊँगा । उक दिन 
शाम कोप नेहस् से भट तय दुई है! २४ या २९ को नागपुर लीट आगर 

समायारो के दो भाग रहते ह } वृत्त-पत्रो मै वृत्त अतिरजित 
तथा करई वार विकृत अतति है! स्वयकतेवर्को द्या प्राप्त वर्तो भें भावुकता, 
अत्यधिक चिता रढवी हे वोन प्रकार के कृत्तो मेँ से भातुकता, विकारवशती, 
अतिरजितता आदि निकाल डालने पर वचने चाला सत्याश सूषषमदर्शक यत 
क दैँठने पर भी खोजना कटिन है । यह ध्यान में रखकर आप निवित्‌ 
रटे । उमी प्रकार नागपुर पचने पर ही मुञ्च पर हमला होने की वाता 


भुम वृत्त-पनो से प्रथम जात हुई । उसे तथ्य क्या हे, यदं कलने 
आवश्यकता नहीं 1 


{४९} श्रीशुख्खी समन्च शठ 


उत्तर के प्रवास मे सयुक्त प्रात ओर विहार में तथाकथित समाजवादियों 
नै कछ प्रदर्शन आदि करने का ग्रयास किया ! परतु उसे शाणाऽवा८९ वाप्ट' 
(कटक) से अधिक महततव देने का कारण नीं । अत्यत छोटे चैमाने पर एेसी 
धघटनापं हूर । उनके पैरो के नीयै की जमीन खिसकने लगी हे। म ॒र्गोधी 
की हत्या का लाभ उठाकर, कीं की ईट ओर कीं का रोडा जोडकर 
सघकार्य को हमने नष्ट कर डाला- इस ख्याल मेँ सव विरोधी थै, परतु 
जव उन्होने देखा कि उसकी लोकप्रियता वढ रही है तथा उसकी निर्बाध 
रूप सै वृद्धि हो री है, तव उन्न महसूस किया कि उन्हें अव आसन 
जमाना कटिन हो जाएगा- इस बोध से उनमें जो क्षुद्र क्रोध जागृत हुआ 
यह “शेष कोपेन पूरयेत्‌" न्याय से प्रकट ह्ुजआ। वह प्रयास मरते-मरते 
लक्तिर्यो डने के समान था, यह कहना ठी सटी होगा । अर्थात्‌ कुछ काल 
तकं यह यिडचिडापन रहेगा, उसका थोडा वहुत उपद्रव होगा । परतु उसका 
अनिष्ट परिणाम होन की सभावना नहीं हे । समाचार-प्री में वे कितनी टी 
चिल्ल-पो करे, उनकी इस कृति से साधारण जनता के मन म उनके वारि 
मँ अनादर वढ गया हे । इसके साथ ही मैने ओर अपने अन्य कार्यकर्ताओं 
द्वारा धारण की गई क्षमा ओर विरोधि्यों कं प्रति स्ने भाव का जनमानस 
पर परिणाम हो रहा हे। 


पजाव से वगाल के प्रवास मे उत्साह तथा सर्वसाधारण जनता 
की आत्मीयता का जो वातावरण दिखाई दिया, उससे अपना भविष्यकाल 
उज्ज्वल ह, इस विषय में सदेह नहीं रहता हे । अव अपने सामने पहला 
ओर महत्त्वे का कार्यं हे, अपने कार्यं की रचना ठीक कर पहले से अधिक 
शक्ति ते उस अधिक वढाने का प्रयत्न करना तथा ेसा सामर्थ्य खडा 
करना, जिससे जनता के मन में आदर वढता जाए अपने सभी अधिकारियों 
तथा कार्यकर्ताओं को इस अवश्यकता का वोध हे । इसलिए धोडी-बहुत 
पीडा हुई, तो भी तथा अपने घरेलू काम मेँ कुछ व्यवधान आया, तौ भी 
वंह सेव सकर कार्य टृढ तथा विस्तृत करने के लिए सभी छोटे-वडे 
स्ययसेवर्को को नैहनत करनी पडेमी । इसमे आलस्य, देरी अथवा टालमटोल 
बिल्कुल नहीं करनी चाष्िए । इस विषय मे आप अपनं प्रात मेँ समय-समय 
पर सूचना भेजकर सभी को कार्यप्रबण करते रदेगे 1 


(मूल मराटी) 
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८७ क्ार्य-दुद्धि क लिए यपर्व्छ आवश्यक 


श्री दादाराव परमार्थ, १२ अक्तृवर, ‰ 
अपना कार्य सुचारू रूप से प्रारम लोकर युत काल वीत चुरा £| 
अत प्रारभिक उत्साट के आवेग मे धोपणर्, जय~जयकार, शोमायाना 
भीड, गडवडी आदि ज क आ, उसे अव छोड देना टोगा। बह मनोर 
अपने कार्यं मे सदा वनी रटना उचित नी । अपनी शात, सयमत पठ 
ष्टी उत्तम है। | 
कार्यं की पुनर्चना करते समय विशेष रूप से तथा हमेशा कर 
करते समय सर्वसायारण नियम के रूप मे अनेक पररेजों का पालन कर्ण 
पडता हे! नित्य ओर निकट सपर्क मे से अपना कार्य ोता है, इसलिए 
सवध प्रस्थापित करते समय यह सावधानी वरतनी होगी कि उसे से 
के भी मन मे विपरीत भाव पेदा नहीं टोगा। कार्यकर्ताओं के कु रि 
प्रिय, कुछ अप्रिय है, इस पक्षपात-व्यवहार से स्वय के उपेक्षित होने का भाव 
किसी के मन मे पेदा न होने देना, स्वय की सहनशीलता वढाकर म 
सतुलित रखना, कार्य की पुनर्रचना होते समय किसी को ठेस न 
हुए उदार अत करण से तथा स्मेह से सवको कार्य समज्ञाकर उनसै वह 
करवा लेना, ये ओर रेसे ही निर्वध अपने पर लगाकर व्यवहार करना सी 
कार्यकर्ताओं तथा विशेषत प्रचारक को आवश्यक हे । (यूल म) 


८८ क्ेवढा जेठ जाना ही योग्यता क्छ प्रमाण नर 
श्री रामेश्वर दयाल जी, 9७ अव्तूवर, १६५६ 


आपको भ एक बात का स्मरण दिलाना चाहता हुः जो कि 
मेने स्वयसेवकों की येखक मेँ कटी थो । अपने कार्य की रचना में किसी भी 
स्वयसेवक को इस वाते का गर्व नदीं करना चाषिएु कि वह कारागार 
गया था। यह तो उसने ठीक ही किया, व्योकि वह उसका कर्तव्य टी धा 
कि सथकार्य के लिए आवश्यक जो कुछ हो, वह करे । साथ ही जो 
कारण कारागार मेँ नर्हीं जा सके, उन्हे अपने मन मै यह सोचने का कारण 
नद कि अव उनको कार्य मे स्यान नदं हे अथवा चन्हे अधिकार पद ग्रहण 
करने का अधिकार नढी । जव कार्यं व्यवस्थित चलता हे कोई आपत्ति या 
अशाति नही रढती, तेव काम को ठीक चलाने के गुण जिने ह, यै 


थ्य] श्रीश्युरुषी चमन खट ८ 


¬ | 


अधिकारी रदे, कारावास यष्ट अधिकारी ने का प्रमाणपत्र नहीं होना 
चाहिए, एेसी मेरी धारणा है। 


८€ परिस्थिति च्छे अलुरप श्युण चाहिष 


। श्री वावुराव आष्ट, वडोदरा १७ अक्तुवर, १६४६ 


वीच के सक्रटकाल में किसने कैसा व्यवहार किया, उसकी 
शारीरिक ओर मानसिक तैयारी कितनी ओर कैसी धी आदि वातो की ओर 
भने बहुत कुछ दुर्लकष्य किया हे । केवल जिरन्टौने अपने टौकर भी भूल से 
विरो किया उसके यरि में ही विचार करने की आवश्यकता हे! दूसरो के 
वारे में मेरी भ्ृमिका भँ अनेक वार सार्वजनिक ख्प से कह चुका ह| जिस 
प्रकार अन्य सस्था्ओं मेँ यह धारणा कि जो कारागार मे गया, वही 
अधिकार-पद पर आरूढ होने के योग्य टै, वट मेरी दृष्टि से ठीक नर्हा है। 
अन्यं सय गुण समान होते हुए कारागारादि कष्ट सहने की सहजसिद्धता 
एक ओर गुण हो सकता है, परतु मेरी दृष्टि से वही एकमेव सर्वश्रेष्ठ गुण 
मानना तथा उसी पर ही अधिकार वटे का निर्णय करना योग्य नहीं । 
धकाधकी, सर्प के काल में विपदा सहने को जिन गुर्णो की आवश्यकता 
है, वे भिन्नं ह तथा शाति-काल भे कार्यं निर्वाधता से तथा व्यवस्थित चलने 
केलिए जो गुण चादिए वे भिन्न रहते ह । दोनों प्रकार कै गुण एक ही 
व्यक्ति में रट सकते टँ या नीं भी रह सकते है, यह ध्यान मेँ रखकर ही 
कार्य की रचना करना तया अधिकारियों की योजना करना, मेरी दृष्टि से 
लाभदायी होगा । कष्ट सहना स्वयसेवक को स्वाभाविक कर्तव्य है ओर वहं 
उसने किया, परतु उससे कुछ अधिकारादि कौ अभिलापा रखना भूल हि, 
यही सव स्वयसेवकों की धारणा रहनी- चाहिए एेसी मेरी धारणा हे तथा 
किसी ने किसी कारणवश संघर्ष म भाग नही लिया इसलिए वह सदैव 
अयोग्य माना जाष्ए यह, मुञ्चे लगत्ता है कि विलत ही भूल हे । इस सवथ 
भे उदाहरण देना हो, तो प्रत्यक्ष युद्ध-क्षेत्र पर लडनेवाला तथा उसमे आघात 
सहनेवाला सैनिक कुठ गुणों के कारण रेष्ठ सैनिक कहलाएगा, परतु उसके 
कारण वह मनी वनने के योग्य सिद्ध नही होगा । परतु जिसने युद्ध क्षेत की 
ओर ओक कर भी नदीं देखा ह्ये, कदाचित्‌ युद्ध कं नामोच्चार से जिसमे 
हडकप पेदा होता हो, वह शति के काल मेँ अपने गृर्णो के कारण मत्री 
होने की योग्यता का होगा । ठेते समय बुद्धिमान लोग किस को चुनेगे, यह 
श्री शुरुणी सम्य शत्र = {ष्ट 


+> | 


स्पष्ट रै} यु जीतनेवाला चर्चिल युद्ोचर पुरवा के काल मे पीट । 
दिया गया, यट उदाटरण टै । मेरे उन विवार पर आप सीर । फिर 
आपकी अधिक अग्रट कर पीठा नही दमा मून मरी) 


६० सतत निरपेक् क्छार्य आनद का भौत 
श्री वासदेव हरकरे, २१ अकतूवर, १६८ 


ह 
कभी-कभी मन ने परस्पर-विरोघी विचार आकर बट उढिम 
उटत्ता हे, परतु मन शात रखना नितात आवश्यक टं । 


आपने अपने पत्र मे अपने मन का नकारात्मक पहु ट समी 
रखा टे, जिससे आप निश्चित रूप सै क्या चाहते है, इसका वो 
लेत रेने समय अन्यत सावथानी से अपने मन का निरीक्षण करनी व 
है। आपका यह कथन कि आपको विशिष्ट जीवन-क्रम भाता नही, प 
है! इसलिए सभवत गलत भी हे ! अनुमव हे कि अनेक लोगो के ० 
मे रसा समय आता है, जय मन मे अपूर्ण विचार ही उत्पन्न हते ग्द अ 
केवल हम एक विनष्ट कार्य की ओर मन एकाग्र कर उसके अ 
जीवनक्रम चले ठेसा प्रयत्न कर रहे है, अत अपर्णं ओर नकारात्मकं पिच 
मन में आना ककल तक उचित है) अतएव आप निश्चित सप 
प्रकार का जीवन-करम अपनाना चाहते ह तथा उसमे किस प्रकार अपन | 
कर्तुत्य लगाना चाटते ६, इसका विचार करना अत्यतं लाभवायी दमा) 

मेरे मत से अपने मन को संतुष्ट ओर प्रसन्न करनेवाला ध 
सर्वोनम हे । व्यक्ति की विक्रेष रुचि के अनुसार वह जीयनक्रम भिन्न सवि 
सगा । क्षणिक सुख देनेवाली वातों मेँ मन की प्रसन्नता नहीं मिलती । स 
जीवन मे उदात्तता भरकर मन की ऊँचा उटाने से एक निरपेक्ष आनः 
निर्माप् छ्ा हे! उसे साध्य करनेवाली वातो पर आचरण करने ते मन 
प्रशात्त अचस्था निर्माण ढोती है इस बात का कापि विस्मरण न शे 

वर्तमान मे षेदा हए दिदुओं के जीवन की चरम सार्थकता ठे 

~ अधिक से अधिक व्यक्तिगत्त ओर पारिवारिक जीवन से 

रटने का प्रयास । 


~ अपने समाज के सास्कृतिक उत्थान के लिए समच्टिभाव निर्माण 
करना! 


{५न} श्रीशुरुषी समध छठ ८ 


- पेहिक अभ्युदय के लिए निरपेक्ष भाव से तथा योग्य मार्ग से 
प्रयत्न करना। 


उपरिनिर्दिष्ट गुणो से युक्त प्रचुर कार्यकर्ता अपने पास है क्या? 
एेसी शका मन मे आकर यदि ध्येयवादी मन अस्वस्थ होता है ओर विचार 
करने लगता हे किं कार्य से पराद्मुख होकर बिल्कुल साधारण्य जीवन क्यों 
न चिताया जाए? परतु आदर्शवाद तथा वास्तववाद का समन्वय हो, तो 
मनुष्य अधिक सातत्य, जीवट तथा धीरज से किसी भी परिस्थिति में 
निरुत्साहित न होकर लक्ष्य-प्रात्ति के लिए परिश्रम करता है तथा प्रतिकूल 
परिस्थिति से उसके निमित्त सधर्परत रहने मेँ आनद का अनुभव करता 
हुमा इस स्षघर्पं की हार-जीत की पूर्णं जिम्मेवारी मगवान पर डालकर 
निश्चितता से कार्य करता हुआ सुखी रहता &ै। (मृल मराटी) 


६१ अख्च्छार व्छरने व्छी णिम्मेदारे हमारे 
श्री टेकचद, मोतीटारी, विहार २१ अक्तूबर, १६४६ 


भ जव विद्यार्थी था, तव स्ते ही इस क्षेत्र के करई युवकों से 
संपर्कं आया धा ओर यह धारणा हई थी कि लोग अच्छे हे, परतु 
अनुशासन ओर सयम की इच्छा कम हे । भीड-भाड, सार्वजनिक पद्धति का 
उत्साह इत्यादि मे रुचि अधिक टै। 


अव अपना प्रयत्न यही होना चाहिए कि अपने कार्य तथा पद्धति 
को दृढ परिणाम अपने स्वयतेवकों के मन पर करते हुए अनुशासनवद्ध 
शात कार्य नियम से करते रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर । यह करते हुए मन 
भँ शुद्ध भाव ही रखना योग्य हे । यदि यह सोचा कि लोग वुरे टै, तो काम 
ठीक नहीं हो सकेगा! लोग अच्छे ही ईह, केवल अपनी कार्यप्रणाली से ठीक 
परिचय उनका दु नही 1 उस्तके लिए जिम्मेदारी तो उनपर नटी, किन्तु 
अपने ही ऊपर है । एेसा टी सोचकर धीरे-धीरे योग्य सस्कार निर्माण कर 
पक्के करने का प्रयत्न करने से आपको सफलता प्राप्त होगी । 


€२ विरोधे प्रचार क्ी चितान क्छ 


श्री रमेश्वर प्रसाद जी, पटना २१9 अव्तूवर, १६४६ 
विरोधी प्रचार का जवाव देना अपनी कार्यपद्धति के प्रतिवुल्ल ठे । 
श्रीशुर्णी यमश्च खड स {५१ 


रः 


क, 


जः 
अत अपने मन को दृढ रखना. ओर जितने आज अपने सहकारी हि स 
मन मे भी दृढता वनी रटै, इस प्रकार विचार का आदान-प्रवान 
उचित हे। 


६२ सर्वला अविखेथेन 
श्री भाऊसाहैव खरे, दयापुर १५ दिसवर, १६४ 


आपने जो पत्र-व्यवहार भेजा, वह मैने समग्र पठा) व 
अपेक्षा कि यै श्रीमान्‌ मश्रवाला को यत्र मेजकर स्पष्टीकरण दः म 4 क 
कर सर्कूगा, वरयोकि सुजञे उससे कोई लाभ दिखाई नी देता! जपन ४ 
की पूर्वापार पवि देवे तो स्पष्ट होगा कि समाचार-पनों मे 
कितना ही विरोधो प्रचार किया या अन्यत्र अपप्रचार किया, 
ध्यान न देते हृए, अपने मन पर यतूकिचित्‌ भी परिणाम न दोन कते 6 
अपना काम अपनी शत, गभीर पद्धति से, किसी के साथ भी ५५ 
करत हष तथा प्त विरोधियो के विषय म भी विष प्रकट न क 
या हृदय मेँ न रखते हुए करते रहना तथा प्रेम से जनमानस ये परवश 
कार्यवरृखि करना, यो अपनी पद्धति है ! अव उसमे परिवर्तन किमा 
रेसा कुछ भी नही हुआ है । इसलिए मे तो इस शाब्दिक तूफान 
प्या] 

आपने जिस सदु से यट पतर-व्यवहार किया, उसके लिए य 


आपकं प्रति आदर है, परलु मुञ्ञे लगता हे कि आपने यह कष्ट 
ही किया। (मृते मयी) 


६४ समाण-बघ्युञ्य की सेवा मे खीवन काम आड 
श्री भालजी पेंडारकर, कोल्छापुर १ दिसवर, १६४६ 


मेरी देखभाल आप सव ओर अपने स्वयसेवक वधु स्वम को सकः 
मं खलकर भी करते टो हे जीर सच पर शरी परमेश्वर का कृपालु वदृ 
हैष इसलिए मै स्वय की देखभाल कं, देखा नही । इन सच घटनाः 
दुख वटङहिकिये सारे अषनेष्ी वधु है, उन्हीं कै सुख के लिए 
प्राणों की वाजी लगाकर कष्ट करना डे! यह वै जानते नी, 
अपना-पराया पहयानत्ते नले, ओर इसलिए उनकी ओर सै प्रमाद ठोता टै 
{ध्न} श्रीशुरुली चमन्न खढ < 


उनके इस अज्ञान का दुख होता है। वाकी विशेष चितनीय नर्हा हे । कछ 
भी ही, परतु उन्टनि इतना विरोध ओर विदेप प्रकट कियाद, तोभीरमैं 
उनपर क्रोध नहीं कर पाऊगा । वे सारे मेरे ही है तथा उनकी सेवा मेँ जीवन 
किसी भी प्रकार काम आया तो भी वह परमेश्वर की कृपा छोगी, यह मेरी 
दृढ श्रद्धा हे । इसलिए जैसी प्रभुं की इच्छा होगी, वसा ठोने दो, इसलिए मँ 
निश्चित हूं। 

(मूल मदी) 


६५ कार्य च्छे लिए सर्वस्व त्य क्छ प्रा प्र्यीन 
श्री देवपुजारी, छिदवाडा १५ दिसवर, १६४६ 


आज भीम जल्दी दी हू क्योकि कल प्रात काल मुने 
प्रचास के निमित्त जाना है। तिस पर भी आपको आया क्री देखकर 
अधिक काल होने से आपको इस विकार से कष्ट होगे- यह सोचा ओर यह 
पत्र लिख रहा हू। 


अपने समाज मे समाजहिताथ घर-वार छोडकर श्रेष्ट काय करने 
की प्रथा अत्यत प्राचीन ओर सर्वमान्य होने से ओर अपनी सस्कृतिक 
प्रणाली मेँ इस त्याग की सराहना की जाने से, सघकार्य ने भी (जो कि 
सास्कृतिक कार्य है) उस प्रणाली का प्रभावं रहना स्वाभाविक ही है। यवि 
अपनी सस्कृति को छोडकर अन्य जीवन-प्रणाली लेना उचित होता तो यह 
कार्य किया ही न होता ओर आपकी समस्या भी न रहती । परतु अपनी 
सस्कृति छोड अन्य लोगों की जीवन-प्रणाली स्वीकार करना आप उचित 
नहीं समरछेगे, एेसा मँ विश्वासं करता हू। 

इस अवस्था में ये दो विचार कार्यर्थं यदि आवश्यक हो तो सव 
छोड काम करते जाना ओर घर-वार चलाकर यदि हौ सकं तौ कार्य करना 
पहले से टी चलते आ रहे है । हम लोग दोनों विचारों को ठीक समते हे । 
इसीलिए इस कार्य में दोनों प्रकार कं कार्यकर्ता है उनमें घर-वार संभालनेवार्लो 
का ही प्रमाण वहुत अधिक हे। कुछ सव छोड जानेवाले टै ओर रगे, 
उनका रहना आवश्यक भी हे । भँ आशा करता ह्रूं कि आप पूर्वायहनिरयेक्ष 
होकर विचार करेगे । 


(मूल 
श्री शुरुती समन्य खड ८ 


भ 


६६ आत्म निदा से दूर खे 
श्री वाक्‌ ओगले, पुणे २० मार्च, १ 


सदेव मन मे आत्मनिदा, आत्मावज्ना के भाव पलते ए ॐ 
किसी भी सत्कार्य की ओर वदने न देते ले, वट अवरथा ठीक नही ६१९ 
अत्यल्प अपवाद छोडकर पराय प्रत्येक के जीवन में कुछ न कु यट, ष 
दुर्गुण आदि रटते टी £ । अपने गतजीवन की ओर निष्क षटि से 
समय प्राय सभी के जीवन म देसे अवसर अनेकं वार अष नी न 
जव पश्चाताप लेने लगता टे कि युवारा उनकी पुनरवृति नी हेगी) हः 
उन प्रस्गों का मन में चर्वण करते रटने से मन विषण्ण ओर निरा 
हे। यह ठीक नीं टै ¦ वीत गई, सो वीत गई । अव जीवन का नम १ 
उत्तम अध्याय प्रारभ करने का निश्चय कर भावी जीवनं व र 
कार्य दोनी दृष्टि से सव प्रकार से उत्तम करने के लिए प्रपत क 
चाहिए । (मूल मरारी) 


६७ वश्यक युक्त्विदः श्रेयर्च्छर 
अप्रिल, १६९० 
चि शरद कठणावन, लाखादूर 9€ अपर, %£ 


श्री सुपरे मास्टर अपने अत्यत निष्टावान स्वयसेवकः ह । तुम श्ट 
क रहनेवाले तथा अधिक पटे-लिखे ठो इसलिए तुमसे वाद करनी 


कटिन लगता हो, परतु उसये यट न समदो कि उनकी शरदा या 
कम दि। 


केवल वाद-विवाद से काम नक्ष होता! प्रेममय तथा च 
व्यवहारं से आत्मीयता वढाकर अपने जैसी कार्यनिष्ठा सक्रामितं क 
सच्चा ओरं स्थायी काय होता हे, 


वाद-विवाद से कभी-कभी बहुत वडी हानि भी ठोली हे १८ 
पटा-सिखा व्यक्ति वाद-विवाद ये निरूतरितत ोने पर अपने को अप र 
सम्य कर नाराज हो जात्रा है ओर कार्य से दूर चला जाता हे रेल & 
तो अपना काम कते वदेगा? 


अतएव सघ समन्नानै के लिए जितना आवश्यक दि, ध 
युक्तिवाद किया जाए, परतु केवल वुद्धि-वैभव क प्रदर्शन के लिए वाद 
न किया जाए। (गल मरी) 


५४) श्रीशुरुणी चमन्र खठ २ 


प दश्च विभ्ालन की वीडा 
श्रीमान जै पी दीवानी, ठाणे (महाराष्ट्र) १ जलाई, १६५० 


देश-विभाजन के वाद पजाव, सिध ओर पूर्वं वगाल मेँ उध्वस्त 
हुआ । अपना जनजीवन देखकर, वाद्यत यद्यपि आनद दिखाता ह, किन्तु 
अत करण में व्यधित हू! जिनसे वहत प्रेम किया, जिनका आदर किया, 
अपने प्रियजनोँ से विष्ुडे हुए उन लाखो वाधर्वो के दुर्भाग्य का जव भी मँ 
विचार करता हू, तव मेँ अत्यत व्यथित होता ह्ू। हमारा कार्य इन वाधवों 
का असह्य दुख मिटाने मेँ इतना समर्थं नदी, यह सोचकर तो दुखकी 
सीमा ही नीं रहती । मन की इस विचलित अवस्था मे, जव मुञ्चे विस्थापित 
हकर भी धर्यं, शाति से सव सकर्टो को सहता हुआ, प्रामाणिक उद्योग ते 
अपनै जीवन को बहुत हद तक संभालता हुआ, परिचित, प्रिय व्यक्ति 
मिलता है, तो मुडौ वडी प्रसन्नता होती है! अपने परिश्रम सै निर्माण किए 
हए आपके धर पर में जव आया, तव इसी के फलस्वरूप मुञ्धै मन शाति 
का अनुभव हुजा। 
आपके अथक परिश्रम से मुञ्चे विश्वास हे कि आपने जिस सगटन 
के प्रति अपनी निष्टा हदयपूर्वक समर्पित की हे, उसके द्वारा समाजसेवा का 
व्रत सफलतापूर्वक निभार््गे। आपके सपूर्णं कार्य मेँ ईश्वर आपको यश 
प्रदान करे। 
(मूल अमरेजी) 


६६ क्छार्यद् स्वयरेवक्ो का निमणि आवश्यक 
श्री विटोवा पैढारकर, कोयटूवर (तमिलनाड) २१ जुलाई, १६५० 


परिस्थिति को ठीक से पहचानकर कार्य की पुनर्खवना करते समय 
केवल चिकनी-चुपडी वाते करनेवाले, परतु कृतिशून्य लोर्गो को प्रारम में ही 
वहत महत्त्व न दिया जाए । लगता है कि पहले एेसा हुआ था। जो आए, 
वे एेसै थे ओर सज्जन थे, परलु अपनी भावनाओं से तद्रूप होकर कार्य 
करने की शक्तिं ओर कार्य के लिए कड़ी मेहनत करने की इच्छा न होने 
से कार्य नीं हो सका । दुसरी पर इससे यह सस्कार हआ कि सहानुभूतति 
दिखाना ही पयप्त हे । इसकी पुनरावृत्ति न हो । कायदक्ष, उत्साही, नियमित 
स्वयसतेवकौं का प्रारभिक कार्यकारी गुट निर्माणं करने का प्रयत्न (२, 


श्रीशुर्खी समश्च खड र 


१०० सघ-बद्युत्व क्त नाता अदृध 
श्री राक चाडक, सगमनैर (मरार) ¶८ अकतूवह, १८ 


आपने जो कटा टै कि आप सपघकायं से नाता तोडकर मने 
कार्यं तथा उसके लिए प्रथम परमात्मा का ज्ञान प्रात करने का प्प 
करनेवाले ह, वट उचित टै! मन के विरुद्ध, स्यय की प्रतारणा कर 
का केवल दिखावा खडा करने सै आपका भी कुछ लाभ नटी दौम त्य 
सघकार्य का भी कुट लाभ नहीं लेगा } सधकार्य कँ प्रारम से ही अपनीय 
नीति रष हे कि कार्य सै सह्मत लेने के पचात, पूर्णं श्रद्धा तै वह क 
जाए उसमे कु श्रद्ायान व्यक्ति अपवाद रह सकते है, परु यढ सव ज 
होता ह, इसलिए उसके विषय. ये भ्रात धारणा रखना अनाव ध 
इसलिए सप्रति आपकी सथकार्य से सहमति न होने से आप उर न 
नाता तोड रहे है, इसका मुञ्चे दु ख नही । अर्यात्‌ आप-सा प्रलावानं 
का्ापयोगी टो सकनेवाला स्वयत्ेवक दूर जाने का दु ख मन तै दर र 
असभव ही हे । परु मुले आपके इस वाक्य से कि भे अकेला टू क 
ओर हदय को शूल-स चुमनेपाला दुख छो रहा है! इसकं वरे मे ९ 
करटः आपने सष स्ते दूर जनि की ठान ली हे, फिर भी एक वार्‌ स्वयमेका 
के नाति आपसे वधुत्व का अद्रट नाता जोड लेने के कारणं भै आपो नह 
छोड सकता । सपण समाज से तादात्म्यता का प्रयास, यदी समान-जीवन १, 
मेरा अपना ध्येय होने से भ शरीर से दूर रहा, तो भो मन से आपके (१ 
ह रुमा । म निरुपाय हू इसनिए आप अकेलेपन का भाव मन, 
रखकर ण्क मि्र-वयु के नाति मेरे जीवित रटने तक मै आपके लिए £ श 
अप न भूल । परमेश्वर की कुपा सै सध कार्यं होगा । 

निविदन हे कि आप इतना अव्य स्मरण रखे कि मैरे ओर जपे 
आत्मीयत्ता के सवध हि, वै वतमान तात्कालिर कार्यनिवृत्ति के कारण खंडित 
हो सते! इसका आप स्मरण रखेगे तो युपे अतीव प्रसन्नता होगी । 


१०१ हम आयन च्छार्य क्छ्ने च्छे लिषु क्टटिक्ध 
श्री अच्युत कोन््टकर, सातारा १६ दिसवर, १६० 


हम सघ क स्वयस्ेवक हे । अनेक व्यो तक आपने प्रचारक कै ना 
सफलतापूर्वक कायं किया ₹ै ! उत्त पद की गरिमा क शोभा देनेवाला कय 


{द} श्रीशयुख्णी समभ छठ म 


आगे भी करना है, इस बात का स्मरण रखकर रेसा कार्य ढया जाए, जिसे 
आप निवा रूप से कर सरक ! अगि प्रचारक के नाते कार्य न कर सकने 
के कारण कौ न्यूनता निर्माण हुई हे, एेसा नदीं है । कोरई-कोई य मूल 
धारणा वना लेते है तथा उसके कारण प्रचारक-कार्य से निवृत्त होते दी 
कार्य नहीं करते । यह ठीक नहीं हे । कुछ लोग यह धारणा वना लेते ह कि 
कुछ समय तक प्रचारक रहे, अपना जीवन कृतकृत्य हौ गया । अव अपने 
ऊपर कोई जिम्मेदारी नीं रही । परतु हम लोग आजीवन कार्य करने के 
लिए कटिवद्ध दै, उसी भँ स्वयसेवक के नाते अपने जीवन की सार्थकता टै, 
यंह वात वे भूल जाते है । आप इसका ध्यान रखेंगे तथा अपने उत्तम कार्यं 
से श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करेगे । (बूल मरादी) 


१०२ सनुचित श्रद्धाललि 
डा दोशी, रजकोट २१ दिसवर, १६५० 


देश की वर्तमान सकटमय अवस्था मेँ सरदार पटेल की मृत्युस 
देश को बहुत वडा आघात पर्चा हे । इस भयानक आघात नें से यशस्वता 
से उवरने की शक्ति ईश्वर देगा, यही आशा टै । भारत के महान सुपुत्र के 
प्रति श्रद्धाजलि अर्पित कर इस आघात के लिए सपूर्ण देश द्वारा शौक व्यक्तं 
करना स्वाभाविक है। राजकोट मेँ श्री रसिकमाई पारेख की अध्यक्षता मेँ 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की ओरं से शोकसभा का आयोजन कर, सीराष्ट्र के 
इस महान देशभक्त एव समर्पित श्रेष्ट कार्यकर्ता के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित 
करना अत्यत समुचित था। देश को क्षति पर्हैचने से प्राप्तं शोकाकुल 
अवस्थार्मे भी मे श्री रसिकभार्ई तथा शोकसभा मे उपस्थित सभी 
महानुभावो के प्रति कृतज्ञ हू। (मूल अत्रेजी) 


१०३ सगठित राष्दूठीवन सब समस्याम क उत्तर 

श्री एस वैद्ुटन, तिरुनलवेली १६ जनवरी, १६५१ 
सु जगह पर अपने कार्य की जो थोडी-सी हानि इं है, उसके 

कार्ण का आपने सकेत दिया । क्या केवल वैटे-वैठे शिकायत करने से दी 

वर्तमान समस्यां सुल जार्फेगी? इसलिए अपने अन्य वाधवों को उत्सा 


कर इतना मजचूत सगटन वना कि परिस्थिति पर अपना प्रभाव ` 
श्रीशयुरुणी समञ्च खड त 










समस्याओं कौ सुलद्ाने के कोई उपाय हम सोचे, यह अयिक ८ 
नहीं & क्या? इसलिए सुदृढ सुसगटित राष््रनीवन निर्माण क, उत 

आर्थिक विषयो सित संपूर्णं समस्याज्े का निराकरण हम क्‌ क 
यही हमारा प्रमुख कार्य हे । किन परिरियतियों के ऊपर केवल 
ते कौ लाभ नही लोमा, बल्कि उससे समाज का मनोव ओ ५ 
अत्त अपने बधु को समुचित प्रणा दे, तसात कर, शिता ६ ९ 
करे, ओर यह कार्य भी परि्मप्बूक एव तेजी से करें । यही हमा 

ओर तत्काल कत्तव्य है} (भृल अग्रेजी) 


१०४ उपनयन सस्क्छार क्छ महत्त्व 
वा १६ 
चि रघुवीर , पुव १३ फरवर 


उपनयन एक महततपूर्णं सस्कार हे ! जीवन-भर परिश्रम कमर 
विधा प्राप्त करने, शुद्ध जीवन व्यतीत कर अपने लमा वु 
करं उनके बु ख-निवारणार्थ तथा सुख-प्रदानार्थ तन-मन -घनधूर्वकः 
कर्ने तथा इस प्रकार अपने राष्ट्र को वैभव तथा गीरव प्रप्त कग 
निश्चय इस दिन करना चादिए। सम 

इस पवित्र दिवस पर इस महान लक्ष्य के लिए जीवन कतस 
करे, श्चुत व्यक्तिगत स्वार्थं के वश्च म होकर जीवन~भर ध्येयसिद्धि क्ति 
अविरत परिश्रम करने का दृढ सकल्प कर, वह परा करने सुम 
परमेश्वर के निकट मेभी जाए ! वह सर्वशक्तिमान यह शुद्ध प्रार्थना सु 
सभी उत्तमे इच्छं पूर्ण करेगा । (मूल मराटी) 


प्रथम्‌ 





१०९ श्री श्ुर्गोविदयिह ए क प्रेखक्छ एन्‌ १ 
श्री महीप सिह जी, कानपुर्‌ %४ फरवरी, 
श्दशमेशः का जयती अकं पटकर पूरा किया! अत्यतं ० 
अनुभव कर रहा 1 अन की पयग्र्ट हिद जाति कौ इस महान र वह 
परिपूर्णं श्री गुरु का स्मरण करने की आयश्यकत्ता है । यह जीवनं क 
जीयन था, जौ कि जज भी समाज को मृततुल्य वस्या सै उर्टकिर 
दे रछा रै! हम लोय सर्वं प्रयत्न करे कि इस “जीवन के अमूत का 
{ष ्रीभुरुपी समन खट ^ 


को पान करवाकर, उसे समर्थ, सपन्न, राष्ट्रजीवन (अमर राष्ट्रजीवन) 
निर्माण करने मेँ सफल करर । 


१०६ पारिवारिक्छ लीवन राष्द्‌-क्ार्य च्छो पोणव्छ 
श्री कृष्णराव करदीकर, पुणे १€ फरवरी, १६५८१ 


विवाह होना, याने जीवन पर वधन लगना- रेसा नहीं ह । इसके 
विपरीत उससे जीवन मेँ स्थिरता, मन पर नियत्रण, अपना जीवित्त कार्य 
पूर्णं करम की अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए । आपने भी सघकार्य में 
प्रचारक के नाते प्राणपण से परिश्रमपूर्वक कार्य किया है! मुज्ञे विश्वास है 
कि उसका स्मरण रखकर, अपनी दृढता सै सुसषगत एसे कर्तव्यदक्ष जीवन 
की रचना कररेगै तथा पारिवारिक जीवन से राष्ट्रसामर्थ्यं निर्मिति का अपना 
कार्यं विसगतत न होकर, वह कायं को सर्वथा पौपक तथा वधक टै, एसा 
उदाहरण आप स्वय के आचरण से प्रस्तुत करेगे । (भूल मराठी) 


१०७ अपप्रचार से शी अपना कार्य ख्कता नं 
श्री दक्षिणामूर्ति, मदुरे १€ फरवरी, १६५८१ 
समाचार-पत्रों मे लेख एव कुछ लोगों द्वारा प्रस्तुत किए हुए पत्र्को 
से अपने विरुद्द होनेवाले अपप्रचार से अपनै कार्य की गति रुक नहीं 
सकती । अपन महान उदेश्य के प्रति श्रद्धा रखते हए तथा अपने तथाकथित 
विरोधियीं के प्रति भी विदेष न रखते हए हम अपने समाज के सुदृढ 
सगटने का कार्य करते रे । वह दिन दूर नटी, जव इन्हीं शवर लीटे विष्ुडे 
पुर्जो" (०५.९० 3०5) को आलिगन देने का आनद हरमे मिलेगा । 
अपना कार्य बढाने की दिशा मेँ अधिक प्रयत्न कर, हम इन 
आलोचनाओं का, फिर वे कितनी भी निदाव्यजक हो, सदैव उत्तर देते आए 
हं । वाद-विवाद या न्यायालयीन कार्यवाही नें उलज्जने से समय एव शक्ति का 
व्यर्थं अपव्यय होता हे ! अपने कार्य कै अतिरिक्तं दूसरी वार्त के लिए हम 
समय एव शक्ति खर्च नदीं कर सकते ! हम स्वय कौ अच्छी तरह सै जानते 
है तथा स्वय के वारि में दृढ विश्वास होने से दूस की कीचड उमलने 
की कवायर्दो से, जिन्हें वे स्वस्थ देशभक्ति का कार्य समञ्जते है, अपना 
मनोरजन मात्र होता दे! (मूल अग्रेजी) 
शरी शुरुी समश्च रपर स 08 


माभ 


१०८ चछ्तव्य चरे, फल ठी श्च न करे 
श्री सप्त विहत गिदे, फनादण £ अप्रिल, ४५ 


मामे वटूत काम करने की उमम ग्पती र, उसके अनुसार ८ 
परिश्रम भी करता £ गु फल निनता ?, परत ओर अविक एन (५ 
रेसी इच्छ ले से अस्वस्थ शेता ह । फल-परापति अनेक धातो पर नि 
रहने सै विल्कु यथिन के पसाव से याट मिते, देसी अधा करल ध 
है। कभी दिखाई देता कि अत्यत परिश्रम लेकर भी उसका कू तौ 
उपयोग नं आ, तो कभी अल्प प्रयत्न से अपदिमिन सफलता प्रात | 
ह । परतु रेते सदय प्राप्त हए यश के पीछे कितने लोगो के किस श 
ज्ञात या अनात परिश्रम लोगे, इसका प्ये सही क्या, विन्दल ही तान ् 
लेत्ता। इस भावना से कि सुलम यश स्मे भी प्राप्तौ, कि सप्रति स 
परिश्रमपूर्वक कर्तव्यपर्ति कै नित्य काम के कारण, यदि उतना व 
न मिला तो अस्वस्यता पैदा हती हे । परतु ध्ययनिष्ट कार्यकर्ता अ. 2. 
फल से मोहित नही होता अपितु योग्य मार्गं से परिश्रमपर्वक परय 1 
रहने पर भी कभी अन्य, तो कमी शृन्य भी कल मिला, तो चिन 
हीता। 

सथ कार्मकर्ता रेता ही ले । आप धेसा वने । जपने सयनम 
इसी कार दढ्ती थे । हम उनका आदरं अपने सामे रखकर, उन 
स्मृत्ति सामने रखकर, उनकी स्मृति से प्रेरणा ग्रहण कर, पराणप व 
परिश्रम करैः तथा राष्ट्र को सर्वश्रेष्ट बनाने का निश्चय कर। ¶ 
मिलेगा] (मूल मराटी) 


१०६ वर्षप्रतिपद्दा प शुभ शच्छ्ट्य च्छट 
१३ अप्रिल १६४१ 
श्री सुधाकर पचवाय तथा श्री सदाशिव हिरवे, फलटण (नलाय 
वर्थ प्रतिपदा के शुभ पर्वं पर आप लोगो ने पन लिखे व र 
आनद हुआ । इस दिन से नए सवत्सर का प्रारभ होता है! उस दिन कती 
छोनेवाले सवत्सर भे सव प्रकार से उत्तम जीवनः यनाने का सकल्प क 
चादटिए । उत्तम आदते डालने तथा दोप त्यागने का सकल्य कर उक 
अनुसार आचरण करने का दढ निश्चय करना चाहिए! सघ के स्वरी 
ल} शरी श्ुसी समन्य खम 


के नते प्रत्येक शेन गै आदर्श होने का प्रयत्न करना चाटिए। धर का 
व्यवहार, पाठशाला का व्यवहार, स्वयसेवकों के साथ व्यवहार, शाखा के 
सारे काम मम पूर्वक समय पर करना, शाखा मेँ नियमितता, अनुशासने का 
पालन आदि सभी उत्तम वातो मे आदर्श होने का दढ सकल्प करना 
चाहिए । इससे अपना प्रिय सघकार्य उत्तम रीति से करमै का सामर्थ्य 
वदेगा। आपको तथा अन्य छोटे-वडे स्वयत्तेवक वधुओं को इन गुणो के 
पौपण की ओर ध्यान देना आवश्यक है। विश्वास है कि आप उत्तम 
गुणसपन्न शुद्ध व्यवहार करेगे तथा सवके प्रेम-भाजन वेगे । देसी मेरी 
इच्छा भी है] 


आप “विजयः नामक साप्ताटिक प्रारभ कर ररे है। उसके कारण 
उत्तम विपर्यो का अध्ययन करने का अभ्यास होगा तथा उत्तम पवित्र विचार 
सुव्यवस्थित शरदो में प्रतिपादित करने का गुण आएगा । उत्तम विचारो का 
नित्य अभ्यास करने से, उनके अनुसार उत्तम वनने की प्रेरणा मिलेगी । 
इसलिए यह उत्तम उपक्रम है । उत्ते सफल वनार्पै। उसमे आपको सफलता 
प्राप्त हो। (मृल मराटी) 


११० स्यय का व्यवहार आदर्श ष्ठो 
श्री सरदार चेतनसिह, मानसा (पजाव) १४ अगस्त १६५१ 


अव यदि समाज के सर्वसाधारण नैतिक रतर के विषय में 
देखा जाए, तो यह सत्य हे कि नैतिकता कम हौ रही हि) दुरेव यह हि कि 
हर कोई नैतिक अध पतन में टी आनद मान रहा है तया द्ुछ लोग तो इते 
गीरवास्पद मानते दिखाई देते £ । सभवत उन्हे लगता हे कि यह अनैतिक 
आचरण ही दैनदिन जीवन के नियमों से स्वतत्रता, स्वच्छदता, उन्मुक्तता है । 
परतु हमे दृढता से अपना कार्य करते हुए, उनके प्रति अपना विरोध या 
क्रोध न दशति हुए अपने जीवन का आदर्शं उनके सामने रखना चाहिए । 
अपना उत्तम आचरण एव उन मिज से दृढ सपर्क रखते इए टी समाज का 
मैतिक स्तर बढा सके । केवल आलोचना एव शिक्षक अथवा धर्मीपदेशक 
के समान उपदेश करने से काम ओर लिगडेगा ! सवसे महत्वपूर्ण बात यह 
ढे कि स्वयमें दृढ श्रद्धा रखें । सुयोग्य प्रयत्न से ही टम इस परिस्थिति को 
वदल कर रगे । (मूल अग्रेजी) 


शरी श्ुरुणी समन्य खड = {६१ 


१११ समाण मे स्यायी हष व्यक्तयो छारा सघर्कार्य 
श्री श्रीराम आडप, करहाड १२ मई, १६ 


आप प्रचारक न रहकर घर जानेवाले है । योग्य विचार कले 1 
पश्चात्‌ टी आपने ेसा निर्णय किया रोगा । वापस जाने पर अपने स्य 
पर आज तक क प्रचारक-कार्य के योग्य काम आप करेगे ही। कोम 
मुख्य रूप से सघ फा काम समाज मे स्थायी हुए ओर होनेवाते 
द्वारा होना चाहिए । प्रचारक प्रेरक प्रवासी कायकर्ता दै तथा एक 
प्रस्थापितकर्ता हे। प्रत्येक स्थान का प्रत्यक्ष शाखाकार्य सवधित १४ 
स्थायी स्वयसेवकों दारा होना चाहिए । आपके जीवन से वह ऽवा 
सामने आना चाहिए । (मूल मराटी) 


११२ सथ-श्ाख््रा का महत्त्व | | 
६५ 
श्री वाच्रू साहेव मोडक, कल्याण २७ मई, 9 


शाखा अत्यधिक महत्त्व की वात हे । वह एक सुयोग्य सस्कार १ 
की तथा आवश्यक गुणो का सवर्थन करने की योजना है। गुणप 
सत्सस्कार पूर्ण समाज ही उन्नत हो सकता दै। अत राष्ट्रीय व 
दृष्टि से हमारा कार्य तथा उसका शाखास्वरूप निरपवाद रीति से म 
है। यद तो चिल्ल सीधी सी वात हे। परतु कदाचित सरल होने के 
ही वह अनेको की समञ्च में नहीं आ रही है 1 हम सव वरिष्ट मनप 
यदि स्वय प्रेरणा से तथा अपने आदर्श व्यवहार से उसको हरेक कं य 
अकित करते हे, तब वह वात हरेक को जंयेगी, भाएगी, ओर फिर 
का स्वरूप शुद्ध चेतन्यपूर्ण वनने मेँ अधिक समय नहीं लगेगा। 

आपने यैसा निश्चय किया ही हे । माननीय श्री दादासाटव 
जसे अथक परिश्रमश्ील आदरणीय व्यक्ति आपके सहकारी है । अत 
होता हे कि आपके जिले मे कार्य भली-भोति वटेगा ! (रूल मराटी) 


११३ श्रथ ठीवन क्छर्तव्यदष्छ छो ॥ 
श्री किशामाऊ पटवर्धन, पुणे ५ जून, र 
जीवन का एक महत्वपूर्ण टिस्सा उत्तम कार्य मे उत्तम रीति सै त 
योग्यता से व्यतीत कर अव आप गृहस्थाश्रम स्वीकार कर रहे टै! 
द्र) शरीभुरुपी सम्ब खट ८ 


आश्रम सही अर्थ मेँ तथा पूर्णत् से समाज का आधार माना गया हे । उसमे 
समाज की उन्नति के लिए अधिक प्रयत्न तथा परिश्रम करना कर्तव्य होता 
1! गृहस्य जीवन भोगवासना तृप्त कर श्वान-सुकर के समान केवल 
` प्रजनन करते रहने कं लिए नीं 8, ठेसा श्रेष्ठतम लोग कहते है । आपका 
पिला कछ वर्पो का कर्तव्य-परायण, समाजीपयोगी जीवन देखते हुए 
' आपका गृहस्थाश्रम आदर्शं होकर अपना जीवन-कर्तव्य अधिक निश्चितता 
' से तथा मन पूर्वक आप करते रे आजन्म करते रे, यही उचित होगा । 
¡` मेरी यी अपेक्षा है! आप सघ के एक जिम्मेवार स्वयसेवक, प्रचारक के 
नाते अनेक स्वयसेवकों को अधिक त्यागपूर्वक काम करने कं लिए कहते 
। आए हे! उस पूर्वं जीवन की तथा उसके अपने शव्द के योग्य, एेसा 
आपका दापत्य जीवन ही । इसलिए मँ श्री परमेश्वर के चरर्णो मेँ प्रार्थना 
करता हूं कि आपको सपूर्णत सुखी, सफल तथा कर्तव्यदक्ष गार्हस्थ्य जीवन 
प्राप्त होने के लिए वह आपपर पूर्णं कृपादृष्टि रखे । (मूल मराठी) 


११४ प्रचारक इक्ातिक्छ निष्ठा च्छा परिचय दे 
श्री नाय काठे, चेन्नै १६ जुलाई, १६५१ 


कार्य का ओज तथा वृद्धिः आप जैसे जिम्मेवार प्रचारक कार्यकर्ताओं 
के उत्साह तथा लगन पर निर्भर है। आपकी मनोवृत्ति द्विधा हो, ती उसका 
कार्य पर जनि-अनजाने परिणाम हुए विना नटीं रहता । इसलिए आवश्यक 
है कि आप तथा अन्य पुराने प्रचारक एकातिक निष्ठा ओर दृढता का 
चलता-फिरता जीवत उदाहरण स्वत के विचारो, भार्वो, मनोनिग्रह तथा 
व्यवहार से उपस्थित करं । आप इसमे सफल होगि, एेसा विश्वास है । 


(मूल मराटी) 

११५ स्पर्धा दं ईर्ष्या दुर्शुष्णे का परिपाक 
यै नसदजीत सिह जी, कानपुर २० जुलाई, १६५१ 
तीन-चार दिन पूर्व “स्वदेश ओर कल “पाचजन्य" मेँ एक शोकपूर्ण 
समाचार पढा कि शाहजरहोपुर के किसी स्वयसेवक की हत्या हुई । हत्यरि 
आर्यवीर दल के बताए जाते हे । जिनकै प्रति आत्मीयतापूर्वक सदुभाव लेकर 
छम लोग चलते है उन्हीं मेँ से कछ रेसे अवियार से भरे दृष्कृत्य करने को 
उद्यत दह, यह अतीव दुख की वात है। क्षुद अभिमान ओर उससे निर्मित 
श्रीश्ुरग्ी समश्च खड ८ {६२ 
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रपर्था, रत्यादि धृणित दुर्मुणो का म याः परिपायः है। मुद्रे मृत व 
चथु के आकरिमिक निघः पर जिता शोक ६, उससे करी अरि १ 
सत्पथविरमृत अयिचारी त्यागे फी मोवृतति पर ?। पतु यह तो स्वता 
समाज का, विगेकर समाज मे ठेते पररपर विरोप ओर विष कीर्जः 
जलाते रनवाते तथाकथित नेताओं का ए, विप रपम दोप # 
कारण उ दुर्वी युवकों के सवय यें क्रय नल, अप्तु सेददी ५ 
दृपितत वायुमल की चिकारवशता के कारण शिकार वन गष, यही क 
योग्य दिखता है] 


११६ कार्यकर्ता श्रपनी योग्यता बदँ 
३ सितवर, १६५५ 
श्री प्रभाकर देशपाडे, माखजन (जि रल्नागिरि) महारा 
सय-स्थान कै कार्यक्रमों ये सुव्मवस्थितता, नित्य के 1 
स्वयसेवर्को में अकृत्रिम स्नेटपूर्णं वधुभाव तथा सपूर्णं समाज म अ 
के प्रति आत्मीयता वढाकर नए-नए स्वयसेवक जोडने के लिए परप 
हुए शाखा के प्रभाव का क्षेत्र वढाने की ओर ध्यान दिया जाए ॥ ५ 
जो अवकाश का समय मिलेगा, उसमे अपनी वहुश्रुतता मे धि क दै 
लिए ज्ञान-सपादन करने का प्रयत्न करना चादिए 1 इसे क 
साथ-साथ अपनी व्यक्तिगत तथा कार्य करने की योग्यता वृद्धम 


ल मदी 
११७ प्रयत्नो का प्ल मिलताद्ीषहे ॥ 
श्री प्रभाकर लाखे, कोलकाता ३ सितवर, %‹ 


काम करते समय वीच~वीच मे अतर्मुख टोकर विचि 
अत्यत लाभदायक होता हे। रेसा विचार करते समय वाहरी का 
मनोनुकूल न दिखने पर विषण्णता आती ठे तथा कुछ (1 
आत्मग्लानि मन मैं चेदा होती डे 1 यह स्वाभाविक हे परलु काय 
को किसी भी परिस्थिति में आनद से वेहोश नदीं होना चाहिए, उती प्र 
विपरीत परिस्थिति में हतोत्साहित नदीं होना चाहिए । करई वार अपने 
किए जानेवाले प्रयत्नो का प्रत्यक्ष फल दिखाई नटी दिया, तो भी यई 81 
हे कि प्रयत्नो का परिणाम अवश्य होता टी डे । केवल मन पूर्वक एकर (क 
{६४} श्री दुख्खी चमन खट 


से प्रयत्न करना चाहिए । तुम इस प्रकार प्रयत्नरत हो, इसलिए इधर -उथर 
की परिस्थिति या प्रयत्नसिद्धि के वारे मेँ विशेष चर्वित-चर्वण न करते हुए 
नि शकता से अपना काम तेजी से तथा उत्साह से करते रह । (मूल मराटो) 


११८ अकार्य की नितात अ्रावश्चकता 
७ सितवर, १६५१ 
श्री नरसिह बालकृष्ण जोशी, हसूरचद (जि कोल्हापुर, महाराष्ट्र) 


अपने कार्य की नितातं आवश्यकता हे। परस्पर अत्यत स्नेह, 
सहयोग, आत्मीयत्ता- ये गुण वृद्धिगत होकर सपूर्ण समाज मेँ सटी अर्थ में 
सगटन निर्माण होना तथा एकता के सृत मँ वेधा हुआ समाज अनुशासन 
में रहकर स्वराष्ट्र के जीवत वीध से ओतप्रोत होना नितात आवश्यक है। 
यह कार्य हुए विना वाहरी सकट तथा भीतरी दु ख दैन्य, दारय से मुक्ति 
नहीं मिलेगी] सपूर्ण समाज एक बृहत्‌ परिवार है, इसे जागृत भावना से हम 
सव वधुरओं को काम मेँ जुट जाना चाहिए । श्री परमेश्वर की कृपा से हमने 
यह जो कार्य निस्वार्थ मन से स्वीकार किया है, उसमें अवश्य यश मिलेगा । 


मूल मरादी) 
११६ ब्टूकायर्धि सर्वस्वार्पण 
श्री पदूमनाभन, कोयवटूर स सितवर, १६५१ 


आप एक पुराने एव अनुभवी कार्यकर्ता है, अत॒ आप अपने 
कर्ये में व्यस्त टी होगि। आपको कछ बताने की आवश्यकता नहीं । 
लेकिन भँ यह वात अवश्य करहरा कि आप स्थानीय कार्यकर्ताओं की 
उदासीनता तथा आलस्य हटाकर उन्म उत्साह भररे। सपर्ण समाज एक 
वृहत्‌ परिवार है, जिसमे समाज कँ प्रत्येक घटक भै राष्ट्रभक्ति की प्रखर 
भावना से प्रेरित अनुशासित, सुसगटितं जीवन का सुटुढ भाव जगाकर 
संपूर्णं समाज एक अद्रूट प्रेमबधन मेँ योधा जाए । प्राणपण से इस चिरजीवी 
राष्ट्र को सुखी, वैभवशाली, अजेय, प्रभावी तथा विश्ववद्य वननि के लिए 
सर्वस्वार्पण करने की सिद्धता निर्माण की जाए) सघ की यही पष्चान है 
जर इस कार्य मे आप निश्वित सफल टोगि। 


इस पवित्र कार्य मे स्वय को जितने दृढ निश्चय ज्ञे समर्पित कर 
देगे, उतना अधिक यश आप प्राप्त करेगे । (मूल अग्रेजी) 


श्रीशुरुपी चमग्च खड = ॥ 


१२० विद्यार्थियो मे काम करे च्छ &ैति 
१ 
श्री रद शेवडे, सातारा £ सित्तवर, १ 


सातारा शाखा की अवस्था मुन जात टै। वह वती नही । इ 
कारण क्या हे "वाधा, विरोध" के वारे मे स्वयसेवकौं दाग 4 
लो-हल्ला करने की अकार्यक्षमता? शालाओं के वारे मे अपना न 
विल्कुल स्पष्ट है । उत्तम अभ्यास करना, शला नँ उत्तम न 
विदार्धर्यो मे लोकप्रिय तथा आदरणीय होना, अपनी सीजन्यता र 
से अध्यापक वर्गं के आशीवदियुक्त प्रेमभाजन यनना तथा अपने ८ 
वधुओं मे टिल-मिलकर अपनी वोल-चाल से अपने पवित्र कार्य का 
उनपर डालना, विद्यार्थी -वर्म मेँ योग्य मार्गदर्शन के अमाव मे जो उच्छून द 
दिखाई देती हे, उसमे च वहते हुए अपना प्रभाव सव पर पडेगा, ५ 
व्यवहार होना, यष्टी मार्गं हे । यही उपाय &े। (भूल मराठी) 


१२१ पुराने रखवयसवक्छ कार्यप्रवण कैसे हषे | 
श्री कूुमारिल भागवत, ११ सितवर, १६४ 


यह सच हे कि पुराने स्वयसेवकों को कार्यम्वण करने सर्त 
नही मिलती । परतु उसके बारे में दुख करने का कारण ध मह 
स्वयतसेवकों से स्नेह-आत्मीयता के सवथ स्थायी रेगे, दुराव निं ति 
होगा तथा उन्दे भी इस सवथ से, हम स्वयसेवक ये ओर ठै, इतना र 
रहेगा, इस हद तक उनसे बोलचाल रखेंगे तो पर्याप्त हे । वे शाखी म नी 
आदि विषयों पर उनसे चर्या न की जाए, परतु व्यक्ति की परख कर, उन र 
मनोदशा देखकर यह विषय भी मृदुता से, आज तक की अनुपरिथति 


क 
वारि में दोय न देते हुए, क सकते हं । इसके लिए सुक्ष्मता से विचार क 
व्यवहार कर । (मूल मरादी) 


१२२ ऋण्णञ्नार मे आनद ॥ 
श्री भालजी पेढारकर, कोल्हापुर १६ सितवर, १६४ 


अनेक वरया का हमारा स्नेह सवथ है । इस काल गे आपने मरे लिप 
तथा हमारे कार्य के लिए न मालुम कितनी हानि उटाई हे, ओर कित 


षद) शरीशुरुणी समय खठ 


चार उरई है । परतु मैं आज तक आपकं लिए कुछ भी नर्हीं कृर सका। 
¦ आपको अपरिमित, कष्ट, दु ख तथा सव प्रकार की हानि पहुचाने के 
लिए दही मँ कार्यरूप रहा हूं। अव यह एक देस प्रसग उपस्थित हुआ 
धा, उसमें मुह्ये कुछ स्वल्प सेवा का भाग्य प्राप्त टौ सकता था, परतु 
अपके स्वावलबनपूर्ण कर्तृत्वस्षपन्नेता ने वह अवसर भी मेरे हाथ नहीं 
लगनै दिया। अस्तु, प्रतीत होता है कि आपका ऋण सिर पर बनाए 
रखकर ही इस देह को छोडना पडेगा । कदाचित्‌ यह विधि का विधान 
हि । वह भी कोई खराव बात नीं है, क्योकि अगले जन्म मेँ इसी कारण 
से मुन्ने आपका स्नेहपूर्णं सहवास प्राप्त होगा- ठेसी ठी यदि परमेश्वर की 
यौजना हो, तो वह उसकी कृपा ही है। 

(मूल मराटी) 


१२३ शनी व्यक्त्य से अबधर्खे 
श्री भास्कर दामले, विदवरम्‌ २५ सितवर, १६५१ 


आप पुराने तथा जिम्मेवार प्रचारक हे । आपकं मन मेँ सदेह कौ 
स्थान न रहे। जिस प्रकार के कुछ व्यक्तियों से भेट होनै की अफवाहों 
के विषय मँ आपने लिखा हे, उनके वरे मे विचार करना हो, तौ मान 
लो भविष्य मेँ वे मुञ्से आकर मिले, तो उससे आपका मन सभ्रमितं 
क्यो हो? मुञ्चे आवश्यक लगा तो चाहे जिस व्यक्ति से मिलंगा तथा चाहे 
जिस व्यक्ति को भेँट करने की ष्ट दगा । क्योकि अपने हिदू-समाज के 
किसी व्यक्ति को बहिष्कृत करना- बिल्कुल निकृष्ट ओर त्याज्य व्यक्ति 
हुए विना-- अपने कार्य मेँ यैठता नदीं । क्या आपको यह विदितं न्दी 
हैकि मेरे सारे कार्य का एकमात्र सूत्र यह हे कि सव दृष्टि से सधकार्य 
को पौपक व्यवहार होता रहे। 


अन्य स्वयसैवकों को भी दृढता सिखानी चाहिए । अन्य लोग 

क्या कहते है, इसका किसी भी स्वयसेवक के मन पर विपरीत परिणाम 

नदीं होना चाहिए । अपना कार्य करते समय स्वयसेवकँ मेँ इन सारे 

आवश्यक गुणो का सवर्धन करना तथा उसके लिए आपका अत्यत्त दृढ 
रहना आवश्यक हे। 

(मूल मराटी) 


शीशयुख्वी समव्र श्ड स {६७} 


१२० यष्ट च्छार्य यानै चैतन्य शचि या अखल श्रवाह 
प्रा रागेन्द्रसिह (रस्यृभेया), प्रयाग २७ तिततयए ¶ 


कार्यं की अप गव एवं पद्गि फी किरपवाद श्रेष्टा का 
रखकर सव गयपतेयक यप्र दुमे चदन यादु कारम के लि प्रपत 
लगे ले। यट र्य, या चैतन्यनक्तिः फा अड प्रवा, इतके शु नि 
धारावाही तथा उत्मारोर्भियुक्तः अपिरत परी वर्धमान रने ते पीर 
प्रत्येक सपमे प्रमाव तिर्माण ले, सफलता प्राप्त एौनी। 


१२५ र्खादी रीर तत्कालिक कार्य 
श्री वावासाटवे भिरे, पुणे २ अवतृबर १ 


हमारे समान की उदासीनता पर्त जेसी विशाल रै! उते तोष । 
हेतु बट्त परिश्रम करने परमे । रथायी राष्ट्र-सस्थापना का कर्व त 
तात्कालिक सेवा-कार्य, इन दोग का महत्य आकने मे यडे-वडे भीमल 
कर सक्ते ह । दोनों प्रकार के कार्य सम्मुख उपस्थित एने पर कू प्रम) 
ये मन समित लेने की भी समावना ट! इस उलक्लन कौ दर ष्टम ् 
लिए आप सर्वं प्रकार की उपाययोजना कर ट रटे टै तया मार्गदर्शन दे 


रहे} अत प्रतीत शोत ै कि कार्य सुचारु रूप से सपन्न दोग) 
रूल मरन 


१२६ समवयस्क वधुनी के साद्य निष्कपट मैत्री टो 

श्री व्यकटेशं कुलकर्णी, वाडे २० अक्टूबर, १६४" 
अपना कार्य करते समय अनेक समवयस्क वधुर्जो 

निष्कपट मित्रभाव निर्माण करना पडता हे। छोटे तथा वडे लोगो ला 

रीत्ति से आत्मीयततापूर्णं व्यवहार कर सवके मन यें स्वय के विषय म 

तथा स्मेह पैदा किया जाए, सव स्वयसेवकों के घर पर नित्यं जाना 

रहे तथा प्रत्येक के घर के च्येष्ठ व्यक्तियों के साथ ठेसला आदर, नम्रता ध 

परेमपूर्ण स्वाभाविक व्यवहार कर, जिससे उन्दः लगे कि यह अपना टी 

हे। अपने मि्ों से भी मिन-~जुलकर ररे ओर समय-समय पर उने सप 

चादि म वततलाकर उन्हे अपनी ओर तथा सघकार्य की अर आकर्षित क 

अपने इस अति प्राचीन राष्ट्र के इतिहास में चेष्ट घटना घटी ठै तरथा 


11 [- च रि रुरः एरी समन्य ॐ. 


न 


अनेक अलीकिक महापुरुष हुए है, उनके विषय मे स्वय पठन आदि से 
जानकारी प्राप्त कर उत्तम सस्कार ग्रहण करे तथा वह जानकारी अपने 
यधुओं को देकर, उनके मन ने हम भी वैसे ही श्रेष्ठ वनने तथा राष्ट्रकी 


` सेवा करने की पात्रता आत्मसरात कर स्वकर्तव्यपूर्तिं की उत्कट इच्छा पैदा 


कः 


करं । इस प्रकार नित्य नए-नए विपर्यो पर वोलतै रहे, तो आनद निर्माण 
होगा तथा सव एकत्र रहकर प्रेम सै जीवन व्यतीत करने की इच्छा स्मे 
पैदा होगी । इस इच्छा की प्रत्यक्ष अनुभूति होने के लिए संघ दैनदिन कार्य, 
याने शाखा कितनी आवश्यक हे, यह सव वधुञजओं कौ समञ्मति रटँ । इससे 
तुम कार्य मे सफल' होगे । मैरी इच्छा है कि इस प्रकार आचरण कर तुम 
उत्तम कार्यकर्ता वनो ओर तुम्हारा सारा जीवन उत्तम यने। (मल मराटी) 


१२७ कर्तव्यनिष्ठा का विलोक्मीय उदाहरण 
श्री रामप्रसाद, वराकपुर (वगाल) १ नववर, १६५१ 


इतना महान शोक होनेपर भी आवश्यकं कर्तव्य की पूर्ति के लिए 
आप अपने मन को सयम मे रखकर लीटे है, यह अत्यत उचित हे। इसी 
प्रकार सव विचार-विकारोँ पर विजय पाकर दृढता से अपने सधकार्य रूप 
सर्वश्रेष्ठ कर्तव्यपथ पर अडिग रहकर अगि बढते रहना यह प्रत्येक 
स्वयसेवक का गुण रहना चाहिए । अपने कार्य का ज्ञान आपको हे ही । वह 
निरपवाद श्रेष्ठ हि, यह स्पष्ट है। इसको पूर्णं करने का भाग्य अप 
स्वयत्तेवर्कौँ का हे। ओर इस भाग्य के अनुरूप सवको गु्यस्पन्न, दृढ, 
श्रद्धापूर्ण, निश्चयी बनना हे । आपने एक बहुत ही लोभनीय उदाहरण 
उपस्थित किया हे। एेसा दी श्रेष्ठ भाव आप मेँ सदा वर्धमान रहे । 


१२८ चुनाव लडने ठी स्यतत्रता 
श्री के सदाशिवराव, मगलीर १० विसवर, १६५१ 


आप चेन्नै विधानसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड रदे है, यह 
जानकर प्रसन्नता हुई । कुछ प्रामाणिक तथा दृढ चारित्र्यवाले सदस्यों की 
आवश्यकता ढे, ताकि कुछ उदड सदस्यो के ह्यर्थो उच्छरखलता की ओर 
वढनेवाले शासन की स्थिति में बहुत हद तक सुधार भ सके! करई वर्यो 
से यह स्वच्छद वृत्ति, धृष्टता के साथ वेरौीकटोक चलती आ रही है । मुले 
श्रीलुरुवी शम्य खड स {६1 


आशा र कि मतदाता अपनी सु्नयृद्म एव न्यायप्रियता का परिय दह 
आपको विधानसमा के माध्यम से लोकसेया का अवसर देे। 


किन्तु एस कारण सष कै विमान दायित्व से मुक्त व 
आपने मु क्यो लिखा, यष मेरी समद मे णी आया । तप के 
अपितु पदाधिकारी को भी चुगाव लयन से रोकने का कोटं भी = । 
के सविधान मे नटी । किसी राजकीय दत के पदाधिकारी के तिप ९ 
पदाधिकारी के रूप मे वने रएने ये केयल वधन है । इसके अतिरिक्त, 5 
लने के लिए तथा किसी भी राजकीय दल का सदस्यं होने कँ 0 
स्वातव्य टै । सघ का विद्यमान पद छटीउने के विपय में मुम सिखने की 
आवश्यकता न धी। (मन ञग्रिजी) 


१२६ अघ-क्ार्य छे निमति का आदर्शे सामने र्खे 
ए 
श्री हरिचद्, पीलीभीत १२ मार्द, १६५ 


आप ओर भे दोनों टी इस सगठन के स्वयसेवक ह । अपन स 
सम्मुख अपने कार्य के निर्माता का पविन जीवन हि) उसे ही जीका 
का उगमस्थान के रूप से हम सव पहवानते है । उत स्पर्ति से अपन गधि 
मे कार्थ के लिए योग्य जीवन व्यवहार करने का दम सव प्रयत्न कर । 
अगैक स्वयसेवक वधु अपने दायित्व को न समञ्लकर आचरण (त 
तो भी ठम लों कौ उनकी ओर दोष की दरष्टि से न देष द ष 
शरेष्ठ स्पूर्तिदाता का ही आदर्श व्यवहार मे लाने का प्रयत्न करना, 
अपने उत्तम व्यवहार से स्वयसेवकों के सम्मुख अच्छा उदाहरण 
कर कार्यं को शुद्ध करना हे, उसकी गति वढानी हे। न 

मुञ्े आशा ओर विश्वास हे कि आप अपनी हृदयस्थं नवधा अकत 
उत्तम जीवन तथा सफ़ल कार्य की प्रेरणा बनाकर योग्य रीति से अ 
कर्तव्य पूर्णं करेगे। 


१३० स्वथ चा परिश्थेलन कटे 
श्री लक्ष्मीनारायण एस ॒तिरूवनतपुरमू २८ जुलाई, १६४ 


प्रत्येक मनुप्य के जीवन मेँ यदि वह जीवन के प्रति गभीर ठी, भ 
अवसर एसा आता हे, जव वह स्वय को अनेकानेक भावनाओं मे वया 


छन] श्री शुरुणी समन्र शठ 


† हे। यही समय टै किं वह आत्मपरीक्षण करे । मँ आशा करता हू कि आप 


॥ 


1 
1 
॥ 
> 
† 
1 


इस समय का उपयोग कर स्वय का परिशीलन करः क्रियात्मक एव 


, भावनात्मक दोनों ही प्रकार से, अर्थात्‌ स्वय को उससे पृथक कर । आपके 
„ विचार हेतु भ एक वियय आपके सम्मुख रखना चाहता हू। सभवत आपने 


उसपर ध्यान न दिया छो अथवा उसे आप अभिव्यक्त न कर स्कर्ट! क्या 


, सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी रुचि के अनुरूप जीवनसाथी की कामना 


करते हि, जिसके मिलने के उपरात स्वय को स्थिर पाकर जीवन के अन्य 
कर्तव्यो को सही ठग से निभा सकेगै?े इसपर विचार कीजिए तथा इसका 
उत्तर दीजिए, जिससे आपकी उयलपुथल कम टोमी। मेरा विश्वास है 
कि जगज्जननी की कृपा से आपको कोद कमी नहीं रहेगी तथा आप किसी 
भी िञ्लक से मुक्त, मानसिक अस्थिरता अथवा अन्य किसी भी मानसिक 
विफलता से मुक्त, इस पवित्र कार्य मे जुट जर्फेगे । मने जो श्छ लिखा हि, 
उस पर विचार करें तथा शीघ्र उत्तर भेर्जे। (मूल अग्रेजी) 


१३१ क्र्मचारियो से रण्द्भक्तिपूर् व्यवहार की अपेक्षा 
श्री राम गोपाल, २८ स्ितवर १६५२ 


सपूर्ण शासन व्यवस्था राप्ट्रीय-भावना से ओतप्रोत रटे, एसा कहत 
समय आपने अपनी भीतियुक्त मन स्थिति व्यक्त की है। एेसी मन की 
अवस्था में कर्मचारी वधु्ओं से निर्भय राष््रभक्तिपूर्ण व्यवहार की अपक्ष 
रखना आपको असभव सा है। 

जव तक यह मनोवृत्ति है, एेसा दी चलेगा । अपना राष्टर-जीवन 
दु खपूर्ण एव सकटयस्त ही रहेगा 1 अत स्वय अपने से प्रारभ करं 1 निर्भय 
होकर विशुद्ध राष्ट्रीय चारित्र्य से पूर्णं बनकर राष्ट्र सेवा करने का निश्चय 
कर । इससे प्रचलित शासन से कुछ कष्ट हए तो आनद ओर उत्साह से 
उनकी सहने की सिद्धता रखकर निरतर कार्यरत रहना आवश्यक है । 
इसका विचार करर । 


१३२ भयानक विदेशी दवाड्यो 


डा भावा मुले, सोलापुर २६ अक्तुवर, १६५२ 
आप अविल भारतीय वैद्यकीय सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए है, 
यह जान कर वहत हर्य हुजआ। ए 


श्रीशुरुखी यमन्र खड स 


गोरत्या-वदो के विमय ये येरे मन का एकं विचार अपर , 
प्रस्तुत करता टू । ओपयियो के स्य मे मारे देश मे विदेशे सैं , 
आता ै। वैद्यकीय परामर्शवश अनेको को उसे ग्रहण कट्ना १ ४ 
शविनकारनिसः तथा "वोवरिल" इसके रपष्ट उदाटरण 1 दसी १ 
अनेक ओपधियौ ह। देता नली है कि उनके बिना रोगुक्ति न 
सकती ! उन्हे पर्याय रूप बहुत दवा मिल सकती है । अत इ पर 
गाय के मास, येद, जटररस, यकृत, आदि से यनी हई सव ६) 
दृढता से बहिष्कृत कर दिया जाए । उनके दारा हमारे लोगो ॐ 8 
गोमास प्रविष्ट लेता £1 अप्रत्य रीति ले ट्म गोहत्या के कारण य क 
हम धर्म-परम्परा-भ्रष्ट, ओर सस्कृतिहीन वनते £ 1 हमारे क त 
राषटरवृतति विच्छिन्न लेती है! हमारे उदरो मे, तक 
प्रच्छन्न रूप से घुसेडने का यट जो प्रयास चल रहा है, उते 


रोका जाए, एेसी कामना 81 प्रार्थना हि कि आप ईस 
प्रयत्नशील हो । 


। 
इसी प्रकार, रोगियो को कटा जाता हि कि दूय ७ 
दूध पथ्यकर्‌ हे! इत्यादि रुग्णो को पथ्यकर आहार सुदचतै सभ नी 
निश्चित रूप से गाय का दृ सेवन करने के लिए ठी वताया जाप $) 


विचार भी सव डाक्टर के सम्मुख रखा जाए, ठेसा यु श) 


१३३ दैगिक्छ शाखा मे समए -पुरन का दर्शेन 
श्री श्रीराम जी, नादानोमुख २३ अग्रल, १६५१ 


वलँ के सुप्तं कार्य को पुन जागृत करने का योग्य मार्ग से 4 
चल रद्य हे, यह जानकर प्रसन्नता हु 1 वर के पुराने स्वयसैवक त 
अच्छ हे । जिस प्रकार अन्यतर भी नियमितता तथा अखडता से समाज 
कार्यं करते हुए उसने आत्मीयता का आनद लेते रढने की वृति कम " 
उसरी प्रकार वों भी वही वत्ति डे। दिन-प्रतिदिन केवल एकत्र होकर पसप 
कै दर्शेन से समाज-पुरुष के विराट स्वरूप का दर्शन लिया जण । इत 
शरीर के हम अग है, इसका अनुभव किया जाए । यह विराट पुरूष 
परमेश्वर का आविष्कार है, यह विशुद्ध बोथ मन यें उत्पन्न ही । ईस 
परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा मन मेँ धारण कर काया-वाचा-मनरा 


छर] शरीश्ुखछी समग्र खट = 


{उस सेवा के लिए जीवन अर्पण करखंगा, एेसा दुढ निश्चय जागृत रहे । इस 
4 निश्चय ते प्रेरित होकर जीवन तेजस्वी करने के लिए परिश्रम किया जाए- 
. इस निश्चय के अनुसार हम अपने सारे व्यवहार कर सके, इसं प्रकार अपने 
; जीवन की रचना करर । व्यक्तिगत जीवन में सुख-दु ख आदि अनुभव आत 
! ठी रहते है । उनके सामने न स्युकते हुए किसी भी परिस्थिति मे कार्यरत टी 
, रहना चाहिए! ये सारे सस्कार प्राप्त कर, वे नित्य जागृत रहने के अपने 
, दिन-~ग्रतिदिन के कार्य की अतुलनीय पद्धति का आश्रय लिया जाए, यै 
सारी वातै प्रत्येक को सहृदयपूर्वक समञ्ा कर उसे कायप्रबण करने का 
परिश्रम अविरत करना नितात आवश्यक है । (मूल मराटी) 


१३४ पत्र-स्चालन्‌ की दिशा 
श्री महादैवराव कोली, माण्कापुर (कर्नाटक) २५ अप्रेल, १६५८३ 


आप अपने गेवि के छोटे-वडे सभी व्यक्तियों के साय आत्मीयता से 
व्यवहार कर उन्हे यह समन्नाप कि अपना सघ सभी हिद वधुओं काटे, हम 
मिल-जुलकर रे तथा अपने मे एकता, अनुशासनं तथा अपने सपूर्णं राष्ट्र 
क प्रति व्रेम उत्तम रीति से र्खे । सघ के दैनिक कार्य में अधिक से अधिक 
लोग आर्एगे, इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहे । शाखा के कार्यक्रम भी 
अनुशासन, नियमितता तथा उत्साह से चलां । परमपून्य डा ठेडगेवार जी 
का चरित्र, विचारो तथा सस्मरणों का सामूहिक पटन किया जाए । छोटे-वडे 
स्वयसैवकौं कौ प्रात स्मरण, अर्थात्‌ भारतभक्ति स्तोत्र कटस्थ कर उसका 
सामृटिकं पटन करना चाहिए । इस तरह शाखा का काम उत्तम होने के लिए 
उत्साह निर्माण होगा । (मृल मराठी) 


१३५ परमेश्वर न्यायी है 
श्री विदह्लराव करदीकर, सातारा २० अगस्त, १६५३ 


'जलमदिर' मामले के सव तथाकथित अभियुक्त दोपमुक्त घोषित 
हुए । अत वहूत आनद हुआ! आप मेरी ओर से श्री वाप्रू साहव आषष्टे 
आदि सारे अभियुक्तो से मिले तथा उनके निर्दोष सिद्ध होने के फलस्वरूप 
मुञ्चे जी आनद हज है, उसका उन्हे निवेदन करर! मँ उनका अभिनदन नहीं 
करता, क्योकि उनपर लगाए गए आरोप मिथ्या है, वे पूर्णत निर्दोष है। 
इस विषय मे मुञ्ने तनिक भी शका नीं थी । उनका विद्यमान शुद्धत्व मान्य 


शरी शुरुती शमध्च खड स 4 


५ 


म 1 
हआ यह स्वामपि टौ हुआ । अन उपगा अभिधा कट (अ 
न्याय देवता का ओर उस प्रयिनिधियो या अमिदा कन्गा) चे ह 
असत्य की घ्र उद्रो, फिर भी उलो अपी दष्ट कौ मद नीह 
ओर रत्य योल ल्य वाक रत्य छ प्रकट फिया। उमरी सयान चः 
पूर्णं बुद्धि का तथा सत यृत्ति य एमे अमिन करना चाटिप) 


सत्य पर असत्य का, शुचिता पर अशुदता का, परामभिर क 
अप्रमाणिकता का, नि स्वार्थता पर रवार्थपरता का आक्रमण ५५ म 
लेता ह। अनेक वार एेसी परिस्थिति वती £ कि लगता है अव ऽ 
न्ट हुआ, अयम्‌ सै अरत एज! परतु अंत मे अच्छाई की ही 4 
ह । कोई भी ग्रहण नित्य के लिए नटी वना रए्ता। उ लोपकर्‌ तेन # 
प्रकट ह होता । देसी षटनाओ से मनुष्य के हदय का विश्वस द 
जाता है कि परमेश्वर न्यायी है! (मूल भरी) 


१३६ निरख्धक्छ बातो मे समय नष्ट न करे ॥ 
श्री आर वकटराम, ५ सितवर, ‰£« 


दैनिक सप-शाखाओं मे उत्तम उपस्थिति रखने का तथा सपर 
आत्मा एव उत्साह का सचार स्वयसेवको मे करने का उत्तरदायित्व कर्य 
पर हे। यह तभी सभव होगा जव हम सव अपने आदर्शो एवं ह 
का सदेव चितन करेगे, अपना दैनिक कार्य तथा समरापण सुचार _ कर 
जागरूकता के साथ नियत्रित करेगे । मुञ्चे आशा टै कि शाखाओ के का 
मे आपको सफलता मिलेगी । अपने पास मेरा हस्ता्र सुरित रणम ह 
विचार निरर्थक है। यह आदत लाभदायक नहीं, अपितु हानिकारक जता 
यर्योकि इससे ध्यान अपने आदर्शो से हटकर शरु वातो की ओद वट 
हे। इसका एक ओर हानिकारक कारण है। मेरे पात महानुभाव | 
हस्ताक्षर या अन्य महत्वपूर्णं व्यक्तियों क स्मृतिचिल्न ठै इस ४/९ 
अनजाने यें व्यक्ति अहकारवश हो जाता हे ओर अहकार पतन का ूर्वचि 
हे। इसलिए हस्ताक्षर सयह की सुचि छोडो, अपने हदय में अपने 
के प्रति जीवत तथा दृढ विश्वास धारण करो, उसके लिए 
आजीयन अनुकूल -पतिकूल परिस्थतियो मे भ कार्य करने का सकत 
करो। मेश चात समञ्यकर यथायोग्य कार्य आप करगे, यही आशा है। 

क्ल जनी 


>) श्रीश्युर्खी समन खट 


१३७ दव्छाश ॐ सध्क्ायर्थि ठाद 
श्री उत्तम गुजीकर, £ सितवर, १६५२ 


परीक्षा के पश्चात्‌ अपने विभाग में योजना के अनुसारं पूर्णं समय 
देकर काम करने का विचार बहुत ही योग्य है 1 अपने स्वयसेवकं का 
स्वभावरेसाष्टो कि उसे जो भी अवकाश मिलता हो, वह अन्य किसी भी 
आकर्षण मेँ न पडते हुए सघ-कार्यार्थं लगर्पँ । (भूल मराटी) 


१३२ विरत प्रयत्न फलदामी छोतेङीर्है 
श्री वा गो र्वे, विटे (महाराष्ट्र) ११ सितयर, १६१६३ 


आपका वरदौ सभी लोगो के साय सपक है! आपको स्वभावत ही 
आदरं से देखा जात्ता हे । इसलिए आप किसी से किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष 
तथा त्वरित उपिक्षा न रखते हुए, अपने स्नेदपूर्णं व्यवहार, शिक्षा, निरपेक्ष 
सेवा से सव को अपना वनानि का यह कार्य जीवटता से करते रटे, तो 
संपूर्ण वायुमडल वदल कर शुद्ध हो जाएगा । समय तो लगेगा ही, परतु 
प्रारभ मे कुछ भी परिणाम नदीं दिखाई दिया, तो भी अपनी अच्छाई तथा 
शुद्ध दृष्टि का असर होता रहता है तथा उसका अदृश्य परिणाम भी होता 
ह । प्रयत्न अविरत होते रहे ती पर्याप्त असर निर्माण देकर अपेक्षित फल 
एकदम प्राप्त होता हे । यह सभी कार्यो का अनुभव है । अपने मनोविकार 
हटाकर शुद्ध मनोधर्मं निर्माण करमै के कार्य तो इसी नियमानुसार होते ह । 

यट सव समञ्ञकर तथा सत्वस्य होकर उत्तम कार्य करनवार्लो के 
समान धृति, उत्साह धारण कर तात्कालिक सिद्धि या असिद्धि की परवा 
न करते हए, सोचे हुए उदिष्ट की प्राप्ति के लिए न रुकते हुए, निर्धारित 
मार्ग पर, वटते रहना अततोगत्वा फलदायी हे । (मूल मराटी) 
१३६ धैर्य खना टीक्छ नरह 
श्री नारदप्रसाद जी यादव, खरोद ६ नचवर, १६५३ 

वरहो के अकाल का वर्णन पठकर दुख हो रद्य है । बिलासपुर मेँ 
अपने जो प्रमुख है, उनकी ओर से इस विषय मेँ कदम उटाया जाने सै 
अगे यर से योजनर्पँ करना योग्य होता े। 

अपने स्वयसेवक वधुओं का ठेसे अवसर पर धैर्य खोना टीक नदीं । 
श्रीश्री समञ्च खख ८ {७५} 


1 


परिस्थिति का सामना तो करना होगा, रतु केवल चितावश होकर शा , 
म ढीलापन आने देने से अकाल तो दूर होगा नदीं । फिर, ठेसा सव ओर, 
सै हानिकर व्यौ किया जाए? इसका विचार कर अपने दिन प्रतिदिन १ 
कार्य मे दढता से जुटे रहना अत्यत टीक होगा। आशा टै फिर 


स्वयत्ेवक वधु इस प्रकार योग्य विचार कर कार्य सुचारु सूप से चतत 
रहेगे। 


१४० शरीर निमित्त मात्र 
श्री राजाभाऊ नेने, € मववर, १६३ 


दीपावली क शुभ पर्व पर स्वाभाविकतया आपने मेरे प्रति अपि 
आत्मीयतां के भाव तथा इच्छा प्रकट की ह । सघ की पुण्धाई के काण 
अपने सवके मन मे परस्पर फ प्रति अदूट आत्मीयता तथा प्रेम सदैव बना 
रहता हे ओर इसलिए कार्य म बीच-वीच चे कितनी ही तरुटयो दिखाई ठ 
ही, तो भी चारों ओर से पूरी ताकत स्ते प्रयत्न होकर विल्कुल 
मेँ सव दूर प्रगति टीने का विश्वास हे। यह शीघ्र टी साकार टगा। उसे 
भेरा शरीर चिल्ल न्यूनतम निमित्त हे। फिर भी इस शरीर के प्रति 
शुभेच्छा आपके दवारा प्रकट की गड हे, उनके प्रति तथा आपके उततम 
अत्त करण के प्रति आभार व्यक्त करना ठीक नहीं होगा, क्योकि 
अपने स्वाभाविक अनोपचारिक एकात्मता की ष्ठ भावनाओं की उपेषा-सौ 
हीगी। (स्रूल भरारी) 


१४१ गुहरधाश्रम बाधक्त नरी 
श्री माधवराव बापट, कटनी २८ दिसवर, १६५ 


रेसा नहीं हे कि गृहस्थाश्रम स्वीकार करने से कार्य मे वा 
पर्हचती हे । वास्तव में ठेस जीवन से मन स्वास्थ्य प्राप्त होना चादिए, 
मन ओर शरीर की श्युथाओं का उसे सतोय ढो सकला हे । इसके कारय 
अधिक उत्साह से कार्यं होगा। अपना कार्य भी समाज- सगठन का, 
समाज मे रठकर व्यक्ति, परिवार तथा समाज--इस क्रम से अधिकाचिक 
उत्तरदायित्व स्वीकार करनेवाले पारिवारिक गृहस्थो का हे 1 योग्य यदी ^ 
कि वे उसे संभाले तथा हम जैसों को मुक्त करे । इसलिए आप जसे मजिष्ः 


ष] श्री शरुखुखी समन्न खड < 


लोगों को गृहस्थ होकर दढता से कार्यभार कों पर उठाना चाहिए तथा 
प्येयनिष्ट जीवन-क्रम से अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए लगातार परिश्रम 
करने चाहिए । अतएव आप उचित समय पर वर्तमान प्रचारक जीवन से 
निवृत्त हँ । (मल मराठी) 


१४२ अपने सद्ू्युणो से र्द्‌-शधना करे 
(आई ए एस सेवा में चुने गए स्वयसेवक को लिखा गया पत्र} 

श्री आई महादेवन, १४ अप्रिल, १६५४ 

आपके चयन के लिए अभिनदन । मुले विश्वास है कि नए जीवन 
भे आपकी कर्तेव्यपरायणता से आपकी कीर्ति, आपका सम्मान, प्रतिष्टा 
तधा यीग्यता वृद्धिगत होगी । अत आप अपने सगठन की प्रखर राष्ट्रमक्ति 
की भावना के अनुरूप कर्तव्यपूर्तिं कर तथा परिणामस्वरूप आप अपने 
राष्ट्र का गौरव, जो कि अपने जीवन तथा कर्तव्य का अत्यत महत्त्वपूर्ण अग 
हे, वदार्पे। 

म दयालु परमेश्वर से आपके अभ्युदय तथा घ्रष्टता की वृद्धि के 
लिए प्रार्थना करता हू तथा आपकी दीर्घायु एव उज्ज्वल सुखी जीवन के 
लिए उससे आशीवाद की अपेक्षा करता दहू। अट्रूट करतव्य-भावना से जिस 


राष्ट्र की हम पूजा करते है, उस प्राचीन राष्ट्र के प्रति आप अपना सपर्ण 
जीवने समर्पित कररेगे- यदी ईश्वर से प्रार्थना हि। (मूल अग्रेजी) 


१४३ प्रामाणिक्छता सै सखव्छाओे नौकरी कटे 
श्री सरनामस्सिह, आगरा २० अप्रिल, १६४४ 


आपने सरकारी नीकरी करमे का जो विचार किया है, ठीक है। 
उत्तम प्रकार से ध्यान देकर सचार्ई के साय नीकरी करना उचित होगा। 
यद्यपि सरकार का रुख अपने सधकार्य के प्रति कुछ विरोध का प्रतीत होता 
ह, हमें भूलना नद चाहिए कि यह सरकार चलानेवाले नेता तथा अन्य 
व्यक्तियों के श्रम के कारण है। हमें उनके रुख की प्रतिक्रिया के रूपर्मे 
सरकार से ख्ठना नही, अपितु सरकार स्वदेशी हे, इस वात कौ ध्यान में 
रखकर उसके कार्य को सचाई से करना हे। 


श्री शुरुखी समग्र खड ८ {७७ 


सघ का एक स्वयसेवक, इस नाते से कहना उचित समश्चता ५ 
आपने सर्वसामान्य जनता, आर्य समाज, काथेस, सरकार आदि # 
परति जो घृणा अपने पत्र मे प्रकट की टै, वह मुञ्चे अत्ति अनुचित लग क 
सव के सव मानव निद्य ओर आप उनके शिकार (स्वय अति व 
छेते हुए भी शिकार) यह भाव मिथ्या है ओर आपकी उन्नति ( 
हानिकारक है! इसमे सुधार करना आवश्यक हे। भेने मेरा मत 
सम्मुख रखा हे। 


१४४ मातः का आश्ीवदि ध 
श्री वी राजगोपालाचारी, एडवोकेट, चेन्नै % जुलाई, # 


माताजी 2 
दिनांक 9३ का आपका पन्न मिला। आपकी पूजनीय माताः 
द खद निधन का समाचार मिला। 


मै 
मुञ्चे ३१ 9 १६४८ का स्मरण हुजा। सफटकाल के दिनो मे 0 
चेन्नै से नागपुर के लिए प्रस्थान करनेवाला था, तव आपने (० 
सुले "वदेहम" एव सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देने को अ 
वात मैने सार्वजनिक रूप से भी कही है! स्वय भी (०9 व 
किया है कि आगे की भयानक अग्निपरीकषा से विना र (क 
वलवाने बनकर वाहर निकला, वह उनके आशीर्वाद का ही फल 


अपि 
जापका पन पठकर मेरे मन की जो भावादल स्थिति हई, उसकी 
कल्पना कर सफते ह । 


१४५ डा खध्रुदीर का प्रेरक्छ भामया ध 
अगस्त, १६ 
श्री पी परमेश्वरन, कोञ्जीकोड र्थ " 


दै 

"केसरी" कंसा चल रहा दै? मुञ्ञे आशा हे कि स्थायी तं 
एकात्मत्ता तथा सगटन का भाव जागृत करने ओर अपने व 
एव त्याग से भारतमाता का उज्ज्वल भविष्य-निर्माण करने के 
जनेजामगृति का कार्य ठीक तरह से चल रहा ठोगा1 

यर्टी का रसायथन उत्सव भारत की राजभाषा हिंदी कं अतर 
विनिमय शब्दावली क अपूर्वं कोशकार तथा वहूभापायिदर ससद अ 
ुवीग फी अप्यशता मे अयिक उत्ता से सपन्नं द्ुआ। उन्दने अ 


{द्‌} शरीशुरुसी सम्य शठ 


† भाषण मे अपनी चिरतन सस्कृति का अत्यत विद्ततापूर्णं एव गीरवपूर्णं वर्णन 

किया! जिन्ठोने उनका भापण निष्पक्षतापूर्वक सुना, वे उनके इस निष्कर्ं 

' से निश्चय ही प्रभावित हए कि जिन्हें भारत की गरिमा के भ्रति प्रामाणिक 

1 तथा दृढ श्रद्धा है, भारतीय जीवन पद्धति से प्रेम है, वे ही इ्ड-अमरीकी 

| या खसी-चीनी जीवन-पद्धति के घृणित अनुकरण से दूर रहकर, अपने 

! राष्ट्र का मीरव वढाने एव मानव~जाति को अधिक सहदय तथा दिव्य 
वनानै के प्रयत्न में सफल रोगे । (बूल अग्रेजी) 


१४६ दृद निश्चय तधा ध्येय पर अविचल निष्ठाष्षे 
श्री सुधाकर इनामदार, २८ अगस्त, १६५८४ 


आपकी तहसील की शाखाओं के काम में पुनश्च उत्साह पैदा ठोने 
लगा हे, यट समाचार पढठकर अत्यत आनद हुआ । सव लोग प्रयत्न करें 
' ओर अपना मन शुद्ध रखकर किसी भी परिस्थिति मे अिग रहे, तो 
अपेक्षित स्नेह का वायुमडल निर्माण ठोता ही हे! कभी कर्हीं थोडा विलव 
` दोगा, प्रारभ में उपेक्षा, उपास, विरोध आदि का सामना करना पडेगा! 
परतु ये अवस्था कार्य मेँ आती ही है) उन्हे पार कर जाना कार्यकर्ता का 
कर्तव्यं हे । दुढ निश्चय तथा ध्येय मार्ग पर अडिग निष्टा हो, तो सफलता 
प्राप्त होगी ही। (मूल मराटी) 


१४७ ्त्मश्लाघा से दर खे 
श्री वसीलाल सोनी, सिलीगुडी २८ अगस्त, १६५४ 


उधर वपां तथां वाढ का प्रकोप होकर जनसताधारण को वहुत कष्ट 
उठाना पड रहा हे! आपने वर्ह बहुत सेवा की, यह पता चला है । यह 
समाचार हदय को बहुत आनद देनेवाला हुआ ह । एक वातं वहत कुछ 
खटकी । दिल्ली के अग्रेजी साप्ताहिक “आर्गनायजर" मे आपकी सहायता का 
वर्णन आया हे 1 उसमे आत्मस्तुति की गध होने से ठीक न्ह लया । ययपि 
आत्मश्लापा या अहकार, आपका स्वभाव नदीं हे । समाचार देते समय ध्यान 
रखना तथा सतर्क रहना आवश्यकं हे । यथार्थं वर्णन करना टीक है, किन्तु 
यह कहना कि जनता मेँ सव लीय सय की तारीफ कर रहे है, आपके मुंह 
से शोभा नहीं देता । यदी समाचार वर्ह के किसी मान्य नागरिकं के नाम 
श्रीशुरुखी यमद्य खड = {७६} 

मी 


ध 
से दिया गया रोता, तो वटूत टी अच्छा हेता। अगि के निए अप 


दैगे टी। 


१४८ मन अदिग टे 
श्री रामदास कलसकर, 


२० अगस्त, #५ 


आपके पिता की मृत्यु लेकर एक मास हो गया हे। ४ त 
से षर के सभी लोगों की मानसिक अवस्था पूर्ववत होने लगी ५ 
माताजी तथा वडे भाई का, कार्यं मँ आपको प्रोत्साटन रहने ते हत 
मन से कार्य करने में जुट गए टोगि। यही होना चाहिए । मन क) ४ 
भी कारण उसे कार्य-विमुक्त होने को पर्याप्त रै । कम से कम मम स 2 
से मुंह फेरकर साधारण जीवन स्वीकार कर उसका एक साधा 


रूप मे कार्य ग्रहण करने की वृत्ति मन भें पैदा होना स्वाभाविक है। ट 
मन पर कादू पाना, ध्येय तथा मार्गं पर श्रद्धा ओर निष्ठा नही 
करते रटना तथा चार्यो ओर के वायुमडल का मन पर सा 
देना, कार्य की दृष्टि विचलित न हो, इसके लिए नित्य धौ 
दृढता लाना, आवश्यक हे। अपने पिता की मृत्यु देखकर 


सतिः 
द 


र 


(4 
सोचकर कि वह स्वाभाविक डे, अपने मन को विचलित क हका 
अत्यत उचित हुआ। इसी प्रकार चिरतन कर्तृत्च की दृष्टि 


भी दूर करते रहें । (मूल मराटी) 


१४६ कर्मण्यता ज्यत कटे 
श्री सुदरसिह सकरवार, रीवा 


9 सितवर, १ 


अर्प 
वर्ठो का कष्न अच्छा हे। जनसाधारण में भावुकता दै। वं की 
अवस्था, परिस्थिति, काल का महत्त्व सोचकर कर्तव्य नि ह्यन 
इच्छा तथा कर्मण्यता अभी जागृत करना हे । स्थानीय वधुरओं वी, वी 
जपनेपन का भाव अधिकाधिक मात्रा मे जागृत कर सुदृढ शाखा ` ! 


प्रयत्न हो। 


अ 
सव प्रकार से कार्य के लिए परिश्रम करते हए भी + 
अध्ययन तथा शरीर-स्वास्थ्य के लिए कुछ व्यायामादि करते रः 


लाभदायक होगा । 
3 


व 


श्रीदुख्मी यमन्न ख 


,५० अआपक्छ प्रयोग समष्टि भावना क्छ प्रतीक 
श्री सुधाकर देशपाडे (असम) २ सितवर, १६५४ 


कार्य में उत्साट निर्माण होने लया है, यह पठकर अत्यत आनद 
हुभआ। अपना मन आनदित रला, तो वह उत्साह अपने सपक के अन्य 
व्वधुओं के अन्त करण मेँ प्रवेश करता है तथा उसमे से कार्यवृद्धि होने 
लगती है, यह इसन समय आपने अनुभव किया टोगा ही । अवे कछ स्थानीय 
(युवकों का सयोग प्राप्त कर तथा उन्हे शाखा चलाने, कार्यक्रम व्यवस्थित 
खूप से लेने, स्वयसेवर्को से वातचीत करने, स्वय योग्य विचार करने आदि 
के विषय मे मार्गदर्शन करें तथा उनपर अधिक जिम्मेवारी सीप कर, उन्हे 
। योग्य बनाने की ओर थोडा अधिक ध्यान दे । इससे नगर के अन्य लोगों 
से मिलने, वोलने, आसपास के स्थार्नो का निरीक्षण कर वर्ह शाखा खोलने 
। का प्रयास करने के लिए आपको अवकाश ओर मन स्वास्थ्य मिल सकेगा । 


मै अपने पत्रो मेँ (आप” {आपका आदि शरव्दो का प्रयोग इसलिए 

करता हू कि वह मेरा स्वभाव हो गया हे। अपने कार्यकर्ताओं की आयु 
, आदि न देखते हुए “गुणा प्ूजास्थानम्‌ गुणिषु न च लिग, न च वय › इस 
| नियम के अनुसार सवका आदरं करने की इच्छा से वह प्रयोग करता द । 
| ओर विशेप महत्वपूर्ण वात यह हि किं सव स्वयसेवक वघुओं की समष्टि-मावना 
कै प्रतीक के रूप मे वहुवचन का प्रयोग योग्य है, इसलिए करता ह| 
क्वचित किसी को तू-तुम का प्रयोग होता हे, परतु वह अपवाद हे । अतएव 
सकौच न करर 


१९१ स्वास्थ्य लाप्न च्छे लि मन प्रसन्न र्खे 

श्री वेणुगोपल, निलबरूर (केरल) २७ सितवर, १६५४ 
विश्राम, योग्य उपचार तथा योग्य देखभाल से शी ढी आप 

स्वास्थ्य लाभ कर सर्केगे । आपको केवल इतना ही करना है कि अधीर न 

हौ, चिता न करे, शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ करने का मन मँ दृढ विश्वास रख । 

सभी व्याधियो मेँ रौगी को चिकित्सक का सयोग करना चाहिए । प्रसन्न, 

चितारहित मनोवृत्ति धारण कर, विश्राति, आह्यर, नियमित ओषधि सेवन 

इन विपर्यो नें चिकित्सक की सुचनाओं का पालन करना चादिए । यह करने 

से शीघ्र स्वास्थ्य लाम निश्ित्त हे । (मृल अगरेजी) 

शरीरत चमब्य खड स {तभ 


१५२ उत्तम संस्कार प्रकन करे 
प 
श्री एूलसिट साहू, पनागर, जि जवलपुर २९८ सितव + 


जवलपुर जिले मेँ अपने कार्य का सुचारु रूप से विकात ५ 
कार्य जापपर हे! जहौ शाखा 8, वलँ के वधुओं में एक विशाल फा ५ 
भाव जागृत कर, तदनुखप व्यवहार करने को प्रोत्साहन देना, नित्य ¢ 
के दारा सुसगठित अनुशासन का अभ्यास देह-मनं वुद्धि को ठे, 
से सतर्क रहना तथा नित्य वातचीत, चर्चां आदि से सथकार्य ५ 
दृष्टि प्राप्त करवाना- सक्षप मे उत्तम सस्कार प्रदान कर दृढ कर्व । 
का प्रयत्न करना, यह एक प्रमुख कार्य हे। साय ही उनिक अन्य 0) 
जाकर, स्नेहयुक्त सपर्क स्थापित कर, वहो भी शाखा शे 
करना है। क्रमश आपको अन्य वधुओं के सहयोग से यह करना 
निश्चय से कार्य करते रहने से फल मिलता ही हे। 


१५३ आत्मनिरीष्षण कटे 
श्री केवल नैन, मेरठ २६ सितवर, १ 


कों कु भी लिखे, आप यदि स्वयसेवक $ 
सव-विषयक जानकारी रखते हे, तो उससे आप विचलित व्यं 
समञ्च मे नही आता। वास्तविक आपको तो दृढ रहना चाहिए +` त 
लोग भ्रमवश विकृत प्रचार करे, तो भी अपना कार्य तो शद्ध टी ध ढे 
की विचित्र वाते पठ -सुनकर वही सत्य टोया ठेसा मानकर ५ र 
सवथ में अविश्वास करना ओर वह भी विना विचार के, कितना 

इते आप सोर्चे । 


दूसरी चात गुरुदक्षिणा के विषय ने आपने लिखी त 
स्वयसेवक वथु आपे क्या कहते , उससे अधिक महत्व की व कि 
आपके सोचनी चादिए, वह यढ हे कि आपका स्वय का कार्य 
सवथ हे। आपके लिखे वृत्त के अनुसार प्रतीत होता हे कि आप वत आप्त 
से शाखया से सवित नही, ध्वजपूनन जेते पविन कर्तव्य का भी 
वार-यार स्मरण करवाना पड़ता है, तो भी आपको च्छा होन न 
एत समय लगता हे। दक्षिणा समर्पण करने की आपकी रम 
समर्पण के लिए कष्टा तो आपको अच्छा नष लगता, इस प्रवृत्ति के 


{ष्र) श्री ्ुखुखी यमन (# 


= 


के लिए परमपूजनीय डाक्टर जी का नाम तक लेते &ै। उस समय यह 
स्मरण नर्हीं करते कि उन्होने अपना पूरा जीवन दी समर्पण कर दिया था। 
'परियार की चिता छोड दी थी ओर स्वय परिभ्वमपूर्वक धन प्राप्त कर 
'दक्षिणा-समर्पण करते थे। स्वयसेवक इस कार्यक्रम कोलेकर दी क्योन दहो, 
वर्प मेँ एक वार तौ आपसे मिलने का प्रयास करते टै, परतु आप अपनी 
ओर से एेसा कुछ प्रयत्न करते हुए प्रतीत नहीं होते। 


अन्य वधुओं के व्यवहार पर टीका-रिषपणी करने के पूर्व, अपना 
यह कर्तव्य है कि स्वयत्ेवक के नाते आत्मनिरीक्षण करे ! अपना जो कर्तव्य 
स्वयसेवक के नाते है, उसका सर्वप्रथम ओर सदा के लिए निभाने का कार्य 
देनदिन शाखा मेँ उपस्थित रहकर करना । यह भी तो आपसे होता नही, 
एेसा आपके पत्र से स्पष्ट हे। अत विचार कर योग्य रीति से कार्य सवधी 
अपना कर्तव्य पूर्ण करने का ही निश्चय आपको करना उचित हे] अन्य 
सय वातं इसी से ठीक ्ोमी। 

यद्यपि पश्चिम पजाव से आए हए अपने वधुओं को अत्यत कष्ट 
का सामना करना पडता है, तो क्या जीवन भर जिस कार्य को चरितार्थं 
करमो का आपने निश्चय किया हे उसका विस्मरण होने देना उचित टोगा? 

मेरे पत की आपको अपेक्षा हे, वह ठीक ही है, किन्तु मेरा पत्न न 
आया तो आप राह सै भटकेगे, यह जो आपने लिखा है, वह अत्यत 
आश्चर्यजनक है । इसमे आपने अपने स्वयसेवकत्व, निश्चयी वुद्धि, दृढन्रत, 
सचाई, आदि सव श्रेष्ट गुणो का स्वय ही अपमान कर लिया है। यट दुख 
की वात हे। 

आप गभीरता से इन वातो को सोर्चे ओर स्वयसेवक के अपने 
उचित कर्तव्या को करने मेँ न चृकने का निश्चय कर चर्ले। आजे तक की 
चुटि्मो कां इसी प्रकारं परिमार्जन होकर जीवन कृतार्थ हो सकेगा । 


१९५८४ अपने क्छ नाम सै कम नरह 
श्री रामसिह टाच्ुर, >२€ सित्तवर, १६५४ 
डिद्लुगढ के चिज से स्थिति स्पष्टो रदी है परतु भ्थाटैकि 


सरकार ने तत्परता से नदी का प्रवाह रोककर नगर वचाने के जो प्रयासं 
किए, वे सफल हो चुके ठगि। 


श्री ्ुरेपी समन्य खड ८ 1 


[1 


जितने व्यक्तियों के मका नष्ट होने के कारण उ । 
सामना करना पड रटा । उन्रे जो सटायता समव टै, आपदे र | 
अपने को नाम से काम नलं। अत मारवाडी रिलीफ सोसाययै ध 
सहयोग देकर पीडितां कौ सहायता करने का आपने जो सौग ५ 
पूर्णख्पेण योग्य रै1 + 

पूरे देण मे ही इस वर्पं कटी अधिक वृष्ट, कटी अ 
तूफान आदि से कोई न कोई काड हो ही रदा हे। मानो प्रकृति त) 
राष्ट्र क धर्यं की परीक्षा कर रटी । इसमे परस्पर सहयोग से 
सुगमता से राष्ट्र खरा उतर सकता है 1 देखे, क्या ता हे। 


१५५ आपद्ख्यस्तो की सहायता ५ 
श्री वापुराव मोषे, हिदरावाद २६ सितवए 


मधे 
आज कै समाचार-पत्र मे, सिकदरावाद ओर काञीपिढ ् क 
अलूर के निकट अति भीपण अपघात होने का समाचार पठा । ` क 


एकसप्रेस गाडी वाढ से घटराती हुई नदी मे जा गिरने की वहं वर्त 


अनेको के देढ लापता होने की सभावना दिखती ह 


परिवार शोकग्रस्त हए रोगि, कठना कटिन है। नि 
जिनसे हमारा अधिक निकट सपर्कं आया था, एेसे कोई 

दुर्धर दुर्घटना की चपेट में तो नही आए, इस शका मात्र से मन ई 
हुआ 8 ! अतत इस सवध में शोध करं । व्यक्तिनिरपेक्षतं सवके प 
का अनुभव तो हुआ ठी, परतु जो निकट के हे ओर आपद्ग्रस्त त्‌ क। 
ओर अधिक ध्यान न देना सभव नहीं हे। अत शोध ले ओर ५ 
सब सवित धो ये जाकर सात्वना दे । यथासभव तात्कालिक सहायता 
का प्रयास आप करेगे टी। (मूल मराटी) 


१५६. सब अवस्घाञ मे मन ध्येयाक्छार रस्त ॥ 
श्री जगदीश अवरोल, अमृतसर ३० सितवर, १५ 


आप इतने पुराने कार्यकर्ता हे कि आपको कु सुव ६ द 
धृष्टता मान छेनी तथापि अपने को कार्य करना हे ! वह जीवन 


{८४} श्रीशयुर्पी शमन्न ५. 


र्य इस नाते से ग्रहण किया है । अत सव प्रकार की अवस्थाओं मे मन 

{भ्येयाकार रखते टृए अपनी कृत्ति, वाणी तथा स्वमाव कौ कार्यामुक्ूल 

‡ नाना, अनेक व्यक्तियों से आनेवाले अपने सवध परस्पर प्रेम, विश्वास तथा 

- पहयोग के हों, इसलिए अपने अदर भी उचित परिवर्तन करने की सिद्धता 
"खना त्था वैसा व्यवहार निर्माण करना आवश्यक द, इतनी वात ध्यान में 
घकर आप च्लेगे एव समय-समय पर कर्तव्य-कटोर न्यायाधीश की मति 
पना आत्मनिरीक्षण तथा परीक्षण करेगे, इससे योग्य पार अपनार्णेगे तो 
च प्रकार आपकी योग्यता वढटकर आपके उत्साह, निष्टा, उद्योगशीलता 
गदि श्रेष्ट गुणो का अत्यधिक लाभ कार्य कौ होकर आपका जीवन भी 
तार्थं हगा एव आप हदय में सतोय का अनुभव करेगे । आशा हे कि आप 
रे इन शब्दों का र्भितार्थं समर्ञेगे तथा भने यह आपको लिखा, इस मेरी 
ष्टता के लिए रोषन कररेभे। 


८७ श्रेष्ठ पुरुषी कै श्युणो का अनुकरण छर 
# शेपगिरिराव, यादगिरि ३० सितवर, १६५४ 
स्वयसेवकौँ को उत्तम गुण प्राप्त हो, एेसा प्रयत्न करना चािए 1 
भु रामयद्र, भगवान श्रीकृष्ण, शकराचार्य, माधवाचार्य, इत्यादि श्रेष्ठ पुरुप 
या छत्रपति शिवाजी आदि राष्रपुरूर्पो के चरि का वर्णन कर उनके 
वच्छे-जच्छे गुणों कौ अपने मे लाने का उत्साह उत्पन्न करना चषिए} 
(मून अग्रेजी) 


१५८ शष्ट क स्वभिमएन ची रक्षएष्े 
श्रीडागरागडगा, चिखली ३० सितवर, १६५४ 


एेसा समय आया है कि चोर कौ छोडकर ही नर्द, तो उसे प्रश्रय 
देकर सन्यासी को फँसी दी जाती &ै। इसका परिणाम यह होगा किं देश 
फे राष्ट्रीय जीयन पर सकर के वादल मडरप्गे। देश का वडा दुर्माग्य है 
कि तथाकथित वडे-वडे नेतागण इसे समञ् नटीं पातै या समञ्लकर भी 
उसकी ओर से अखि मूंद लते है । इसके लिए जन-जागरण तथा सुलगटित' 
शक्ति निर्माण कर ठेसी परिस्थिति पेदा करे जिससे ठेसी घटनं न छो । 
दसी घटनार्पँ हुई भी, तो उनके सूत्रधारो को प्रश्रय देने का विचारे भी मनं 


श्रीशुरुणी समब खर ल {=} 


ह 


में न आने पाए । राष्ट्र के स्वामिमान की रक्षा लो, देता स 
हे। अपना यहो एकमेव कार्य है। अपने सघकार्य मे से यही 
होनेवाली हे। (मूल मराटी) 


१५६ उत्साह स्घायी रखे ध 
श्री भीमराव नुवडे, काटोल ४ अकू 


उत्साह निर्माण होने पर, वह ठडा होने के पहले येष ध ॥ 
प्रवास तथा कुछ काल स्थान-स्थान पर स्थिर रहकर अनेक जत 
योग्य बातचीत कर शाखा को प्रत्यक्ष प्रेरणा देने का प्रयल 
अपेक्षित वृद्धि होमी । (मूल मराठी) 


१६० अनासक् भाव से व्छार्य कटे + 
अकतूबर, % 
श्री लेखराज शर्मा, जयपुर ४ 


है 
एक वात की सतकता रखना आवश्यक ह कि अपना म 
पर “पजेसिवनेस, “परिग्रट' का जो भाव निर्माण होता है तथा श ^ 


उत्पन्न होती हे, उससे मुक्त रहकर कार्य करने की दृढता स 
रखनी चाहिए । 


१६१ हम खम ठोक्छव्छर शछ्डेहै 
१६५ 
श्री वदू आटवले, सागली १० अक्तूवर 


स्थ 
अपना कार्य करते समय मन की भावनां तथा वु का व 
स्पष्ट तथा शुद्ध ठो तथा शरीर भी अपना नियोजित कार्य ठीक 
करता हो, तो मन में आत्मविश्वास-शून्यता तथा आत्मविश्वास ओरक 
अनुभव होगी मन मे एेसे दुर्बलता के विचार क्यो अगे? यि 
विपरीत वायुमडल, कार्यकर्ताओं के प्राणपण से किए परिश्रम मँ 
माना में प्रतिफल न मिलना, अच्छे-अच्छे लोर्गो का बु्धि-विपरम 
तेजोमग रोता देखकर भी हम कार्य करते हे । कार्मा के पटाड व 
क्वचित्‌ उसके नीचे दबकर मरना पडेगा ठेसा लगता ष्ठो ती ह | 
वीरदृत्ति से परिस्थिति से टक्कर लेने के लिए खम टोककर खड ५। 


{८६} शी शुख्धी श्तयः ^ 


त 


ग परिस्थिति कं सामने घुकनेवाले नटी है, तो कुछ समय के वाद उसे 

„त देकर अभीप्सित जीवन निर्माण करनेवाले ६1 टम दृढता से डटे रे । 
"स सही विचार तथा योष से सारे वादल दूर टीकर, दुर्दमनीय उत्साह 
नेर्माण हौगा। 


हमें नित्य इस प्रकार से सोचना होगा कि परमपुज्य डाक्टर जी नै 
केतनी कठिन परिस्थिति मे सथ का निर्माण किया, उसे वढाया तथा उसे 
 श्ूनुभावना पुष्ट रूप प्रदान किया तथा उसकी आगे की उन्नति का भार हम 
ह्नौगों के सुपुर्द किया । इसका श्रद्धापूर्वक टम स्मरण करे । एकाग्र चित्त से 
¢ मगवान की प्रार्थना करें कि वह ट्म “मुक्तसगोऽनहवादी धृत्युत्साहसमन्वित । 
-)सिद्धयसिद्दूयोर्निर्विकार ` एसा श्रेष्ट कार्यकर्ता वनने मे कृपापूर्वक सहायता 
करे । मन शात तथा चिर उन्मेप-सपन्न तथा नित्य सोल्लास टेगा एव कार्य 
के प्रति अदम्य विश्वास पैदा होगा। (मृल मराटी) 


१६२ ॐश्ण कार्यकर्ता को परामर्श 

श्री चैणुगोपाल, निलबूर १० अव्तूवर, १६५४ 
रुग्णावस्था में प्रत्येक व्यक्ति कौ चाहिए कि वह वर्य के वतावरण 
भे भी मन शाति रखे, बुजुर्गों तथा डाक्टर की सलाह पर चते। मँ शीघ्र 
॥ पूर्णत व्याधिमुक्तं वर्नूया, शीघध स्वास्थ्य-लाभ रहैतु चिकित्सक तथा बुजुर्ग 
लोग अत्यावश्यक सव उपचार कर ररे है, एेसी दृढ श्रद्धा रखें । यही शीघ्र 
स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक है! रोगोपचारो मे विश्वास रखने से 
ओपधि का परिणाम वढता ह, पुन शक्ति प्राप्त ठोती है तथा आप थोडे 
ही दिनों में पूर्णं स्वस्थ एव अधिक सशक्त वन सकते हि । 

अत रोगमुक्ति के उपचारो मेँ प्रसन्नतापूर्वैक दढ सहयोग दे। 
आपको शीघ्र दी पूर्ववत्‌ स्वस्य देखने के आनद का अनुभव करूंगा, एेसा 
विश्वास है । (मल अग्रेजी) 


१६२ सेवा करने से दय शशु होता हे 
श्री मणिलालजी, ११ अक्तूबर, १६५४ 


आपकी दिनचर्या पढकर आनद हुआ । इसमे कुछ समय रामायण, 
महाभारत, भागवत तथा सरतो के वचन पढने के लिए एव उनपर चितन 
श्रीश्ुरुती समन खट ८ {स्नु 


५ ॥ 
करने फे तिएठ निप्रियत कर लगाना लामदायक छोगा। निदा ठ! 
समय इसलिए अच्छा लेता १। 


वटौ आपने पीटिततो की सेवा, स्वयसैवक वधुओं से र 
इत्यादि जो नित्य कार्यं लै रखा टै, चह युत टीक £ 1 सैका कः क 
शुख लेता है, अटमाव दुर हत्त ६, स्वन परमात्मा-दर्शन कलै क 
हकर वहूत शाति प्राप्त लेती रै। 


१६४ अधकर्य दल-निैष्त है ति 
श्री भाऊसाहव खरे, तहसील सघचालक, विदर्थ प्रात २३ नवध 


} 

पत्र म लिखे आपके विचार सुस्पष्ट है । जैसा ५ 
कि सघकार्य दलनिरपेकष है, परतु अन्य दलों के कार्यकर्ता जीर कौ ४ 
सपविरोधक मानते टे, ठेते काग्रेस आदि दलो के कार्यकर्ता सप ष 
वल समञ्नने का दुराग्रह कर रटे है । इसका अकारण दी ४५५५ 
जोडने का प्यास कर रहे & । वे जनसघ का सीधा सध जोय कोरेल 
टी नरी तो दोनो एकं ही ह, ठेस अपपरचार करते है। ते लोगो अक 
कैसे सभव टोगा? जनसघ अभी-अभी प्रारभ होने क कारण अका ५ 
का आधार वनाकर अपप्रचार करने कौ उन्हे ओर एक विषम 
१६५२-४ के कालखड में प्रारभ में अ्रेजी शसन ने ओर 
केस शसन ने राजनैतिक कषे ये सघ को खीचने का कह 
किया ही था। राजनीति के विषय यें हमने एक अक्षर भी न म 
भीहमनजो सवके वरि कगे, उसे राजनीति न मानने ब ॥ 
अन्म दल मे आज दृष्टिगोचर नही होती । उदाहरणस्वरूप-- गोह ६ 
कराने दतु हमने हस्ताक्षर-सग्रह किया, उसका. प्रचार किया, चर 
सम्पुख वेसी अपनी मग रखी, तो भी यह राजनीति के खेल मे एक 
मान हे, ठेसा अपप्रचार प्रसृत करने भे अन्य दलों ने कछ कत्र ष 
अपनी वैचारिक भूमिका दल निरपेफ टै, ठेसा विश्वास दृढ त ह 
करते रशना चाहिए । सय फल-ग्राप्ति नहीं हहतो भी दहिम्मतन दा कद 
अपना ह कस्ते रहा, यही आवश्यक ओर सफलता प्रदान 

1 


(६ 
छख स्वयकषेवक वधु जनसध यँ काम करते ह । र्व 
सश कथ आदि दलो मे मो स्वयजेवक यु थे । आज अयने अर८ 
{स्स श्रीशुरुषी स्मर 


करो हमारी ओर से कुछ प्रतिवध नहीं है। जनसय म काम करर, एेसा 
प्रोत्साहन नीं है, वैसी सूचना भी नटीं हे । परतु स्वयसेवकोँ को प्रवेश न 

. देने की अन्य दर्लोँ की नीति हे। अपने दल के चार्यो ओर उन्होने मानो 

 .दीयार खडी कर दी है। इसलिए इस क्षेत्र मे जिनको काम करना हे, उन्हे 

. सभवत जनसघ मेँ प्रवेश मिल सकता हे, रेसा दिखता टै । अत आपने इस 

(विषय भें भ्रामक धारणा वनाने का ओर वुछठ यथु काम कर रे ह, इससे 
व्यथित हौने का कारण समज्ञ नहीं आता । 


आपका पत्र मुञ्चे वहुत उपयुक्त सिदध हुम । सघ का सर्व-सग्रह 

स्वरूप, दलगत भेद मँ न उलज्जकर सभी हिदुओं को स्नेह-वधन मे दृढ 

¡करने का कार्यं ओर शाखाओं के रूप मेँ चलनेवाले अपने दैनदिन कार्य सै 

† ही विकसित टो रटा सगटन का सर्वागपूर्णं स्वरूप अपने सव कार्यकर्ताओं 

„ के सम्मुख समारोप-समारोह मे सुविधा से प्रतिपादन करना आपके पत्र के 
4 कारण समव हो पाया । (मूल मराठी) 


श्री जी कृष्णन, चेन्नै ६ मार्च, १६५५ 


आपने अत्यत दु खद समाचार मुञ्ने दिया है। आप सवके कठोर 
सताप की कल्पना करना भी कठिन हे। आपके घर मेँ प्रियतम चिरजीव 
हिमालय के साथ सानदं वीता समय, उसकी मधुरता एव प्रेम की स्मृतिरयों 
मेरे मन मे उभर आई तथा उसे मे फिर नीं देख सर्कूगा, वह हमसे हमेशा 
कै लिए दूर चला गया, यह विचार मन को अत्यत व्यथित कर रहा ै। 


आपका सात्वन भ किन शब्दों मे कख । इस भयकर आपत्ति मे 
ईश्वर ही आपको सात्वना एव धैर्य दे, उसकी दया आपके परिवार पर चनी 
रहकर, वह ही आप सवक पीडाओं से सुरक्षित रखे, यष्टी ईश्वर सै प्रार्थना 
है। (मूल अग्रेजी) 


4 
॥ १६५ असह्य षीडा च्छेक्षण 
) 
1 


१६६ चैख्छिष्टव्यपूर्ण सथक्छर्य 
श्री हरिहरसिह, कटक १२ अप्रिल, १६५५ 


आपके प्रागण मेँ शाखा प्रारभ हो गई है, यह जानकर मुञ्जे 
प्रसन्नता हृं । प्रारभ में वहुत थोडे स्वयसैवकों की उपस्थिति अपेक्षित 
श्री लुरुणी समग्य खड ८ भ 


ै। आपने स्वय देखा टी होगा कि आज के युवक फेवल त 
एव अनेक वार्दो-सिद्धातौं की रट लगाने जँ आनद मनाते हूए मः 
जिनमे निरपेक्षता, तथा प्रसिद्धिपरादूमुखता अपेक्षित है, ए फ 
जी चुराते । 


अपने कार्य भे धीरज, समी वधु के साथ मतु 
का अभ्यास, अति प्राचीनकाल से अपने पूर्वज गिन आदर्शे प 
रटै, उनके प्रति परेम एव श्रद्धा तथा भविष्य मेँ भी उनपर सवव माद 
रटने का निश्चय अपेक्षित है । सार्वजनिक तथा राजनैतिक भाष 
जिसका मूल्याकन नटीं टो सकता, एसा वैशिष्टथपूरण = म 
मुने चिल्कूल सदेह नहीं कि हमारी दिव्य आध्यात्मिक प्रकृति ल 
चैतन्यपूर्ण नवजीवन प्राप्त करना हमारे रक्त मे है। इस अपि 
के लिए अपना समाज अततोगत्वा सफल होगा यह 4५) ह्ली 
इस कार्य मे अधिक वैयक्तिक रुचि लेना प्रारभ किया ६, 
सफलता का पूर्व चिल्न टै । मन की अविचल शाति, धीरज एव 
सै यह कार्य अवश्य सफल टोगा 1 न 

{मूल ग्र 


१६७ मन पर पटक छाने ज दे ॥ 
नारायण्गोव अप्रिल, १६५ 
श्री दत्ता देशपाडे, नारायणर्ोव १ ॥ 


आपके पत्र से एक ओर भाव तथा अत स्थ खलवली सै < 
मन की अवस्था व्यक्त दो रहो हे । उत्तम कार्यकर्ता को सदैव साव 
र्ना चाहिए कि उसके मन पर किसी भी प्रकार का पटल न्ट ] 
एक वार पटल छा यया तो मन की मलिनता मिटाना कठिन 2 
अनेक वार उते मिटाने की इच्छ ओर प्रेरणा भी नष्टो ज 
इतना ही नही, क्रिसी ने मिटाने की वात छेडी, तो उस व्यक्ति पर यर 
आता हे। उसके प्रति मन कलुपित होने लगत्ता हे। श्रेष्ठ 
पटल न छने देने, तथा अन्यं की स्ूचनाओं का स्वागत कएने 
शद्धापूर्ण सुजनता रती 8 । यह ओेष्ठत्व अपेक्षित &। विचार कर । 

(ल मपी 


{हल} श्री धुर्णी शमन्र छह ^ 


-२१६.८ ध्येय-समर्पित एीवन 
श्री कुमारिल भागवत, नगर २१ अप्रिल, १६५५ 


सघकार्य करने का निश्चय हुआ हौ, तो वह प्रचारक रहकर या 
घर-गृहस्थी संभालकर भी किया जा सकता है । न्यूनाधिक ठो सकता है, 
परतु कार्य कर सकते टै ! यह दृष्टि रखकर ही काम-धथा दूंढना ओर 
¢ जीवन की सारी रचना करना आवश्यक हे । परतु सपूर्णत सधघरककार्य ही 
> करना ष्टो, तो जीवन-विषयक अन्य सारी कल्पना-आकाक्षाओं को 
ˆ विघारपूर्वक दृढ निश्चय से रामराम कहकर सघ ही परिवार है, अतएव 
£ सेव्य, तदुव्यतिरिक्त अन्य रिश्तों की पकड ओर अधिकार तुलनात्मक 
7 दृष्टि से कम है, एसी मन की अविचल धारणा वनाना आवश्यक है । 
‡ कार्य करते समय अनेक चार सुख-दु ख, मान-अपमान, यश-अपयश 
“ आदि का अनुभव टोता है। इन अनुभर्वो के समय अविचल चित्त सै 
। कार्यरत रहना सर्वधा कार्य-समर्पित तथा ध्येय-समर्पित वृत्ति से जीवन 

उजागर करने का दृढ निश्चयं करना अनिवार्यत आवश्यक है। 
(मूल मराटी) 


१६६ सकट सै विचलित नष्टौ 
श्री दत्तोपत म्हसकर, सोलापुर २९५ अप्रैल, १६५५ 


आपके वडे भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर अतीव दुख 
हुआ । कार्य करते समय ठेते अवसर आते दी दै । दुनिया अपनी रफ्तार 
! से चलती है, प्रिय व्यक्तियों का विषो होता है) पैसे समय मन का 
| सतुलन रखना, अकल्पित रीति से पैदा हुए व्यक्तिगत या पारिवारिक 
। सकर्टो या दायिर्त्वो सै जीवनादर्थं ओङल न होने देना, अग हुए सकट 
। से धीरज न खोते हुए स्वीकृत मार्गं पर अपनी चिरतनं साधना से 
` पूजनीय ध्येय की ओर वढने के लिए सभी विकार एक ओर रखकर 
कदम वदढाना, वीखव्रती कार्यकर्ताओं का जीवन राष्ट्रार्पण करनेवाले 
कृत्तिमान स्वयसेवक का लक्षण प्रकर्य से प्रकट होता है। जिस परमेश्वर 
के कार्यं के लिएु हम सभी स्वयत्तेवक कटिवद्ध हुए है, वह हमे इस दुख 

में धीरज देकर उचित मार्ग से जाने की शक्ति प्रदान करेगा। 
(मूल मराठी) 


श्रीशुरुतरी शमन्न खड ८ {६9 


१७० त्य्षैयाय च्छाययि यद्य कटीयम्‌ र 
जून, 9 
श्री राममाऊ म्टालमी, पुणे 8. 


अतयत ( | 

आप गृहस्याश्रम भे प्रवेश कर रहे है । यह अत्यत द 9 
गृहस्थाश्रम की शीतल छाया मे जीवन को सुख तथा श्रम के 1 
परिहार टोतता है + अत्तएव आपके कतूत्व तया त $ 
जीवन से वृद्धि ही होगी! इस जीवन में न्यूनाधिक मान कलते 
खतरा भी र्ता रै, वयोकि व्डी-वडी को (0 
स्वी-पुरुष सीट्य, व्यामोट पेदा करने जीसे स्वरूप धारण कः, 2 
कै सामने रहते &। परतुं परमेश्वर पर विश्वासं रखकर, उरी 
(त्वदीयाय कार्याय वद्धा कटोयमू” इस निश्चय सै चलनेवातीं तयप्र 
कृपा से ध्येयनिष्ट, कर्तव्यपरायण जीवन सफल करने की शक्ति 
पराप्त होती हे, एेसा सेरा दृढ विश्वास हे। 


टै। 

आपने ठेला ही कटोर कर्तव्य का ककण हाय में १ 
भारत की पुगरुत्थान करने की दुढ प्रतिज्ञा की है, उरः कौ 
दायित्वपूर्णं काम भी हाथ में लिया है । इसके साथ ही अपे स वाया 
पवित्र ईश्वरीय कार्य को आपने स्वय कौ समर्पित किया है। ५ प्रः 
लक्षय प्रा्त्र्थं परिन्यम करने का आपने निश्चय किया हे 8 
छने के लिए श्रीप्रभु के आशीर्वाद प्रतिदिन आप मोगते ही 
आपको कई भी मोह स्पर्श नहीं कर सकेगा । इतना ही नही, कर 
जीवन-सहधर्मयारिणी केवल सुखोपभोग की सहकारिणी न रहकर, आप 
के काय मे उत्तम भाया की सारी गुणसपदा प्रकट करनेवाली ७ ठत 
कार्यक्षमता अनेक गुना वढाएगी-- देस विश्वास है तथा पैसा ही छ, 
श्री परमेश्वर के चरणों मँ प्रार्थना करता (मूल मराटी) 


१७१ सय अपना ईश्वर ६ 
€ 
श्री पदुूमाकर मटाजन, पुणे २८ जू 9 


शरीर के व्याधि-सुक्त लोने म विव लग रय हे इसके कणा 
निरा हना दीक नही । इस आबु मे मन नै दृढ विश्वास ह्य, तो स्वन 
रेभ भी निर्मूल ठो सक्ता हे। अत्तएव मन यं निराशा के विचार्य को 1 
न दें। हम लोग एक अति महनीय कार्य के अय है, अतण्व उसे करने 


र) शी घुखणी समन्न ख ^ 


्ञए शरीर भी हष्टपुष्ट करूंगा टी, एसा अदम्य विश्वासं तथा निश्चय रखे । 
"ससे अल्पावधि भँ टी शरीर रोगमुक्तं हयमा, इसमे कोई संदेह नहीं 1 


उसी प्रकार भावी जीवन की रचना के विषय मेँ असहायता क 
विचार भी मन मे नदी अर्मे, इसके वारे मँ सावयान रहं । भावी जीवन की 
"सी रचना आवश्यक हुर्द कि काम-धधा करते हुए उसमे से समय 
नेकालकर अपना कार्य करना, तो भीं कोई आपत्ति नहीं । उस अवस्थार्मे 
ममी उत्तम रीति से कार्य किया जा सकेगा) परतु आज दी वैसा सोचते 
'नेटकर, मन को सनस्त न करे 1 आज स्वास्थ्य दुर्बल होने से धनोपार्जन कर 
उपचार कराने की कल्पना मन मेँ क्यो आई? उपचार मेँ कोई कमी है क्या? 
वैसा ष्टो, तो नि सकोच योग्य व्यक्ति से कहकर उपचार में कोई न्यूनता नहीं 
रहेगी, एेसी व्यवस्था करवा ले। अथवा मुस्ने सूचित कर गिससे में पूरी 
व्यवस्था करवा रदगा। 


सध अपना ईश्वर है, अतएव अपने सुख-दुख की कथा उसके 
.निकट कनै मेँ सकोच न ही । इस ईश्वर की सेवा ही जीवनव्रत ह, अतएव 
उसी पर सार योश्च डालकर रहन मँ आनद दे। किसी दूसरे के सामने 
; नीकरी आदि कर दीनता क्यों प्रकट कर? शरीर पूर्णं स्वस्थ होने पर जीवन 
की रचना करने की दृष्टि सै धनोपार्जन का कुछ काम-धघा करना तथा उस 
, जीवन यें उत्तम सष~-सेवा टीक है, परतु सकोचवश अन्यत्र आश्रय खोजने 
कै लिए दीन हीना उचित नदीं । 


यह सव विचार कर प्रसन्न चित्त से सारे उपचारादि पूर्ण कर शीघ्र 
सुदृढ होने का ध्यान र्खे तथा वर्तमान दुर्बलता का चितन पूर्णत छोड दे! 
मूल मराठी) 


१७२ सघ ही करणीय कार्य 
श्री अनतराव दैवकूके, पुणे ८ जुलाई, १६५५ 
अपना कार्य हमेशा के उत्साह तथा परिश्रम से चल रहा हे, सह 
पठकर वहुत आनद हआ । सभी समन्नदार तरुण-वाल स्वयत्तेवर्कोँ के 
सामने सघ ही करणीय कार्य, यही अततत फलदायी, सफल कार्य, यही 
राष्ट्रीय अस्मिता जगामै, दिकाने तथा प्रज्वलित करने का कार्य हे, इस 
प्रकार का पूर्णं आत्मविश्वास निर्माण करना आवश्यक हे । अनेक प्रकार से 
अनुकूल-प्रतिकूल (साधक-बाधक) प्रमाण देकर, अन्यान्य विचार-आचार 


श्री शुरुफी समवय खड स {दिर} 


र 


पद्धतियो का सरटनमठ-ात्मक विक्नेपण कर, 


4 


निर्दह तिष्य नि!" , 


ह 
तथा उसमे से अविरत परिश्रम करने का उफनतां 1 
अत कर मे अक्ुरित लेकर वदने लगेगा, देखा अखड वी 
आवश्यक हे । ओर रेसा करते समय अपनी नम्रता क 
मधुरता एव स्ने का सटजता से प्रत्यक्ष अनुम्व हकर क 
अकृत्रिम स्ने-सूर मे वैध जर्ठेगे, इसकी ओर जागरूकता ती 
अत्यत हितकारो है! किसी भी परिव्थिति मे जिनते म 


केलि 
स्थापित करते £ तथा कार्य की दृष्टि से जिनकी प्रगति हाने 


करते ह, उनके मन मँ अपने वारे मे, यट 
होगी कि यट स्वय को यटुत वडा समडता हे, 


॥३ 
विपरीत धारणा 
इतना सहज ल ग 


तथा आत्मीयता का व्यव्टार आत्मसात करने की आवश्यकता 1 


अपने सभी सहयोगी कार्यकर्ता वधुओं के 


आपको योग्य प्रतीत दों तो) अवश्य रखकर, मेरी 


सामने मेरे षे 


प्रार्थना करे कि इस धारणा से वे कार्य नँ मग्न रै । (भूल मपी 


१७३ क्छार्यक्छर्ता चाहु 
श्री नाना ढोवलै, धुले (महाराष्ट्र) 


५ जुई (॥ | 


वपव 
अभी कितने हो उत्साहो युको की आव्यकता ६ । कम, 6 


घर की चिता छोडकर कार्य करनेवाले तथा 
जाकर उसके वाद व्यक्तिगत उद्योग करने को 


परिस्थिति के अदु 


विवश होने पर 4 


शरू कर पहले जसे उत्साह ओर शक्ति से खून-पसीना एक क) पतु 
होनेवाले अनेक युवक सामने आ, यह कार्य की आवश्यकता ' अथा 


एकदम कैसे सभव है? जिस प्रकार एक-एक मणि जोडकर म (1 
ह, इस प्रकार धीमे-धीमे कार्य करना होगा । आपके ( र मौ 
शाति से प्रयत्न करने पर छु माना मे सफलता मिलेगी ही । 


१७४ श्नुदुता से स्वयसवक्छो च्छो अमक्भा्ँ 


श्री माद खरवडीकर, पूर्णा, जि परभणी 


4१ 
६ जुलाई, 4 


नष षेत्र मे पदार्पण करने पर धीरे-धीरे क्रमश सभी सय ति 


ल्णी 


चधुओं को कार्य करने के लिए प्रवृत्त करना चादिषए । धीरे-धीरे उनके 
श्रीशयुख्णी 


(थ 
सर्म ५ 


भपना कार्य, अपनी परिस्थिति, काय की अनिवार्यता, प्रत्येक व्यक्ति का 
र्तव्य आदि वते मृदुता से समञ्ानी चाहिए, किसी के भी वर्तमाने जीवन 
परं विघात्तकं या विदारक टीका टिष्पणी न करते हुए, क्योकि बलात्कार सै 
केसी के मन मेँ परिवर्तन नरह होता, अपितु अनेक वार विपरीत परिणाम 
नेता है, इन सभी वातो के अनुसार आचरण करवा लेना आवश्यक होता 
ड { वह करते समय शाखा मँ थोडी सख्या रही, तो भी वीच-वीच में 
अनुशासन के कार्यक्रम कराति ररे । उसी प्रकार नियमितता, व्यवस्थिता 
तथा अनुशासन का अभ्यास प्रारभ से ही रहेगा, इस ओर वारीकी से ध्यान 
३, अन्यथा एक वार अव्यवस्थितता की आदत लग गई, तो वह षुटना 
दुष्कर होकर, कार्य मेँ गडवडी होने की सभावना रहती हे । 


नियमित व्यायाम, सत्‌विचारपूर्णं ग्रथ का पठन आदि से शरीर, 
मन तथा बुद्धि शुद्ध एव सुदृढ रखने का प्रयास आलस्य न करते हुए 
प्रतिदिन चलता रहे} (मूल भरादी) 


१७५ चछेद्र सघ स्थान च्छा चैतन्यपूर्ण वादुमडल 
श्री राजाराम भीसलै, ईश्वरपुर ६ जुलाई, १६५५ 


ईश्वरपुर तथा उसके निकटवतीं अनेकं स्थानों पर वहतं पहले से 
अपने कार्य का संपर्क है । वर्हो के अनेक छोटे-वडे व्यक्तिर्यो का कार्य से 
प्रेम ओर सहानुभूति हे । वीच म सर्वन जो शिथिलता आई, उसमें इस ग्रेम 
का अनुभव लेकर उसका प्रतिदान करनेवाले कार्यकर्ताओं का ही अभाव ही 
जानै से कार्यवृद्धि न हीकर उसकी कछ परागति ही हुई । विश्वास हे कि 
अव आप अपने परिश्रमं से तथा व्यवहार से सारे पुराने सवथ जागृत करेगे 
तथा कार्य को उचित चालना देगे। 


कल शाम कौ श्री गुरुषौर्णिमा निमित्त श्रीध्वजपूजन का कार्यक्रम 
क्रे सधस्थान, रेशमवाग में हुजआ। सधस्थान की सदर हरियाली, शात 
प्रसन्न वातावरण कार्यक्रम मेँ सहायक हुआ सथ शिक्षा वर्गे के पश्चात्‌ 
ओर वह भी वर्धं का श्रीगुरुप्रूजन का अति पवि उत्सव होने से सव 
शाखां एकत्र हुई थी । निसर्मरमणीयता, दिवस की पवित्रता, वर्पारभ का 
उत्साह तथा सघस्थान पर अखड खूप सै स्पर्तिं देनेवाली परमप्रूजनीय 
डाक्टर जी की समाधि के सान्निध्य के कारण एसा लगा कि एक अवर्णनीय 
चैतन्य का अनुभव सभी वधुओं के अत करण को इ्कद्मोर कर जागत कर 
श्रीशुरुषी समद्र खड ८ {६५} 


[४ 
रदाि। मेरेमा को इस सारि दृश्य का तथा स्वयेवक यदुर ष्ट 
सटवास का असीम आनद हुआ । (पृ मग्टी) 


१७६ तिल-तिल जलने 
(गोवा-आदोलन में सत्याग्रह कर लीटे स्वयतेवक को ष 1, 
श्री वाल कयाल (नासिक) ७ 


( 

आप रेते सकट मे कृद पडे, जिसमे चीरन की ९ ् ४ 
सहकर भी मन की दृढता ओर भी मजबूत कर आप लघव वि हि 
रमेश्वर की कृपा हे । मन मे अपने उदिष्ट के प्रति लगन ठह 
का सामना करने की शक्ति पेदा नही रोती । सी ही लगन नार ध 
उसके लिए केवल अषां की चकार्चीध करनेवाले एकाथ म 
तो दिन-परतिदिन तिल-तिल घुलकर स्वरा्ट्र-सामर््य के ४ | 
जीवन सार्थक करने का अविराम प्रयास करने का ड प्र 
नं जागृत रे, यह अपने सव वधुओं के लिए श्री रभुचरणौ 
करता दहूं। (मूल मराटी) 


१७७ शाखत्रा कार्य ण्लता क कुणी 
श्रो रघुनाथ आष्टे, राजापुर (महाराष्ट्र) ७ शुत 


इस कषेत्रे प्रथम ही काम करने के लिए आए ही । सम 
प्राप्त करना, स्नेह-सवध प्रस्थापित करना, शाखा के स्थानीय कर्व 1 
को दैनिक कार्य का भार उठाने के लिए तैयार कर शाघा केक ठि 
नियमितता, योग्य पद्धति का पालन, सुव्यवस्था तथा अनुक ह 
रेगा, एेसी योजना करना आदि कार्य करते समय धीरे-धीरे ह की 
अपना देश समाज, राष्ट्र, वर्तमान स्थिति, सगटन मनन, उ ज 
अनिवार्यता, कार्यार्थं आवश्यक गुण स्र्तिपरद मापुरू्पो के स 
विष्यो पर कुशलता से वोलते हुए निष्टा तथा कार्य का निश्चय , 
स्वयेवकों मे वटेगा इसकी ओर ध्यान रटे । शीता न करे । एकरद 1 
सभो विचार पूर्णं तीव्रता स्ते रखने पर अननुभवी नए स्वयसेवक यिव 
परतु थोडा अनुभव हुआ, थोडा कार्य का ज्ञान बढा, भावना जागर्त ५ [ 
उनकी ही अधिकाधिक निष्टा जगानेवाली वाते जानने की लालसा, 


{<} शीली शन्त ई 


परघ्तथा उन्हे उच्चतम समर्पण भावना वताई गई, तो उसे वे समञ्च पाते हैं 
नथा स्वीकार करते है एव उस पर आचरण करने की उत्सुकता उनमें 
निर्माण होती हे। इस प्रकार योग्य आचार-विचार से कार्यं मेँ आप सफले 
हय । (भूल मराठी) 


। (१०८ कव्लर्य च्छला करे 
श्री ताल पालवणकर, यावल ८ जुलाई, १६५५ 
उत्साह-निसत्साह के टके वर्खो-वर्डो को भी आते हैं!जो विवेकी 
ह ये विचारपूर्वक “हाथ मे लिया हअ कार्य पूर्ण करंगा ही" इस निश्चय 
“सै मन कौ नित्य पाठ देते रहते है! वै मन की दुर्बलता पर विजय प्राप्त 
„ कर, लगन से तथा सफलतापूर्वक काम करनेवाले सकार्यं के आधारस्तम 
८ के नाते स्थान-स्थान पर खड हुए दिखाई देते हे । अपने क्षेत्र मेँ भी सभी 
< अच्छे स्वयसेवकों को, धीरे-धीरे कार्य की कल्पना स्पष्ट करते हुए प्रोत्साहित 
, करे, तो वे भी रेते दृढ-निश्चय से खडे रहे । परतु जल्दबाजी उपयोगी 
¡ ` न्दी । जिस प्रकार ओपयि प्रतिदिन धथोडी-थोडी लेकर अनेक दिर्नो मँ 
" उसकी पूरी माजा लेने का श्रेय-सपादन करने पर वह अमृत सी गुणकारी 
होती हे, परतु एक ही वार सपूर्णं मात्रा पेट में लने की विक्षिप्ता करने 
पर वही अमृततुल्य ओषधि भी तीक्ष्ण विप होकर प्राणघातक होती है, उसी 
प्रकार स्वयस्ेवर्का की ग्रहण-शक्ति तथा पाचनकशक्ति का विचार न कमते हुए 
उच्चतम विचार, सर्वस्वार्पण आदि आत्यतिक त्याग की भावनां उनके 
4 सामने रखने से वे डरकर कार्य से दूर रहना ही अच्छा, देसी वृत्ति धारण 
1 कर वैठते है! एक वार पेसा हुआ कि उनके हदय के किवाड मानो बद से 
द जाते हं तथा फिर उनम चैतना पेदा करना कठिन होता है) आन भी 
`, अनक पुराने स्वयसेवकीं की ओरं देखकर इस कथन का प्रमाण मिल ही 

॥ रला हे। 

८ हम लोग निस पद्धति सै प्रवास पर रहकर काम करते दै, उसमे 
5 अति व्यायाम वर्ज्यं है! व्यायाम न करना भी अयोग्य है। 
५ सूर्यनमस्कार करने पर केवल पोंच-दस मिनिट मेँ श्वसन योग्य होकर 
# अधिक उत्साह बढा, थकावट अनुभव नदीं हर्द या आराम करना आवश्यक 
1 नहीं लगा, तो समज्ञँ कि व्यायाम ठीक हु । एक ओर बातत की ओर ध्यान 
({ रहे । हम जो अन्न अण करते है, उसके अनुरूप व्यायाम हो । सूर्यनमस्कार 
!; शरीशुरुत्ी यम्ब्य खट स ४) 


रा है। मेरे मन को इस सारे द्य का तया स्वयसेचक वधुओं के सामूहिक 
सहवास का असीम आनद हज । (मूल मराटी) 


१७६ ति्ढा-तिल छलना 
(गोवा-आदोलन र्मे सत्याग्रह कर लीटे र्वयसेवक को पत्र) 
श्री वाल कयाल (नासिक) ४७ जुलाई, १६५५ 


आप एसे सकट में कृद पडे, जिसमे धीरज की परीक्षा दुई, सव 
सहकर भी मन की दृढता ओर भी मजघरृत कर आप कुशलपूर्वक लीटे, यह 
परमेश्वर की कृपा है 1 मन में अपने उदिष्ट के प्रति लगन हुए विना संकरो 
का सामना करने की शक्ति पैदा नहीं होती । ठेसी ही लगन जागृत रहै तथा 
उसके लिए केवल खि की चकार्चीध करनेवाले एकाथ प्रसग का ही नटी, 
तो दिन-प्रतिदिन तिल-त्तिल घुलकर स्वराष्ट्र-सामर्थ्यं के पुनर्निमाण कार्यार्थ 
जीवन सार्थक करने का अविराम प्रयास करने का दढ निश्चय अत करण 
भे जागृत रदे, यह अपने सव यथुओं के लिए श्री प्रभुचरणों में प्रार्थना 
करता हूं। (मूल मराटी) 


१७७ शारा कलार्य, सणलता की क्ली 
श्री रघुनाथ आष्ट, राजापुर (महाराष्ट्र) ७ जुलाई, १६५५ 


इस क्षेत्र में प्रथम ही काम करने के लिए आए हो 1 सर्वत्र परिचय 
प्राप्त करना, स्नेह-सवध प्रस्यापित करना, शाखा के स्थानीय स्वयसेवकोँ 
को देनिक कार्य का भार उठाने के लिए तैयार कर शाखा के कार्यक्रम मेँ 
नियमितता, योग्य पद्धति का पालन, सुव्यवस्था तथा अनुशासन उत्तम 
रहेगा, एेसी योजना करना आदि कार्य करते समय धीरे-धीरे हर एक से 
अपना देश, समाज, रष्ट्र, वर्तमान स्थिति, सगठन मत्र, उस कार्य की 
अनिवार्यता, कार्यार्थं आवश्यक गुण, स्फूर्तिप्रद महापुरुपों के सस्मरण आदि 
विपयो पर युटशलता से योलते हुए निष्ठा तथा कार्य का निश्चय अधिकाधिक 
स्वयसेवकों मँ वटेगा इसकी ओर ध्यान रहे । शीघ्रता न करे। एकदम ही 
सभी विचार पूर्ण तीव्रता से रखने पर अननुभवी नए स्वयसेवक विचकते टै। 
परतु थोडा अनुभव हुआ, थोडा कार्य का ज्ञान वदढा, भावना जागृत हुई तो 
उनकी टौ अधिकाधिक निष्ठा जयानेवाली वाते जानने की लालसा यढ्ती टै 
{६९} श्रीुख्वी शमब्र खठ ८ 


तथा उन्हे उच्चतम समर्पण भावना बताई गई, तो उत्ते वे समञ्न पाते है 
तथां स्वीकार करते है एव उस परे आचरण करने की उत्घुकता उने 
निर्माण होती है। इस प्रकार योग्य आचार-विचार से कार्य मेँ आप सफल 
हो| (भूल मराटी) 


१७ कार्य कैसा च्छट 
श्री वाल पालवणकर, यावल ८ जुलाई, १६५८५ 


उत्साह-निरुत्साह के टके वडोँ-वडों को भी आते है। जो विवेकी 
है, वे विचारपूर्वक हाय मेँ लिया हुआ कार्य पूर्ण करखंगा हीः इस निश्चय 
से मन को नित्य पाट देते रहते हँ । वे मन की दुर्बलता पर विजय प्राप्त 
कर, लगन से तथा सफलतापूर्वक काम करनेवाले सघकार्य के आधारस्तम 
के नाते स्थान-स्थान पर खड़े हुए दिखाई देते है । अपने क्षेत्र मेँ भी सभी 
अच्छे स्वयसेवर्को को, धीरे-धीरे कार्य की कल्पना स्पष्ट करते हुए श्रीत्साहित 
करे, तोवे भी रेते दृढ-निश्चय से खडे रगे । परतु जल्दबाजी उपयोगी 
नीं । जिस प्रकार ओपधि प्रतिदिन थोडी-थोडी लेकर अनेक दिनों में 
उसकी पूरी मात्रा लेने का श्रेय-सपादन करने पर वह अमूत सी गुणकारी 
होती है, परतु एक ही चार सपूर्ण मात्रा पेट में डालने की विक्षिप्तता करने 
पर वही अमृततुल्य ओषधि भी तीक्ष्ण विष हकर प्राणघातक होती है, उसी 
प्रकार स्वयसेवकोँ की ग्रहण-शक्ति तथा पायनशक्ति का विचार न करते हुए 
उच्चतम विचार, सर्वस्वार्पण आदि आत्यतिक त्याग की भावनार्पँ उनके 
सामने रखने से वे उरकर कार्य से दूर रहना ही अच्छा, एेसी वृत्ति धारण 
कर धैठते है । एक वार एेसा हुआ किं उनके हदय के किवाड मानो चद से 
हो जाते हँ तथा फिर उनमें चेतना पैदा करना कठिन होता है । आज भी 
अनेक पुराने स्वयसेव्कोँ की ओर देखकर इस कथन का प्रमाण मिल ही 
रद्य है। 


हम लोग जिस पद्धति से प्रवास पर रहकर काम करते है, उसे 
अत्ति व्यायाम वर्ज्य है) व्यायाम न करना भी अयोम्म हे। 
सूर्यनमस्कार करने पर केवल रपोच-दस मिनिट में श्वसन यीग्य होकर 
अधिक उत्साह बढा, थकावट अनुभव नहीं हर्द या आराम करना आवश्यक 
नहीं लगा, तो समरे कि व्यायाम टीक हजा। एक ओर बात की ओर ध्यान 
रहे । हम जो अन्न रहण करते है, उसके अनुरूप व्यायाम हो । सूर्यनमस्कार 
श्रीशुख्णी सम्श् खड स {६७} 


व्यायाम की मात्रा अधिकं त्तथा अल्प ओर अनियमित्त आक्र हुजा तो 
शसीर को हानि टीने क्म सावन हे। यह ध्यान युं रखकर व्यक्तिश 
सूर्यनमस्कार व्यायामे कितना आवश्यक ठै, यह आप त्तय करें! 


स्मरणशक्ति के विषय र्ये प्रत्यक्ष भेंट छने पर यात्तचीत करे । परेतु 
स्मरण नदीं रहता, इसलिए चितित न होते हुए नियम से सदुप्र्थो का पटन, 
सद्यो का पारायण तधा अपने राष्ट्र के श्रद्धास्पद श्रेष्ठ पुरुषो के चरित्र 
का श्चवण, कथन तथा मनन करते ररे १ धीरे-धीरे स्मरण्य शक्ति भी अच्छी 
छीमी । इसपर विश्वास रख । (मूल मरी) 


१७६ परिवार या राष्ट? 
श्री रामसिह जी, गुवाहाटी ११ जुलाई, १६५५ 


आपका घरेलु वृत्त पठकर अत्यत कष्ट हुआ । जो अपना साधारण 
जीवन व्यतीत्त करते है, वै अपनी जायदाद सेंभालना तथा माताजी की 
देखभाल, सेवा करना आवश्यक छेते हुए, अपने-अपने स्वार्थ के जीवन मे 
रये ओर आप जो राष्ट्रमरन-कार्य के हेतु सच छोडकर घर से दूर अनेक 
कष्ट उढाति हुए कार्य मे रभे हे उन्हे घरवार तथा माताजी की देखभाल की 
च्विता से व्यग्र लेकर कार्यं का मूल्यवान स्मय घर की आर लगाना पडे, यह 
विचार बहुत व्यथित करनेवाला हे! परु अभी तो अन्य कोई उपाय नी । 
आपके एक वार जाकर सव वातत सुलञ्ञाकर अच्छी अवस्था कर अपने त्र 
भ लौटना आवश्यक दिखता हे) अत आप शीघ्र ठेसा करं । तय तक की 
कार्य की व्यवस्था अन्य वधुओं पर सीपकर जारे । 


१८० छीविकोपार्जन्‌ च्छ कीन सा सधन अयन? 

श्री चडु आटवले, पुर्व १२ जुलाई, १६५४ 
मोरोपत पिगले की सृचनानुसार आपने दैनिक “भारत मे एक वरय 

तकं काम करने का निर्णय किया है} अन्यन कही नीकरी आदि मिलती भी 

लि, तो उसे अस्वीकार कर वर्थ-मर इस विधय के अगोपानो का ज्ञान होने 

भं तथा उसमे काम करने की पात्रता आने ये निकल जाएगा । उसके 

पश्चात्‌ अन्यत्र अधिक प्रास्ति कं लिए जाने का विचार किया, ती वट 


र्प-भर का काम व्यर्थ-सा होगा । उसका न आपकी, न दैनिक पन की बु 
१६६] शरी शरुर्खी समत्र खड ८ 


उपयोग दोगा । इसलिए यदह वर्यभर का विचार मँ ठीक से समञ्न नहीं 
पाया। यदि अन्य कीं नीकरी की खोज करने तक, तात्कालिक काम 
की प्राप्ति के हेतु यह स्वीकार किया हो, तो व्यावहारिक दृष्टि से वह 
समञ्चन योग्य है अथवा वृत्त-व्यवसाय या मुद्ण-व्यवस्ताय करो प्रारभ 
किया जाए, इसलिए यह प्राथमिक रिक्षा की दृष्टि से स्वीकार किया 
गया, तो वह दूरदर्शिता की दृष्टि से भी समञ्लमै योग्य है! अन्यथा 
उसका सप्रति दैनिक पन्न को एक कार्यकर्ता का लाभ तथा आपकी 
तात्कालिक व्यवसाय की प्राप्ति, इसके सिवाय अन्य उपयोग दिखाई नदीं 
देता। 


परतु दैनिक पत्रे अपना कार्यक्ेत्र तथा उसमें टोनेवाली अल्प-अधिक 
प्राप्ति अपनी उपजीविका का साधन, उसी मेँ अपना सतोप ओर उसी 
मे काया-वाचा-मनसा सघकार्य एसा निश्चय कर इस काम मेँ पूरी 
जानकारी प्राप्त करने की कौशिश यदि आपं करे तथा अन्यत्र न जाने 
का मन का निश्चय करे, तो आपका दैनिक में जाना बहुत उत्तम तथा 
प्रशसनीय हौगा। एेसे कार्यकर्ता अपने को चाहिए । सकार्यं प्रत्यक्ष 
करना यह प्रमुख तथा उपजीविका चलाने के लिए केवल उपकारी, 
सहायक तथा सवद काम स्वीकार करना तथा वह असभव ही हज, तो 
सधकार्य मै वाधा न डालनेवाला अन्य कई भी काम खोजकर स्वय 
परिवार का भरण-पोपण करना, एेसा निश्चय कर केवल जीवन धारणा 
के लिए ष्टी प्राप्ति की इच्छा कर, सारी बुद्धि, कर्तृत्व ओर शक्ति अपने 
इस सथ रूपी जीवित कार्य को समर्पित करनेवाले प्रचारक तुल्य गृहस्थ 
वहत बडे पैमाने पर आज अपने को चाहिए 1 उसमें आप खडे होकर, 
से कार्यकर्ता की सख्या वढाकर सधकार्य की उत्तम सेवा ही करेगे, 
इसलिए एेसा विचार अत्यत श्रेष्ठ होगा। 
परतु कुछ भी हुआ तो भी दैनिक पत्र का वर्प-भर का कार्य 
अन्यन्न जाने के लिए सुविधाजनकं सीढी समञ्लकर उपयोग में लने का 
विचार मन र्मेँ भूल से भी न आने रदे । यह इतना स्पष्ट आपको इसलिए 
लिखा है कि आपके अत करण कौ सनिष्ठा तथा सरल शुद्ध भाव एेसे 
है कि मुज्े विश्वास है कि मेरे लिखने का योग्य ही अर्थं लेकर स्वय का 
जीवन नित्य आज जैसा ही शुद्ध निष्टा से ओतप्रोत रखने का अपना 
निश्चय दृढ कररेगे। 
(गल राटी) 


श्रीश्युर्षी समग्र खठ स {६६} 


ै, 


१८१ ध्ररेलु दायित्व ओर अघव्छर्य 
श्री प्रद्लाद अभ्यकर, भुवई १५ जुलाई, १६५५ 


आप सप्रति इतने वर्पो के पुराने कार्य क्षेत्र से विदाई लेकर 
अकल्पित तथा अपरिहार्य खूप से सामने आए हुए धरेदू दायित्व की 
पूर्ति करने हेतु जानेवाले है । करटी भी रँ तो भी हम स्वयसेवक भपने 
के मेँ शीघ्र दी अनुकूलता पैदा कर शाखा के खूप मेँ अपना कर्तृत्व 
तथा उसके पीठे अपनी निष्टा प्रकट किए विना रगे नर्ही। अतएव 
कार्यक्षत्र वदल गया, इसका विषाद न करे । अर्थात्‌ इसमे आपको 
चुभनेवाली एक बात ढो सकेगी । सघ की योजना से या अन्य प्रकार से 
स्वेच्छा सै यह परिवर्तन न होकर, गृहजीवन कै बधन के कारण हुआ 
तथा एक प्रकार से निरूपाय होकर वह आपकी स्वीकार करना पडा। 
परतु कार्यकर्ता इस प्रकार के विषाद कौ मन मेँ अधिक समय तक प्रश्रय 
न दे। जहो परमेश्वर की कृपा से अपने को रहना पडे, वरदां अपना 
उद्योग उसका स्मरण रखकर करते रहे, यह उचित हे। त) 

आशाडहे कि शीघ्र ही यह सुनने को मिलेमा कि आप नएक्षेतर 
मे हिल-मिल गए है तथा धर भी ठीक से चल रहा दै। (मूल मराठी) 


१८२ अध-कार्य ओर अन्यान्य कर्य 
श्री मालशे, सावतवाडी (महारण) १८ जुलाई, १६५४ 
इस क्षेत्र में प्रथम ही पदार्पण करने पर विल्कुल प्रारभे टी 
गोवामुक्ति मोर्चे के आहत लोगों की सेवा-शुशरुषा आदि सहायता करने 
की जिम्मेवारी सावतवाडी के वशरुओं पर आईं । मा डा लेले आदिक 
मैतृत्व मे वह उन्होने अत्यत उत्तम रीति से सेंभाली, यह समाचार अनैकं 
सूरी से प्राप्त हुआ ! एेसी परिस्थिति मेँ अपने कार्य की सचाई का ज्ञान 
होना चाहिए तथा अन्य सभी वातों मे से मन हदाकर अपना सघकार्य, 
उसकी पद्डति सैँभालकर वृद्धिगत करने पर संपूर्णं अत करण कंद्रित 
करगा, रेसा निश्चय मन मैं दृढ दीना चाषिए। अन्यान्य कामि 
आवश्यकतानुसार करते समय इन सारी चालू घटनाओं मेँ से अपने को 
यह पाठ मिलता है कि हदय की पूर्णं श्रद्धा केवल सघरकार्य पर ही हो। 
यष्टी पाठ ओर यही ज्ञान सभी पुराने-नए वघुओं कं हृदयो पर अकित 


१००} शरीशुरेणी समन ख््रठष 


कर कार्य मेँ दृटता ओर उत्साह वर्ण्‌ । 


आपके क्षेत्र मेँ भी एेसा प्रयास हो कि श्रीरुरुदकभिणोत्सव उत्तम 
हो! इसमे धनसचयन की वात विल्कुल गीण ह, परतु स्वयततेवकोँ भें 
उत्तरोत्तर त्याग, बुद्धि, सथ के लिए अधिक समय, श्रम, धन आदि 
अधिक खर्च करने की सत्मवृत्ति निर्माण होते समय उसका मूल्याकन इन 
सारे उत्सवो मेँ होता है। इस दृष्टि से दक्षिणा, सख्या कार्यक्रमों की 
सुव्यवस्था, अनुशासन, परस्पर स्नेहयुक्त व्यवहार, जीवन मेँ श्रेष्ट सदुगुणों 
का आविष्कार, सपर्ण समाज से प्रेम तथा आदरयुक्तं व्यवहार से अपने 
कार्य के प्रति वढनेवाली आत्मीयता तथा आदर आदि सभी वार्तं की 
ओर ध्यान रखकर, उस्म उत्तम वृद्धि होगी एसा प्रयास करें तथा सभी 
स्थानों पर स्थानीय स्वयसेवकों को जिम्मेदारी का ज्ञान कराकरवै भी 
एेसा प्रयास निरतर करते ररहँगे, उनको ठेसा तैयार किया जाए 
(मूल मराटी) 


१८३ व्याथिग्यस्त स्थिति मे शी प्रथन्न टे 
श्री कालिदास सालोडकर, कोलकाता २१ जुलाइ, १६५५ 


आपके शरीर गँ डिसेन्द्री नै खासा घर वना लिया है। अपनै 
कार्यकर्ता प्रचारकों में से थोडे भाग्यशाली छोड दिए तो अधिकाश इसी 
व्याधि से ग्रस्त दिखाई देते है । कारण स्पष्ट हे । परतु मन दृढ र्खे, तो 
पीडा कम होती है तथा दु ख सुसद्य होता है, एेसा अनेकों का अनुभव 
डै। वीच-वीच मेँ कछ विशिष्ट ओषधिर्यो, जो लाभ पुचाती हों का 
सेवन करते रहे ! कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी ओर ध्यान न देँ । इससे 
शरीर उत्तम रहेगा । मन प्रसन्न रहेगा । अपने चारों ओर उत्साह का 
वायुमडल निर्माण करने की क्षमता तथा उसमे सरे अच्छा कार्य खडा 
करने के लिए अनेकों को प्रेरित करने की सहज यीग्यता अत करण में 
स्थायी रहने का अनुभव होकर, अदम्य आत्मविश्वास पैदा होगा, सभी 
निराशा-उदासरीनता के विचार जडमूल से नष्ट गि तथा अपना ध्येयपूर्णं 
जीचन ध्येय-समर्पित रखने की दृढता प्रकट होगी, एेसा शारीरिक 

स्वास्थ्य तथा मन की प्रसन्नता आपको प्राप्त दये, यही इच्छा है। 
(मूल मराटी) 


श्रीश्युरुवी समन् खठ ८ {9०१} 


१८४ सक्षी बाते प्रयत्नसाध्य 
श्री जनार्दन रानडे, भोर २२ जुलाई, १६५५ 


सभी वाते प्रयत्नसाध्य हं । उत्तम काम के लिए उत्तम प्रयास करना 
आवश्यक हे। ठेसा करते समय आत्मविश्वास, कार्य के प्रति विश्वास तथा 
सभी छोटे-यडों के साथ स्नेह के साय दृढता का व्यवहार आवश्यक है। 
स्वय अत्यत्त दक्षतापूर्वक कार्य के सभी अगोपागों की उपासना करते समय 
भी, अन्य नए या दुर्बल मन प्रकृति के वधु्ओं से मृदुता का व्यवहार तथा 
स्वय का निर्दोपतापूर्ण व्यवहार आदि बातों की ओर ध्यान देना तथा उसके 
अनुरूप अपना मन तथा व्यवहार ढालना फलदायी होता दे। 

एसा प्रयल हुआ तो कितना ही वाह्य विरोध हो, तो भी धीरे-धीरे 
उसकी धार वोथरी हो जाती हे तथा अनुकूलता प्रबल होती हे । इस प्रकार 
मन लगाकर काम करते हुए शाखाओं का स्वरूप शुद्ध उत्साहपूर्ण, अनुशसनयुक्त 
रहने की ओर ध्यान रखना आवश्यक हे । (मूल मराठी) 


१८९५ शुभेच्छा 
श्री वसतराव ओकः, स अगस्त, १६५५ 


इस श्रेष्ठ कार्य मे मेरी सव सदिच्छार्पे आपके साथ है) ग 
अतत करण से श्री परमेश्वर के चरणो में प्रार्थना करता हूं कि वह आपके 
इस कार्यक्रम में आपको यश दे। प्रभु की कृपा से जो कुछ भी धोडा-वहुत 
पुण्यसग्रह भेरे पास होगा, वह भ आपके रक्षणार्थं तथा यशप्रप्त्यर्थं सादर 
प्रस्तुत कर रहा हू। (मूल मराटी) 


१८६ असख्य बालव्छो पर अपत्य-स्नेह की वर्ा क्रे 
श्री सहदेव मल्होत्रा, दिल्ली ७ सितवर, १६५५ 


आपका पन मिला। अपार शोक हआ है । इस अवस्था मे परमात्मा 
की इच्छा के सामने द्युककर मन को दृढ वनाना तथा उसी की कृपा से 
निर्मित असख्य वालको को अपना टी जानकर अपने अपत्य-स्नेह की 
उनपर वर्षा करना- यही हदय को शाति देनेवाला काम टो सकता £। 
अपना कार्य आपके सम्मुख है! उसी में सव प्रेम लगा द तथा इत 
कर्तव्यपूर्ति के द्वारा परमात्मा से प्रेम का नाता दृढ करर, तो जीवन मेश्रेष्ट 
{१०२} श्रीश्युख्वी रमम ख ८ 


समाधान तथा शाति स्थापित टकर जीवन-सफलता का सुख भी मिलेगा 
तथा व्यक्तिं एव परिवार के अभाव से होनेवाला दुख हल्का हो जाएगा। 


म परमपिता श्रीपरमात्मा से प्रार्थना करता हू कि वह आपको 
सात्वना देकर दु ख को सहने तथा जीवन-शक्ति को कार्य नँ सलग्न कर 
व्यक्तिगत कष्ट को विस्मृत कर देने की शक्ति एव प्रेरणा दे। 


१८७ क्छार्य च्छे लिड्‌ श्वस्य शरीर चाष 
श्री वेणुगोपाल, निलबूर ७ सितवर, १६५५ 


आप सदूर्णतया व्याधिमुक्त टो गए- यह वृत्त पढकरं वडा सतोप 
हुजा । स्वस्थ होने के वाद कार्यभार सभालने की सिद्धता के विपये 
आपने श्री शास्बी जी को लिखा तथा उनकी सूचनार्ओं की प्रतीक्षा कर रषे 
हि, यह पठकर ओर भी सतीप हुआ। मेरा अनुरोध हे कि आप कार्यकषेत्र 
मेँ लीटने के लिए इतने अधीर न हो, थोडा धीरज र्खे । जिस कार्य के लिए 
अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता हे, उस कार्य मे स्वस्थ शरीर अत्यत 
आवश्यक हे । पहले स्थानीय क्षेत्र मेँ ओर वाद में निकटवर्ती क्षत्र में काम 
करके देखें कि उस परिश्रम को वैयैनी, थकान एव आलस्य के चिना को 
तक सह सकते है । दो मास तक कार्य करने पर यदि अच्छा अनुभव आया 
तो पर्णं विश्वास के साथ कठ सकते देँ कि कार्य करनै योग्य आपको 
शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हुआ &ै । इससे मुञ्े ओर वाकी लोगों कौ चिता नहीं 
रहेगी ओर विश्वास हो जाएगा की परिश्रमपूर्ण कार्य के लिए आपका शरीर 
उत्साहपूर्वक साथ देगा तथा जिस कार्य मेँ आपका मन पूर्णं श्रद्धा से युटा 
है, उस कार्य को आप अच्छी तरह से कर सकते ह । (मूल उग्रेजी) 


१८८ आमयिक्छ कामो क्छ प्रति ष्टिको 


श्री विनायक नाईक, & सितवर, १६५५ 

गोवा सीमा पर सत्याग्रहियों की व्यवस्था तथा शुश्रूषा मे अपने 
स्वयसेवकं वधुओं ने बहुत मेहनत की, यह मुच ज्ञात हुआ । अत्यत आनद 
हज 1 अधिकारी तथा अन्य पक्षोपपक्षों के प्रमुख इस समय हमारी प्रशसा 
करेगे, उसमे वह नहीं जा उर्नका स्वार्थ सिद्ध होने तक सघ उत्तम, 
कदाचित्‌ सघ लोकप्रिय होकर बढा तो, हयो सकता हे कि वह अपना 
श्रीशयुरुखी समन्र खड स {१०} 


१ 


^ 


प्रतिदढद्वी होगा, इस मिथ्या भय से वे ग्रस्त हने पर हर प्रकार का विरोध 
ओर बुराई का व्यवटार करते हं । ठम लोग निदा-स्तुति की उपेक्षा कर तथा 
सामयिक ओर तात्कालिक कामों की अस्थायी महत्ता हे, यट ध्यान रखकर 
जिस अपने नित्य, स्थायी शाखाख्पी नियमित, अनुशासनवद्ध, स्नेहपूर्ण, 
सदुव्यवहारयुक्त कार्य से अपने को तात्कालिक काम गँ भी सफलता मिलती 
ट, वह अपना सघकार्य शाखाखूप मेँ दृढता, निष्टा तथा अविरतता सै 
दिन-प्रतिदिन करते रहना, वढाते रहना, उसके वारे मे सव स्वयसेवक 
वधुजं की धारणां शुद्ध, स्पष्ट तथा अविचल करते रहना, ध्येय की सम्यक्‌ 
कल्पना सामने रखकर पूर्ण श्रद्धा से कार्यरत होना आवश्यक हे, सह पूर्णत 
समञ्जकर कार्य करे तथा सव स्वयसेवक वधुंजं से करवा ल । (तूल मराटी) 


१८६ चिमटा धाक? बैठ, धधा चलेगा 
श्री भाऊ कारीगर, € सितवर, १६५५ 
धधा करना टो तो वार-वार स्थानातरण करना उचित नही है। 
जीवटता सै एक स्थान पर वैठकर मेहनत, प्रामाणिकता ओर स्नेहपूर्ण 
व्यवहार से अपने चारों ओर के सव लोर्गो के प्रेम-भाजन ओर विश्वासभाजन 
ठीने तथा दक्षता से, प्रामाणिकता से धथां करने से वह चलेगा । इसके साथ 
ही धपे मेँ निश्चितता आने पर अपना जीवित-कार्य सघकार्य करने का 
उत्साह बढ़ेगा तथा काम मे उत्तम सफलता मिलेगी । (मूल मराटी) 


१६० वआ्त्मनिदा व मिष्या अभिमान त्याज्य 


श्री गोपाल वाके, २२ अक्तूबर, १६५५ 

जिस प्रकार अपने पर अकारण विश्वास या मिथ्या अभिमान 
त्याज्य, उसी प्रकार अपनी अवज्ञा करते हुए स्वय का नित्य निपेध करना 
ओर भी हानिकारक रहने से सर्वथैव त्याज्य हे । (भूल मरारी) 


१६१ सद्गुण भक्ति कधी शरैष्ठ शुगमता 
श्री गजाननराव गोखले, मुबई २७ अक्तूवर, १६५५ 
कार्यं करते समय स्पूर्ण अहकार का त्याग करं । सस्याभिमान भी 


न रहे। परमैश्वर सव करता हे, यह सखमञ्चकर स्वय को उसकी शक्ति का 
हि | श्रीशुर्खी यमग् खठ ८ 


~ 


योग्य वाहक समञ्लने का भी अभिमान न रहे । इष्ट साध्य करने को सस्या 
विसर्जित करने का धर्यं रहे आदि वाते, अपने कार्यकर्ताओं को ्रष्ट-ज्येष्ठ 
मनीपिर्यो दारा वताए गए मार्ग तथा ज्ञान का अनुकरण कर हम लोग 
चताते आए 1 उसमें विवेक करना न छोडं। इष्ट के नाते जो अमूर्त 
सम्मुख रहता , उसे समञ्ञानेवाला कार्यं मूर्त रहता है । उसपर प्रेम 
निष्ठा रहने पर प्रगति होती 8 । सगुण भक्ति की यही श्रेष्ठ सुगमता 
बतलाई गई हे 


विचार करते समय प्रत्यक्ष प्रयत्नशील रहकर अपने चारौ ओर के 

अन्यो को अल्पज्न या अज्ञ न मानकर, सवका आदर करते गए तथा 

सहदयता से सव करो समद्नकर चलने की आदत रखी तो अपने मेँ जगत्‌ 

की ओर आत्मीयता से, सम्मान से देखने की योग्यता पेदा ठोकर, विचार 

शुख तथा परिमार्जित ठते हैँ ओर उसमे से कर्य की प्रेरणा तथा कार्य 
करते रहने की वृत्ति प्राप्तं होती हे। 

(मूल मराटी) 


१६२ क्षणिक भावना थै काम मर्ह चलेगा 
श्री मदनगोपाल गुप्त, दे्राद्रून ७ मार्च, १६५६ 


आप के अतकरण की चिता को देखकर वहुत सतोष हुआ। 
आपने जिन वातो पर सकेत करिया है, उसको सुल्ञाने का प्रयास वहुत 
समय से बहुत से कार्यकर्ता करते आ रहे है । कभी मेरे पास भी प्रश्न आता 
है ओरर्मे भी प्रयत्न कर रहा दू) सघ के कार्य के लक्ष्य, नीति एव पद्धति 
को सुरक्षित रखते हुए टी प्रयत्न करना है । यदि इनमे से किसी एक कौ 
भी चोट पर्ची तो वैसे प्रयत्न बुखिमानी के परिचायक नीं होगे । अतएव 
क्षणिक भावना, व्यक्तिप्रेम या अदूरदृष्टि से काम लेने से चरोगा नहीं । इन 
सव वार्ता को सौच-समञ्कर ही अनेक वधु प्रयत्नशील ह । आपने अकारण 
व्यधित न होते हए या इधर किसी का ध्यान नर्हीं केवल आपका ही गया 
है, इस प्रकार की भ्रमपूर्ण धारणा न रखते हुए सघकार्य को शुद्ध हदय, 
दृष्टि तथा पद्धति के साथ करते रहने से इतने व्यक्ति दूर ठोने पर भी 
अपनी गति मद न होने देते हुए, सघकार्य प्रत्यक्ष प्रगति कर ही रहा है, 
ठेसा अपनी कृति से स्पष्ट करने से वहत लाम होगा। सामने का प्रत्यक्ष 
कार्य ढोते हुए, अन्य वातो से विचलित होने से लाभ नहीं होगा। 


श्रीश्ुरुषी समग्र शठ स {१०५} 


१६३ "मनस्ती क्त्य न्‌ णयति दु ख न च शुखरम्‌' 
श्री शिवाय तेलग, मुई १२ अरित, १६५५ 
पकी माता के देहात का समाचार विदित हुआ, 


शोक रोककर, सभी आवश्यक धार्थिक विधि करके, पूर्ववत्‌ उनकी 
स्मृति से प्रेरित दोकर रष्ट्र-माता की सेवा मे मग्न होना ही उचित है। आप 
जसे अनुभवी कार्यकर्ता को भे कुछ सात्वना लिय, रेस नहीं । क्योकि 
कार्यकर्ता कौ “मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुख न च सुखम्‌" एसी 
मन स्थिति प्राप्त हो जाती हे (मूल मराटी) 


१६४ मरे लि 'परमपूजनीय' शब्दप्रयोग न क्रे 
श्री सुधीर फडके, मुई १५ अप्रिल, १६५६ 


आपकी सूचना अत्यत उत्तम हे । मेरा स्वभाव देखते हुए, मुरौ सभी 
बिल्कुल साधारण मनुष्य जैसा समञ्ञ, इतना टी नही, तो मुस भृल भी जर्ण! 
मेरी इच्छा ह कि केवल कार्य पर निष्ठा तथा कार्य निष्मन्न करने के मर्गं 
का अविरत जनुसरण किया जाए, भैं स्वय रेता करने जाऊंगा, ततो कदाचित 
श्राति पैदा होगी! क्योकि मुञ्चे “सम्मान नं चाषिए" रेखा कठना, अधिक 
सम्मान चाटिए इस अर्थ मेँ अनेक लोग ग्रहण कर सकते हे! मन की 
विचिन्न गति के कारण रेता होता है! आप सव लोग केद्रीय कार्यकारिणी 
तथा अन्य प्रातीय अधिकारी लोगों को से शब्द प्रयोग में परिवर्तन करने 
के विरमे सूचित कर, तथा सम्ना-बुद्या कर वैसा करवा लें । मू्रे अत्यत 
सतोप प्राप्त करा देने का श्रेय आपको प्राप्त होया! 
परतु परमपूजनीय डाक्टर जी के विषय मेँ भे आपकी सूचना कौ 
स्वीकार नीं कर सकता ) आपने उनके प्रति एेसा आदरयुक्त शब्दप्रयोग 
नं किया, तौ भें आपको दोप नरह दूगा। कुछ भी नलं कर्टूगा । परतु 
मुञ्मपर इस विय मे आपकी सख्ती नहीं होनी चाहिए । आपने वैसा प्रयात 
किया, त्तो वह निप्फले सिद्ध होगा! 
यद्यद्धिभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजो ऽशसमवम्‌ 11 
(गीता १०-४१) 


१०६] श्रिलुर्वी सम्ब खट र 


इस नियम के अनुसार 'परमपरूजनीय' शब्दे का परमपूजनीय डाक्टर 
जी के लिए किए गए उपयोग मेँ श्रीपरमेश्वर का अपमान न होकर 
श्रीपरमेश्वर कै प्रति सम्मान भाव को प्रकट करने का वह सुगम, साधारण 
युद्धि के व्यक्तियों को आकलन दीने योग्य मार्गं है, एेसी मेरी पूर्णं श्रद्धा 
है। कोई वह शब्दप्रयोग करना छोड दे, तो भी मँ कदापि नहीं छोदकूगा । 
भेरी इस अल्पवुद्धि पर आप मुज्ञपर तरस खा तथा अवगुण के लिए मुज 
क्षमा करं । (मूल मराटी) 


१६५ आएीवन प्रचारव्छ रहने का निश्चय 
श्री ब्रह्मदेव जी, दिल्ली १६ अप्रैल, १६५६ 


आपका निश्चय बहुत उत्कृष्ट हे। श्री परमात्मा की कृपा से 
आपका हृदय अविचल खूप मे इस निश्चय पर डटा रहे । परतु किसी वाह्य 
दवाव से या किसी तात्कालिक परिस्थिति से अभिभूत ठोकर आपने यह 
निश्चय नदी किया होगा, एेसी मेरी अपेक्षा है । अन्यथा हृदय मेँ डोलायमान 
अवस्या का निर्माण होने की आशका रह सकती हे। 


अपने इस श्रेष्ट निश्चय कौ जीवन भर चरितार्थ करने के लिए मन 
को अपने कार्य का ध्येय, व्यवहार, रचना, कार्य पद्धति आदि के सवध मे 
अतीव दृढ वनाना आवश्यकं हे । वाद्य वायुमडल में राजनीति का जाकर्षण 
रहता हे। कभी-कभी यह अनिवार्य सा प्रतीत टोत्ता है । कभी-कभी अपने 
कर्य की दृष्टि से भी उसके विना चलेगा नर्ही-रेसा भी लगता हे। 
विशेषकर पजाव मेँ राजनैतिक टलच्लो ने सा विकृते रूप धारण कर 
लिया हे कि प्रत्येक व्यक्ति साप्रदायिकता, दल आदि से अकितं होकर नित्य 
विरोध की, प्रतिक्रिया की, विदेषपूर्णता की ही वात सोचता है! ठोस राष्ट्रीय 
सगटित जीवन के लिए अधिकं परिश्रम करते हए मन को शुद्ध राप्ट्रभाव 
से ओतप्रोत रखने से ही सव समस्याओं का हले होकर उत्तम वायुमडल 
प्रस्थापित होगा, इधर ध्यान ही नदीं देता । इन वातो से अपने को ऊपर 
उटखाकर विशुद्ध भाव से सधकार्य में रत होना तथा उसमे अपने भाव, 
विचार, उच्चार, आचरण सव लीन कर देना टी सफल कार्यकर्ता के लिए 
आवश्यक है| ईसको ध्यान मेँ रखकर च्ल, तो कभी भी हृदय विचलित 
होने का प्रसग उपस्थित नहीं होगा । प्रेरणा असखड वनी रहेगी ओर आपके 
उत्तम गुर्णो से सघ का कार्य उत्तरोत्तर प्रगत होकर रहेगा । 
ओ शुरुती सम्य खड स {99} 


स 
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आप लोगो कफे स्वाक्षरी से अपने वर्थप्रतिपदा क पुण्य 
पर्वपर दोघ्राकर दृढ किया हआ निश्चय मेरे हदय कौ वटूत 
शाति दैनेवाला सिद्ध आ टै 1 तीनो टौ कार्य के अटल आचारस्तम के रूप 
मे जीवनभर खड र~ यही शरीभगवान के पावनं चरणं मेँ अत करणपूर्वक 
प्रार्थना करता ह 


१६६ ध्येय से प्रेरित यशश्शस्सी व्यावष्ारिक्छ अक्नियान 
श्री लक्ष्मीनारायण, तिरुवनन्तपुरम्‌ १५ अप्रैल, १६५६ 


अपने स्वयसेवर्को तथा समर्थकों दारा मेरे नाम परे वनाया भया 
सारा कार्यक्रम पूर्णं हो गया ₹1 इस विपय से सबधित आपके विचारो के 
वारि मेरा इतना टी कहना है कि हम यें से प्रत्येक को स्यतत चितन का 
अधिकार ह। जरल तक भेरा प्रश्न हि, प्रकट वीर पूजा मेरी प्रकृति के 
प्रतिच्छूल £! अपने सभी कार्यकर्ता इस विषय से परिचित है, परत ट्‌ 
आवश्यक समञ्जा गया कि किसी व्यक्ति से सवधित नाम ओर अवसर का 
उपयोग अपने अनेक नए-पुराने स्ययसेवर्कों म उत्साह एव आत्मविश्वास 
निर्माण करने का अच्छा माध्यम वनेगा ! आपको अपने अनुभव से दी 
वििते हे कि गत चार वर्पो मे अपने कार्यकर्ता, एक प्रकार का अवाछित 
हीन~माव, आत्मविश्वास की न्यूनता, दूसरे वधुओं से विशेषत चे, जिनकं 
अपने कार्य के वारे मै विपरीत या भिन्न विचार ह अथवा जो अपने कार्य 
को च्ुटिल दरष्टि से देखते &ै, जाकर भिलने व अपने कार्यं तथा विचारथाग 
के वारे मेँ सीधी चात्त करना टालने लगे है, जिसके फलस्वरूप कार्य मे एक 
प्रकार का ठ्राव त्तथा कुछ स्थार्नो पर कमी भी जई । इससे कार्यकर्ताओं 
का विश्वास हिल गया तथा उत्साट-पदर्शन के वाचयूद कार्यं की अधोगति 
तथा उसके प्रति अरुचि रुक नीं पाई । इस अवरोध को पार्‌ करना था, 
वुष्वक्र को तोडना था एव उनको अग्रसर होने की प्ररणा देने देतु, मेरे प्रति 
स्नेह व आदर तथा सगटन मेँ मेरे स्थान के कारण इस कार्यक्रम को श्रेष्ट 
तथा प्रमावी साधन के खूप मेँ माना यया! इसीलिए उन्टनि मेरी स्वीकृति 
प्राप्त की तथा कार्यक्रम के उपरत आया वृत्त अत्यत उत्साहस्पद है 1 
भविष्य म ओर अधिक अच्छे परिणामो की अपेक्षा है। 

मुञ्चे इस्र वातत की सतुष्टि है कि अपने कार्यकर्ताओं को स्वय तया 
लोगो को यह समञ्चानि यें कोड कटिनाई नीं दुई कि यह व्यक्ति की नी, 
{जन्य %ओ्युरुपी समश्च खट ८ 


अपितु कार्य की स्तुति टौ रही है} मँ ते यथास्थान पर्हुच गया था। कार्य 
मेँ आए उत्साट के परिणाम स्वरूप स्वयसेवक वधुओं के मन एक होने की 
दिशा में प्रेरित हो रहे है। मेरी अपिक्षा हे कि आप योग्य 
दृष्टिकोण से आदर्शमग्न होकर कार्य मे जुटे । (भूल अप्रेजी) 


१६७ क्षमायाचना 


श्री परशुराम तिवारी, गया (विहार) १२ जून, १६५६ 

कल रात्रि मेँ आपके कमरे मेँ अनीपचारिक रीति से बातचीत 
करते जव सव लोग जाने के लिए उटे ओर अन्य करई वथु आकर खडे रहे, 
उस समय एक ने मेरे पैरों को स्पर्श करने के कारण व्यथित होकर मैने 
स्वको रूखेपन से ही चले जाने के लिए कहा । जिसने यह स्पर्शं किया उसे 
सभवत मेरी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति, जिसमें इस शरीरथारी व्यक्ति 
के वैयक्तिक सम्मान की आशका भी दु सह वेदना उत्पन्न करती है, ज्ञात 
नहीं । इसी कारण उसने नित्य की प्रथा के अनुसार पैरों को स्पर्श किया। 
यह सोचकर मुने शात रटना आवश्यक धा । परतु आजकल पता नही क्यो, 
एसा कुछ होने से इतना असहनीय कष्ट होता है कि उसे शात करने के 
लिए कुठ समय लगता हे! मेरे र्खेपन से उसे तथा उसके साथ व्हा 
उपस्थित वधु्ओं कौ मानसिक कष्ट हुआ होगा । कुछ आश्चर्य व कु क्रोध 
भी हुआ होगा । मे उन सव वधु्ओं का अपराधी अवश्य हू। तो भी आशा 
करता हूं कि अपने स्नेह तथा आत्मीय सवर्थ कौ ध्यान मे रखकर वे सव 
मुने क्षमा करेगे । मेरी ओर से आप सवको इस हेतु प्रवृत्त करं । मेरे उस 
सूखे व्यवहार की स्मृति से मन व्यथित है । आपके सम्मुख सव निवेदन इस 
पत्र के दवारा कर उसे शात करने का प्रयत्न कर रहा ह 


१६८ शशैर-स्वास्थ्य संभाले 
श्री अप्पाजी जोशी, वर्था १६ जून, १६५६ 
आप यदि शारीरिक परिश्रम कम करे, युवकों पर वडे दायित्व 
के काम सीपकर उनका मार्गदर्शन करे, वे कुछ आलसी होने पर उन्टें कभी 
डांट-फटकारकर, कभी समञ्ञाकर, कार्य करने के लिए वाध्य करर तो उचित 
छेगा। वे भी सीखेगे, आपके शारीरिक कष्ट कम होगे ओर आपका स्वास्थ्य 
ठीक वना रहेगा ! आपका शरीर स्वस्थ रहना आवश्यक हे, एेसा मुन्ञे प्रतीत 
श्री शयुरुती समन्य खड स {न्द्‌} 
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हेता $ । सगटन म आपकी आवश्यकता आज हे ओर अगि भौ र्हेमी। 
अते आप अपना र्वास्थ्य ठीकं र्खे ओर्‌ अकं को प्रेरणा देकर तया 
अपक के मार्गदर्शक वकर, आप कार्य को विस्तार करै, रेसी आपसे मेरी 
्रर्घता टै । इसके चाद आपं जो करगे, चटी लेगा । अतुमव रेसा है फिर 
को कना कि सिकार न कगे ओर आपको कहना किं परिश्रम न करी, 
दों वार्ते समान #। आपके ममे जो तडपन रै, वट आपको चुप नही 
भेटत देती आदि स्रच वाते सत्य ह । परलु यह भी उत्तना टी सत्य है फि 
यदि स्मे अपा अभीप्सितं कार्य पुरा यल लगाकर करना रै, तौ स्वस्य 
फरीर आवश्यक रै1 उसी प्रकार, अत्रैक सख्टयोगियों कौ अधिकाधिक 
दायित्व देकर, समज्ाकर, उन उदे पूर्ण करने की प्रवृत्ति निर्माण करना 
लाभदायी 1 इस विपय ये पै आपको कुछ करहु, ठेसा मेरा अधिकार नही 
टै। परतु मुद्मसे रदा नही गया, इसतिए यटे पतर लिखा ₹ै। 


१६६ अहभाव च्छ्य च्छो घातचक्छ 


(महारष्ट्र के एक कार्यकर्ता कौ लिखा पत्र} 
१€ जून, १६५६ 


आपके पन मे जिस भावना की अभिव्यक्ति दुई दे, वह अनपेक्ित 
नहीं हे। आपका स्वभाव भावना-प्रधान है अत अत्तिप्रिय कारयेत से 
निचृत्त होने से आपके हदय को व्यथा होनी अपेक्षित थी । आपके जीवन मेँ 
कार्यं निष्टा का महत्व व्यक्तिगत भावना की अपिषा अधिक रहने के कारण 
आपने "अयि सेद्धिक (एक प्रातीय चैट का समारोपे करते समय अन्य 
समानार्थौ शव्द के साथ इस शब्द का हुआ प्रयोग आपके स्मरण मँ अवश्य 
दयेगा) न होकर व्यत्तिनिरयेक्ष भाव से विचार किया तो आपको विदित शोगा 
कि का कार्य, उस विषय यँ अपिणा आदि सेव का सकलित विचार 
करने के पश्चात्‌ भी वह कार्थ केवल आप टी कर सकते है-- यह आपकी 
भावना गत दो वर्पो मँ आपको प्राप्ते हुए पूर्ण अपयश का एकमात्र कारण 
ह । कार्य-ृद्धि मेँ आपके अनेकविध गुणो का उपयोग आपके इसी विचार 
चे कारण श्येता नरह! इस विचार को अपनाना, उसी को जीवन मै महत्य 
देना, सधकार्य की दृष्टि से दानिकर हे ! आपके ठी विषय मेँ कना हौ तो 
आप जसा अदम्य उत्साही एव वहुविचगुणसपन्न पुरुप कार्य मे असफल, 
कदाचित निकर भौ सिद्ध होता है । 
{9१०} शरी शुख्खी शमश्च खड स 


#॥। 


इस सवथ में ओदासीन्य को त्याग कर आप सोचें । आत्मनिरीक्षण 
करते समय सदुगुण तो नजर अते है, परतु दुर्गुण देखने की अक्षमता 
निर्माण न दये, इसकी सावधानी वरतना आवश्यक है । इस प्रकार स्वय का 
निरीक्षण-चितन कर । इससे अपने या अन्य क्षेत्र मेँ सघकार्य करने की 
आपकी योग्यता वढकर सगटन को लाभ ही होगा। 


अभी तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप उदास नहों। 
आपको सघकार्य करना टै । उस्म जो भी दायित्व मिलेगा, सोत्साह करने 
की सिद्धता ररे । मन मे कटुता निर्माण न हो, इसलिए दत्तचित्त रहँ ओर 
अपने सगटन के सिद्धात्‌, कार्यपद्धति, योजना ओर तन्निमित्त भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों के सवधु में शुद्ध आत्मीयतायुक्तं आदर भावना 
सदेव वृद्धिगत हो 1 (मूल मराटी) 


२०० इस क्ीचड ठछालने पर शीर विचार हीषा 
श्री वी राजगोपालाचारी जी, चेन्नै २० जून, १६५६ 


रोहतक मे दिए गएप नेहरू जी के भाषण का वृत्त मुञ्चे दिखाया 
गया । यह तो वडी दु खपूर्णं वात हे कि उनके जैसे ख्यातिप्राप्त महानुभाव 
विचारटीन तथा असत्य वक्तव्य देने मे आनद मानते है । कितु एेसा लगता 
हे कि उनका ओर उनके असख्य अनुयायि्यों का यह स्वभाव ही वन गया 
हे! आज देश एक भयानक सकटकाल की ओर वढ रहा है । यह कना 
पडेगा कि शासन का उत्तरदायित्व जिनके कर्थ पर हि, वे ही यदि ठेते 
निम्नस्तर के कार्य करने लगे, तो क्या होगा? केरीय कार्यकारी मडल की 
यैटक में इस गेरजिम्मेदार कीचड़ उछालने की कृति पर गभीरता से विचार 
करना पडेगा । इस असत्य को दुर्लक्षित नीं करना चाहिए । (मूल अप्रेजी) 


२०१ सकार्यं से सयुक्ति की अलुज्ञा मौष्यना असगत 
(महाराष्ट्र के एक स्वयसेवक को) 
२9 जून, १६५८६ 
कुछ अतिप्रिय कार्यकर्ताओं को निष्छिय चने देखने का अप्रिय 
अनुभव मुञ्ने आता रहता है । इसी श्रेणी मेँ ओर एक अनुभव आपके कारण 
आ रहा हे ! पूर्ण विचार करने के पश्चात्‌ टी आपके इस निष्कर्षं पर परहचने 
शी शुरुणी सम्य खड ८ {99१} 


कं कारणं विचार्यो का आदान-प्रदान अन्य किसी प्रकारसेकरनायान 
करना आदि चर्यो के लिए अव अवसर नी है। इस प्रकार की चर्चासे 
कुछ लाम होगा, एसा मुन्ने मी नही सगता। चर्च प्रारम की तो निर्णय लेने 
के पूर्वं आपने जो सदसदूविवेक किया, उसकी अवरेलना लेकर आपकी 
वुद्धिमानी एव सदुमावना को एक प्रकार से अपमान करने का मटापाप 
होमा। 

इसलिए आपका निर्णय यान्य करना यहो म उचित माप्रता ह 
कार्य करने के लिए त्तो मेरी अनुमति आवश्यक रै, परतु कार्य न करन हेतु 
कैसी आवश्यक होगीरे अत्न केवत्त ओपवारिकता पालम के लिए ही आपने 
यट लिखा टौगा, एेसा भे मान्ता ह) वैसे ही सकार्यं से मुक्तिपने का 
ओर सय-शाखा मेँ न जने का निर्णय आपने किया ~ रेसा लिखने के 
पश्चात्‌ अनुमति रर, ठेसा लिखना ओपचारिक रूप मे सम्मान प्रकट करने 
मान्न की एक पद्धति भै मानता हू । तो भी आपका एक हितैषी, स्नेटी, ओर 
आयु मैं कुछ अधिक रटने के कारण उपनेक्त निर्णय के लिए भै आपका 
अभिनदन कर्त्ता दह 

सध-शाखा से निवृत्त ने पर भी पारस्परिक स्नेह एव कृपा नित्य 
वृद्िगते ठौ यही इच्छा है । (मूल मराठी) 


२०२ सघ शि वर्ग च्छे आद्य सदधिव्छाशे 


श्री दादासाहैव कानिटकर, अचलपुर २५ सून, १६५६ 
सध शिक्षा वर्ग मेँ कष्ट सहत करने पर भी आप सदैव 
प्रसन्नमुख रहे ओर सव स्वयसेवकीं के हृदय मँ उत्साह भर दिया । वर्ग में 
अपम सात्विक स्नेहपूर्ण व्यवहार का प्रत्यक्ष अदर्श उपस्थित कर स्वयसतेवकीं 
को वैसा ही व्यवहार करने की शिका दी । स्वय अपने कर्तृत्व का गर्वं मन 
न निर्माण दही न होने कं आपके सीजन्य के कारण यह सव आपके कारण 
नलं हो पाया, ठेसा समभवत आप कट सकेगे। परलु "छः मेंजो शुद्ध 
सात्विक भावना अभिव्यक्त टो रदी देखकर कि 
अपने चारै ओर सुजनक्त, = आपका 
सहजं स्वभाव हे इसी कार 
की आपको प्रार्थना करने मेँ एक 
स्वयसेवकों के जीवन में नैता 
श्य ८ 


पद 


आदर्शं उनके सम्मुख एक माह तक रह सका। वर्ग के इस वायुमडल के 
कारण सव स्वयसेवक हदय मेँ उत्साह धारण कर काम मेँ जुट जगे, ठेसा 
विश्वासपूर्वक कट सकते है । इस उत्साह का सपूर्णं श्रेय आपको एव आपके 
अन्य सहकारी कार्यकर्ताओं को है । (मूल मराठी) 


२०३ असत्य च्छा तत्च्छल ठत्तर देना आवश्यव्छ 
श्री वी राजगोपालाचारी जी, चेन्नै २५ जून, १६५६ 


श्दिदुस्थान समाचार" के प्रतिनिधि के सम्मुख भने अपने कुठ 
विचार प्रकट किए ये। वे उन्होने स्थानीय भाषिक वृत्त-पत्रों मेँ प्रकाशित 
किए थे । अन्य, विशेयत अग्रेजी वृत्त-पत्रो मेँ वे प्रकाशित हुए या नही, यह 
मुञ्च ज्ञात नहीं । पजाव, दिल्ली, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश के हमारे प्रात-सषचालक 
माननीय श्री हसराज जी गुप्त ने प्रधानमनी जी के रोहतक तथा दिल्ली के 
भाषणों मे सघ पर लगाए गए आरोपों का कड़े शरव्दों मेँ जो खडन किया, 
उस वक्तव्य की प्रतिलिपि मुञ्े कल मिली। दक्षिण के अग्रेजी वृत्त-पत्रों मे 
यह वक्तव्य आया है या नदीं, यह भँ नटी जानता 1 वर्देव यह टै कि पत्रकारों 
को सत्य का आदर कम हे। शासको के ताल पर नाचने मेँ ही वे अधिक 
मग्न रहते है । दोनों पर्भो के विचार निष्पक्ष रूप से प्रकाशित करने का 
सौजन्य भी उने नहीं है। यदि दोनो पक्षो का दृष्टिकोण निष्पक्षता से 
प्रस्तुत कर, फिर अपनी टिप्पणी मे भले टी वे तथाकथित महानुभावो का 
चापलूसीपूणं लागूलयालन करते , तो भे दुर्लक्ष्य कसंगा। जैसा भी हो, 
प्रचारतत्रे की इस विचित्र दुनिया मे असत्य का तत्काल खडन तथा 
यथोचित कडा प्रत्युत्तर देना अत्यावश्यक टै । (मूल अग्रेजी) 


२०४ शुद्ध हदय से क्रार्य कट 
{(मरचारक जीवन से निवृत्त होनेवाले उत्तर प्रदेश के एक कार्यकर्ता को) 
२८ जनू, १६५६ 
किसी भी प्रकार का जीवनयापन करने का आपने 
विचार किया तो भी उसे सैद्धातिक आधार बनाने का प्रयास न करं । शुद्ध 
हदय से कार्य करते रहने से अहभाव, जो कर्तृत्व का शतु है, निर्माण नही 


श्रीशुख्ी समदय खड स < ~ {9} 


= 


एेगा। दस नियम कैः जवुार अपने जाय मे विवासे ण्यं मर्यो की रयता 
फरगा आपयश्यक 1 (मृत मपर) 


२०५ प्रत्येच्छ फीवमान प्राी श्रपनी सेवा च्छा अथिच्छासै 
श्री तक्ष्मणराव शूनामदार, 99 अगनग्त, १६५६ 


ईप्वशीय प्रफरोप सै निसर्गं प्रतिकूल यकर जीच ओर वित्त 
एनि किस मर्यादा त्क ए सकती ह, दुरफा अतुमय अजार यौ इस दुर्घटना 
मे आता है। इस समय केवत देवाषीत सय गुट र" रेता न सोचते 
ए ओर आपदुयरत यदुओं फो प्रारव्य फा दयी न मानते दए तुरत 
स्यता-कार्य मे जुट जानि भे सुप्यता 1 द्रव्य, अन्य सामग्री आदि 
उपलव्य 7 रष्ते एए भी पास फी शासा्ओं के स्ययसेवर चै निरलसता एव 
स्ययस्ति से परितो की सयता की, प्राणमय की उपेक्षा कर भी जो सेवा 
की, उसमें स्वयदेवक वधुओ के सुखर्कारित हदय एव व्यवहार का लोगं 
को परिचय एुआ ओर सही अर्थ मे मुप्य-निर्भिति के अपने प्रयत्नो के 
विषय मे उनका विवासन ओर आदर शतयगुणित षज । इन सच स्वयततेवक 
चघुओं का भै हदय से अमि7दन करता एर ओर अप समाज-वधुर्जो की 
सटायता करने ने कितने भी कष्ट हए तो भी उसके लिए ये नित्य सिद्ध 
रहे, एेसी उने प्रार्थना करता दू इस आपदा मे, भले ही अपने-अयने 
जाति-वाथवों ढारा ठो, जो धन, अन्न, वत्र ओर निवासे व्यवस्था भे 
आवश्यक सायन सामग्री अनेक स्थानों से अनेक महापुरुषो ने उपलब्ध करा 
दी, उनके प्रति अपने कृत्नज्नता के भाव कितनी भी मात्रा मे व्यक्त किए, कम्‌ 
ही सिद्ध दटेगि। 
पर-पीडा के कारण पवित्र हदय से ओर नि स्वार्धघ, निरपेम भाव 
से, उनके दु ख-निवारण हेतु कष्ट सहना श्रेष्ठ हदय का परिचायक दे} 
आयने सष के सिद्धातो के अनुकूल व्यवहार कर सभी दिदुओं की सहायता 
की हे। रेसी दैवी आपत्ति मे केवल मानवता का दृष्टिकोण रखकर दी 
सहायता होनी चाहिए 1 इतना ही नहीं तो प्रत्येक जीवमान प्राणी अपनी 
सेवा स्वीकारनै का अधिकारी र~ यट स्मरण रखकर सेवाकार्यं करना 
चाहिए 1 अपनी सस्कृति का यहो अदिश हे । सामान्य व्यवहार मे भले टी 
कुष्ठ इअगडे ठँ, स्वपराक्रम से उनको नष्ट करने की क्षमता प्रप्त करनेर्मे 
११४} श्री श्ुरुखी समथ खड ८ 


पुरुषार्थ ६ै। एसी नैसर्गिक आपत्ति मे, दैवी प्रकोप मे, आपस मे ्जगडनेवाला 
पीडित देखकर आनद मानना ओर उसकी यनि मेँ स्वय का लाभ देखना 
भीरुता है, वर्वरता हे ! अपनी उदात्त सस्कृति का यह सिद्धात सर्वश्रुत हे । 
उप्तके अनुरूप अपने स्वयतेवक वधुओं का व्यवटार हभ है, यह पठकर 
वहुत सत्तोप हआ । सघ के अनुकूल अच्छी भावना का प्रसार हो जाने के 
पश्चात्‌ यट अप्रत्यक्ष ओर अनपेक्षित परिणाम हुआ है। किन्तु सेवारकार्य 
करते सेमय आप केवल कर्तव्यपूर्ति की दी दुष्टि रखें, वी उचिते है! 
स्वेयत्तेवकों मेँ इस सात्विक सेवा के कारण अधिक विश्वास एव उत्साह 
निर्माण होकर अनायास कार्य वटेगा। सभी लोगों के लिए उपयुक्त अपना 
सगटित सामर्थ्यं सर्वसमाजव्यापी बनाने की आवश्यकता वे समर्ेगे ओर 
उसके निर्माण रतु निश्चय से अनवरत खूप में कार्य करने मेँ जुट जागे, 
यही अपना लाभ है। 


कर्णावती ओर गुजरात प्रदेश के अन्य स्थानों पर आदोलन हुए, 
उनके निराकरण हेतु शासकीय दमन-नीति का प्रयोग, अशरुधूम, लाटीप्रहार, 
गोलीवर्पा इत्यादि के कारण मेरा मन अलत्यत व्यथित हे । छोटे-छोटे कारणों 
से एसे आदोलन, उससे चिढकर अमानवीय अत्याचार करने की शासन की 
प्रवृत्ति ओर क्स जसी सस्था के भ्रष्ठ जनसेवकों दारा इस करता का 
कभी सक्रिय रूपमे तो कभी परोक्ष रूप से समर्थन, इन सव वातों के 
कारण सर्वसामान्य जीवन मे अस्थिरता हे देश की एकता ओर अपने राष्ट्र 
की विशुद्ध एकात्मता एव परस्पर स्नेह का मानो अपने समाज-जीवन मेँ 
अधिष्टान ही नहीं हे- इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण रै 1 देश मेँ अशति ओर 
अव्यवस्था निर्माण कर या अपने व्यवहार के कारण अव्यवस्था फलाकर 
उसे अपने दल का स्वार्थ सिद्ध करने देतु प्रयत्नशील महानुभाव बहुत है । 
उनमें कुछ तो परकीय राष्ट्र से सहायता ग्रहणकर शासन सत्ता प्राप्त करने 
भं योग्य-अयोग्य सभी साधर्नों का अवलवन करने भें उत्सुक वन वैठे अपने 
चायो ओर ै। यह अपने राष्ट्र का दुर्माग्य टी समञ्ना चाहिए । उनको तो 
यह मानो अनुकूलता का पर्वं ही लगत्ता ठोगा। परतु हमे अपने राष्ट्रे की 
अखडता ओर एकात्मता के उपासक हँ । उसी के अनुरूप आचरण कर, 
परस्परानुकूलता एव सामजस्य निर्माण करने का शक्ति ओर पूर्णं कर्तृत्व से 
हमें प्रयत्न करना चाहिए । परमेश्वर की कृपा से हरमे अवश्य ही सफलता 
मिलेगी । (मूल मराटी) 


शरी शुख्खी समवय खड ८ {99} 


छोगा। इस नियम कफे अुमार अप जी 
फरा आयश्यक £ । (गृ परार) 


२०९ प्रत्येच्छ कीवमान प्राणी शअ्प्मी 
श्री तक्ष्मणराव इुनामदार, 
पप्वरीय प्ररेप से निर्म 

षि किस मर्यादा तक ले सयत्ती १, शराव 
म ष्म आता 1 इत समय फेवत देवा, 
ए ओर आपदरग्ररत व॑पुओं फो प्रारस्ध 
स्यत्ता-कार्य मे जुट जानै मे मुप्यता 
उपलव्य न रघ्ते ए भी पारा की शायाओं 
स्वरफर्तिं से पीडितो की सणयता की, प्राण 
की, उसमे स्वयसेवक चधुजं के सुसरकाणि 
को परिचय हआ जीर सही अर्थं मे मुप 
विपय मे उनका विश्वास ओर आदर शतग्‌ 
बधुर्ओं का म हदय से अमिनदन करता 
सहायता करने मे कितने भी कष्ट एतो 
दहे, एेसी उन्हे प्रार्थना करता । इस अ 
जाति-वाधरवो दारा टो, जौ धन, अन्न, 
आवश्यक साधन सामी अनेक स्थार्नो से <. 
दी, उनके प्रति अपने कृतजञेता के भाव कित 
ही सिद्ध होगि। 

पर-पीडा के कारण पवित्रे हृदय 
से, उनके दु ख-निवारण रतु कष्ट सटना 
आपने सघ के सिद्धातो के अनुकूल व्यवटा 
की हे! एेसी देवी अपत्ति में केवल मा 
सहायता हीनी चादिष्ट । इतना टी नहीं ट 
सेवा स्वीकारने का अधिकारी हि~ यद 
चाहिए 1 अपनी सस्कृति का यही अदेश 
कुछ ज्ञगडे हौ स्वपराक्रम से उनको नप 


{११४} 


वे मसुलिपद्टम के सज्जन माननीय श्रो लिगय्या जी चौधरी सध-शिक्षा वर्म 
मे क्रमश दो वार सर्वाधिकारी वने! गत वर्प प्रातीय शिविर के सर्वाधिकारी 
यन कर्‌ अधिकाधिक दायित्व स्वीकारने की सिद्धता व्यक्त की1 इस वर्थ 
आघ प्रात भें पोच स्थानों पर शिविर लगे। उनमें प्रथम शिविर मेँ अनपेकषित 
अनिवार्य कारण से उनको आना सभव नदीं हुआ, परतु अन्य चार शिविरे 
मेवे मेरे साथ रटे ओर अतत उस प्रात कै प्रात-सथचालक पद का दायित्व 
स्वीकारने हेतु सिद्ध हुए । कल भाग्यनगर मे प्रात के सव प्रमुख कार्यकर्ताओं 
को एकत्रित कर उनकी नियुक्ति घोषित की । कल हौ सायकाल भाग्यनगर 
शाखा के वचार्पिकोत्सव स्रमारोट मेँ उपस्थित सव माता-वधुओं के समक्ष 
उनकी इस नियुक्ति की घोषणा की 1 आपके द्वारा किए गए प्राथमिक 
परिश्रमो का ही यट सुफल रहने के कारण इस आनददायी वृत्त को प्रेषित 
करने हेतु आपको यह पत्र लिखा हे । (मूल भराटी) 


२०६ परिस्थिति को दोषी ठहराना ्रल्ुचित 
श्री प्रहलादपत कुलकर्णी, नासिक २६ फरवरी, १६५७ 


कार्य मे निर्माण हुर्द शिथिलता नष्ट करने का आप हृदयपूर्वक 
प्रयत्न कर रहे हे । अनेक स्वयत्तेवकों मेँ एक प्रकार की अकर्मण्यत्ता छाई है। 
उसे दूर करने का प्रयास कष्टमद होते हुए भी निरतर करते रहना 
आवश्यक हे। कार्य की उपेक्षा का कारण चारो ओर की परिस्थिति की 
अपेक्षा स्वयसेवकों की मन स्थिति टी &ै। अपनी मन स्थिति के विषय मेँ 
क कहना अनुचित लगता हे, इसलिए निरीह, निर्जाव, पराधीन परिस्थिति 
पर मनुष्य सुविधा से दोपारोपण करता हे । कुछ अपवादस्वख्प प्रसग हो 
सकते है, जिसने परिस्थिति का प्रभाव कार्यक्षमता से अधिक वढ जाने के 
कारेण अपना कर्तृत्व प्रकट नीं हो पाता । परतु एसा उचित ही होता है। 
इसलिए सवको समञ्ञावुञ्लाकर सी वार अपयश आया तो भी निराश नोते 
हुए प्रत्येकं को व्यक्तिश मिलकर कार्य के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक 
हो जाता है 

इस वर्प शखाओं ने प्रगति की तो कार्यवृद्धि मे एक टिस्सा हमने 
पर्ण किया एेसा टोगा । इन शाखार्ओं में स्वयसेवको की उपस्थिति, नियमितता, 
कार्यक्रम सुसूत्र तथा सुव्यवस्थित करने की क्षमता, अनुशासन, शुद्ध 
स्नेहयूर्ण पारस्परिक व्यवहार, उनका उत्साह, नित्य होनेवाले विचार-विनिमय 
शरीशरुरेपी शमव् खड च {१9७} 


२०६ अघ एीच्रन अपना 

श्री डी पापन्ना, दोड, वल्लापुर (कर्नाटक) २६ अगस्त, १६५६ 
सव स्वयसेवक वथु समाया अपनाकर एक परिवार जसे रते 

हुए एक-दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान र्वे । इस पारिवारिक स्नेट-भावना को 

सपूर्णं नगर मे अपने व्यवहार से प्रसार कर, आत्मीयता से सयको सकार्यं 

समञ्चाकर, सघ के अनुकूल वनाकर सम्मिलित करने का प्रयास कर । इसके 

द्वारा रेसा सुदढ एकात्म समाज निर्माण करें कि आज के अस्थिर जगत्‌ मे 


अपना राष्ट्र निर्भयत्ता से वैभवपूर्णं तथा सम्मान्य रूप मे खडा हो सके। 
रूल उग्रेन) 


२०७ च्छार्यक्छर्ता च्छो सात्वन 
श्री शेषाद्रि, वगलीर ३० जनवरी, १६५७ 


आपकी घु माताजी के निन का वृत्त पढकर असीम दुख हुजा। 
एक तरह से उन्दे असद्य पीडा से मुक्ति मिल गई । आप जैसे सुपुत्र के 
कारण उन्हे अवश्य सदूगत्ति मिलेगी किन्तु माताजी का स्वर्गवास आपके 
लिए कभी पूर्णं न टोनेवाली हानि हे । अपनी यातनार्णँ नियत्रित कर तया 
उनकी स्फुर्तिप्रव स्मृति हृदय में नित्य जागत रखते हुए, उनके द्वारा प्रदान 
किया हुआ निरपेक्ष स्नेह सभी के हद्यं तक परवा । दयाघन परमेश्वर 
आपको शक्ति एव धर्यं दे। 


२०८ कार्यकर्ता का अभिनदन्‌ 
(कछ वर्थ तक आध्र प्रात मँ प्रचारक ओर तत्पश्चात्‌ 
महाराष्ट्र मेँ कार्यरत एक कार्यकर्ता) 
श्री आ्पा डस, पुणे २५ फरवरी, १६५५७ 
आनददायी समाचार आपको देने देतु यड पन्न लिख रा हँ । 
पूर्वं परिचय न रहते हए भी मनुष्य परखकर उनसे उपेक्षा हु तौ 
भो नम्रता से, दढ ध्येयनिष्ठा से जिनको सघ की दृष्टि से अपनाने का 
आपने निरततर प्रयास किया था, आपके प्रयत्नं के कारण जो सानुकूलं 
वने, आपके पश्चात्‌ उस क्षे नें कार्यार्थं गए कार्यकर्ता कौ जो सुलभ ईए 
ओर जिनके व्यक्तित्व का साथ लेना इन कार्यकर्ताओं को समव हो पाया, 
{११६} श्रश्ुख्णी यमन्र साठ ८ 


वे मसुलिपहुम के सज्जन माननीय श्री लिगय्या जी चीधरी सघ-शिष्षा वर्ग 
में क्रमश दो बार सर्वाधिकारी वने। गत वर्षं प्रातीय शिविर के सर्वाधिकारी 
यन कर अधिकाधिक दायित्व स्वीकारने की सिद्धता व्यक्तं की। इस वर्प 
आध प्रात में पच स्थानों पर शिविर लगे। उनमें प्रथम शिविर मेँ अनपेक्षित 
अनिवार्य कारण से उनको आना सभव नहीं हुआ, परतु अन्य चार शिविरं 
मं वे मेरे साथ रटे ओर अतत उस प्रात के प्रात-स्धचालक पद का दायित्व 
स्वीकारने रतु सिद्ध हुए । कले भाग्यनगर में प्रात के सव प्रमुख कार्यकर्ताओं 
को एकत्रित कर उनकी नियुक्ति धोपिते की । कल ही सायकाल भाग्यनगर 
शाखा के वार्पिकोत्सव समारोट में उपस्थित सव माता-वधुओं के समक्ष 
उनकी इस नियुक्ति की पोपणा की। आपके द्वारा किए गए प्रायमिक 
परिश्रमो का टी यह सुफल रहने के कारण इस आनददायी वृत्त को प्रेषित 
करने हितु आपको यष पन्न लिखा है । (मूल मराटी) 


२०६ परिस्थिति को द्योषी ठहराना अलुचित 
श्री प्रदलादपत कुलकर्णी, नासिक २६ फरवरी, १६५७ 


कार्य मे निर्माण हर्द शिथिलता नष्ट करने का आप हदयपूर्वक 
प्रयत्न कर रहे टै । अनेक स्वयसेवको मे एक प्रकार की अकर्मण्यता छाई है । 
उत्ते दूर करने का प्रयास कष्टप्रद होते हुए भी निरतर करते रना 
आवश्यक । कार्य की उपेक्षा का कारण चारो ओर की परिस्थिति की 
अपिक्षा स्वयसेवकों की मन स्थिति ही हे। अपनी मन स्थिति के विषय मे 
कुछ कहना अनुचित लगता हे, इसलिए निरीह, निर्जीव, पराधीन परिस्थिति 
पर मनुष्य सुविधा से दोपारोपण करता है! कुछ अपवादस्वरूप प्रसग हो 
सकते 8, जिसमे परिस्थिति का प्रभाव कार्यक्षमता से अधिक वढ जाने के 
कारण अपना कर्तृत्व प्रकट नीं हो पाता ! परतु एेसा उचित ही होता हे । 
इसलिए सवको समञ्ञावुञ्ाकर सी वार अपयश आया तो भी निराश न होते 
इए प्रत्येक को व्यक्तिश मिलकर कार्य के लिए प्रोत्साटित करना आवश्यक 
हो जाता है 


इस वर्ष शखाओं ने प्रगति की तो कार्यवृद्धि मेँ एक हिस्सा मने 
पूर्ण किया ठेसा होगा । इन शाखाओं में स्वयसेवर्करो की उपस्थिति, नियमितता, 
कार्यक्रम सुसूत्र तथा सुव्यवस्थित करने की क्षमता, अनुशासन, शुध 
स्नेहपूर्ण पारस्परिक व्यवहार, उनका उत्साह, नित्य होनेवाले विचार-विनिमय 
श्रीशषुरुखी समद्र खड स {११७} 


रहा हू।॥ आगे आप अपना विचार कर जो योग्य दिखाई दे, सो करं । आपकर 
पतरं पढने के वाद मेरी राय यही वनी है कि आप अभी तक यदि विवाहवद्ध 
नही हुए ह, तो शीघ्र लैकर उत्तम गृहस्य-जीवन कौ रवीकार करर श्री प्रभु 
आपका उचित मार्गदर्शन करे। 


२१३ माता के वियोग च्छा आघात 
श्री अप्पा जोग, पुणे २६ सितवर, १६५७ 


आपकी पूजनीया माताश्री के स्वर्गवास्र का दुखद वृत्त मिला। 
केवल आपकी ही नर्ही, तो सव स्वयसेवक वधुओं की स्नेहमयी माता का 
वियोग हुआ। ठैसी घटना ईश्वराथीन रहती है । परमात्मा की इच्छा के 
सम्मुख विनम्र होकर अपना मन सतुष्ट एव शात रखमै का प्रयत्न करना 
ही उचित है । यह जानते हुए भी मातृवियोग का दुख तो होता ही है। माता 
जैसा परम दैवत्त नहीं हे, कृपात नहीं हे, शुद्ध स्नेदपूर्ण जीवनाधार नहीषटै। 
अते अन्य वियग की अपेक्षा माता के वियोग का आघात अधिक गहर 
होता है । तो भी धैर्य धारण कर चलना ओर जीवन लक्षय सामने नित्य रहने 
के कारण सुख-दु ख, लामालाभ आदि की ओर उपेक्षा से देखने मे जी 
अभ्यस्त हँ, उनको स्वय अपना, अन्य दु चिरयो का सात्यन कर स्वकर्तव्यरत 
हो जाना युक्त हे ! यह सव आपको ज्ञात ही हे । मुद्नै कुछ लिखना चाहिए, 
फेसी आवश्यकता नहीं । (मूल मराठी) 


२१४ अकारण ढौमष्येपण करना मेख स्वभाव नर 
श्री मार्तडराव जोग, नागपुर ६ अच्तूवर, १६५७ 


अत्यत आत्मीयता से आपने जो सूचित किया है, उसके लिए मै 
अत्तीव कृतज्ञ दरं । मेरे भाषणों में शसन एव काग्रेस के प्रति अतुदारता प्रकट 
होती हे, एसा आपने कहा है । एेसा आपको क्यो लगा, कहना कठिन हि । 
का्रेस या शासन का गुणगान करनेवाला केवल स्तुतिपाठक म नदीं वन 
सकता । यैसे ही उनके सद्गुणो की ओर अखं मूंदकर, वुद्धिपुरस्सर उनपर 
अकारण दोधायोपण करने का भी मेरा स्वभाव नीं &ै। यह होते हए भी 
भाषणों म उनकी आलोचना होती हि, इसको अवश्य ही कुछ कारण होगा, 
इसे सभवत आप मान्य कररेगे। 
{१२०} श्रीश्ुरुवी समब्य शड ८ 


सपूर्ण देश में प्रवास करते समय अनेकविध कष््ो के विचारवान एव 
कार्यशीलं वधु मिलने से जैसी विविध जानकारी मुहे प्राप्त होती हे, यदि 
आपको भी प्राप्त होती, तो किसी भी प्रकारे का अन्याय न सहने के भापके 
स्वभाव के कारण इन लोर्गो के प्रति आप निश्चय दी वहत क्रोधित वन 
जते। श्री प्रभुकरृपा से आपकी इस विपय का केवल एक ही ओर 
हृदयानुकूल लगनेवाला पहलू ज्ञात है । इसी कारण से ये सव लोग आपके 
क्रोध के पात्र नहीं वने ह। 


जनहितार्थं की गई योजनाओं मेँ सहकार्य देने का दूसरा विषय है। 
जहाँ समव दय, अपनी अल्प शक्ति के अनुसार सहकार्य का प्रयत्न होता 
हे । परतु उनकी दृष्टि सदोष रहने के कारण वह सभव नहीं हयो पाता, एेसा 
अनेक स्थानों पर अनुभव आया हे । सम्मानपूर्वक व्यवहार आवश्यकं है। 
हमने एक महत्त्वपूर्ण कार्य अगीकृत किया है । उसका पोषण हो, उसे किसी 
प्रकार हानि न पहुचे यह सावधानी आवश्यक हे । विच्छेद के कुछ उदाहरण 
आपने प्रस्तुत किए हैं! जिस विचार-प्रणाली एव नीति के कारण उनकी 
निर्भिति हुई दे, उस नीति एव विचार-प्रणाली का त्यागकर, यदि आवश्यक 
हो तो पेसी विचारधारा ओर नीति अपनानेवाले व्यक्ति की उपेक्षाकर, हमें 
एक हदय होकर राष्ट्ररक्षा हेतु कार्य करना अतीव आवश्यक ठे । उसमे 
वाधा निर्माण हो, परिस्थिति अस्थिर वने, लक्ष्य अस्पष्ट हो, एेसा च्छ भी 
करना घातक सिद्ध होगा । 

शात चित्त ओर गहराई से विचार करने पर मेरे कथन की सत्यता 
आप अनुभव करेगे, एेसा विश्वास है । (म्रूल मराठी) 


२१५८ शुख-दु खो मे निर्विकार रहे 
श्री भास्कर ्िञर्ड, ७ अक्तूबर, १६५८७ 


आपकी प्रदीर्धं रुग्णावस्था, उसमे कभी अच्छी तो कभी खराव 
शरीर की अवस्था, ओर अन्य आनुषगिक कारर्णी से निराशा के भाव 
सभवनीय होने पर भी आपको धैर्य त्यागना उचित नदीं हे । हम सव एक 
सत्कार्य को समर्पित लीग े। कार्य करते समय सुख-दुख के प्रसग तो 
आते ही ह ¦ उनमें निर्विकार रहनै का अपना स्वभाव है । इस जीवनव्रत में 
आपको रुग्णावस्था का आघात सहना पडा । उसे निष्कप हदय से सहकर 
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आगे भी कार्य करने की उमग एव धैर्य धारण कर, इस सेय सै मुक्ति पने 
का दृढ निश्चय हदय में धारण करना आपके लिए उचित हे । इस प्रकार 
मन की दृढता रहने के कारण भगवान की कृपा से आप स्वास्थ्य मे सुधार 
का अनुभव करेगे ओर कुछ समय पश्चात्‌ सर्वसामान्य व्यवहार करने योग्य 
शरीर-म्वास्थ्य का आपकी लाभ देगा? यदी विचार अपने मम मेँ नित्य 
र्खे, एेखी अपस आग्रहपूर्वक प्रार्थना हे! 

अपने जीवन में रोग भी भाग्य से प्रवेश करते है ओर उनका 
कालखड समाप्त होते तक साथी वनकर रहते हें ¡ योग्य उपयार एव मनं 
की प्रसन्नता री, तो दुख भोगने फी अवधि क्षीण होकर रोग ट्ट जाता 
है यह अनुभव सत्य माना गया है! अते प्रतीक्षा करना ओर अनुकूल समय 
आ रहा &, फेसा विश्वास धारण कर मन को दुर्बल न हने देना उचित्त 
रहता है । यष विचार तो आति है, परतु येग-व्यथा के कोरण मन सतुत 
रखना सभव नही हो पाता, यह सामान्य लोगों कं लिए सत्य माना गया है। 
परतु सत्कार्यार्थ जीवन समर्पित दुदव्रती के लिए यह सत्य नहीं ह, इसका 
विस्मरण न हौ। इस सम्बन्ध मे अगि कभी लिखूगा (भूल मराठी) 


२१६ सत्कर्म मे कटु अनुभवे विरिति क्ये 
श्री चवन गुजर, १० जनवरी, १६५८ 
अपना जो भी काम हो, शति से करते रहौ । आपं आजकल 
सधकार्य नही कर रठे £, तो भी स्वभाव के अनुकूल ओर छु लोगो को 
कल्याणप्रद टो, रेते किसी कार्य मँ जुट जाओ । कुछ समय पश्चात्‌ फिर से 
सथकार्य करना उत्तम रखेगा । वह सभव न दय पाया, तो किसी भी अच्छे 
कार्य को करते रहो जीर उस्म अपने पारिवारिक जीवन के कटु अनुभव 
विसजति करौ 


२५७ केवल श्री च्छा आकर्षण ही एीवन नरी 
श्री शरद देव, ५ फरवरी, १६५८ 
इस वियय में मुञ्जते मार्गदर्शन की अपेक्षा नहीं रहनी चादिए 1 जैसा 
आप समन्लते ह कि आपके जैसा ही वैषयिक आकर्षण उस लडकी के 
अतर्मन ज चलत्ता होगा, परतु चह स्वय अनभिज्ञ हे, रेसी आपकी भवना 
भ्य] श्रीशुरुपी समच शख स 


र्यो हई, कठना कठिन दै 1 उसके अतर्मन पर आपकी विचित्रे भावनाओं 
कै आरोपण से आपको एसा लग सकता दे। 

अभी तो इतना ही करे कि इन सव विचार्यो को दूर रखकर अपने 
अभ्यास की ओर ध्यान दे । अपने जीवन की दिशा निश्चित करै, कर्तव्य का 
निश्चय करे, ओर उस हेतु प्रयत्नशील रहे । केवल स्त्री का आकर्षण ही 
जीवन नही हे, इसका विस्मरण न े। 


२१८ प्ुलूस-जलसेवादी दिख्त्रवटी पद्धति से बचे 
श्री केशवदेव जी, शेरगढ़ फरवरी, १६५ 
शात चित्त सै, निश्चयपूर्वक कार्य करने से तथा अपने स्थायी 
सगटन-कार्य को ध्यान मेँ रखकर स्वय तथा अपने साथियों का शुद्ध, 
व्यक्तिगत राष्ट्रीय चारित्रयपूर्ण जीवन वनाने की ओर विशेष ध्यान देने से 
फल अच्छा मिलेगा । किन्तु जुलूस-जलसेवाली आजकल की दिखावटी पद्धति 
मन र्मे रही, तो जो कुछ सफलता मिलेगी भी, वह अल्पकाल की ही होगी 
ओर यथार्थं मे लाभ कछ भी मिलेगा नीं । यह सोचकर चलँ ओर यद्यपि 
मेरी ओर से प्न का उत्तर न मिला, तो भी समय-समय पर कार्यकी 
प्रगति की सूचना देते रे, यही प्रार्थना । 


२१६ तात्कालिक रप्ति मे क्षी सतो लाश्कासै न्ष 

श्री जयप्रकाश जी, ५ फरवरी, १६५८ 
अलीगढ के कार्यक्रम से आपको प्रसन्नता की प्राप्ति हई, यट 

जानकर सतोय हुआ 1 वरहो के अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर अपने हदय 

भे जो विशुद्ध भाव जागृत हुए है, उन्टे स्थिर करने का तथा कार्यक्रम देने 

का अपना जो दैनदिन कार्य है, उसमे जुट जाना लाभदायक होगा । 

आकस्मिक तथा तात्कालिक स्फर्ति मेँ ही समाधान मानने से लाभ नष्टीं। 


२२० बलात्‌ नियत्रण घोषा नी जाता 
श्री हरिहरसिह मर्दराज, कटक ७ मार्च, १६१८ 


पर्ण विचार करके ही आपने निर्णय किया हेग, ठेसा मँ मानता 
ह| इस विषय में मेँ कुछ भी नही कर्हूगा, क्योकि बलात्‌ नियत्रण करने का 
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विघार अपने कार्य मँ नही £, किन्तु जीवन कै षर त्र मेँ कार्यकर्ता 
मुक्त व्यवहार कर सकता टै । सर्वं आवश्यक वातं पर ध्याने दैते हुए 
समन्वुक्षकर गिन सिद्धातो कौ ग्रहण कर अपने जीवन-मर कार्यान्वित 
करने का एमन वचन दिया टै, उनका आप नित्यं स्मरण रस, यही 
हमारी अपेक्षा है । जीवनमर स्वयनेवक रहूया- दसा आपने मुज्ने आश्वासन 
दिया ै। किन्तु आपने स्वयसेवकत्व त्याग दिया ै, इस आशय का कुछ 
स्थानीय वृत्त-पर्नो में प्रकाशित वृत्त असत्य ही लेया, रसा भँ मानता 
इस विपय मे आपतते वातलिाप करने का अवसर युञ्े मिलेगा, एता 


विश्वास रै। 
(मूल अग्रेजी) 


२२१ श्रेष्ठ क्छार्य कोई नी क्छरे 
श्री भाऊराव अभ्यकर, पुणे ६ मार्च, १६६८ 


श्री एकनाथ खानोलकर आदि कुछ सन्ज्नों ने स्वातत्रयवीर श्री 
सावरकर जी का अमृत महोत्सव करने का सोचा है । उसके प्रकट पत्रक 
पर मेरे स्ताक्षर रटे, एसा उन्होनि मुञ्चे सूचित किया है। उन्हनि वे 
पत्रक भेरे पास भेजे ह। श्री कृष्णराव मोहरील जी को उरन्टीनि कहा 
है कि श्री एकनाथ खानोलकरजी को पत्र लिखकर सूचितं करे कि इसमे 
कोद आपत्ति नदीं हे। 


एेसी अवस्था में हम यदि कठते है किं हम अपना निराला 
आयोजन करेगे तो वह इन लोगो को तथा दिदू महासमा के कार्यकर्ताओं 
को विरीधस्वरूप दिखेगा । ठेसे श्रेष्ठ अवसर पर वेध न रहे, सहकार्य 
रे! इस परिस्थिति मे हरम क्या करना चाहिए, इसका आप अवश्य 
विचार करे । वहुधा जापको यही उचित प्रतीत होया कि जिन महानुभावो 
ने इस उपक्रम को प्रारभ मै उटाया है, उन्हे कार्य करने दिया जाए । 
जल उन्दे हदय से देखा लगेगा कि इनका सहकार्य लेना चाषिए ओर 
उस हतु वे मनोयोग से प्रयत्नशील गि, वरो टर्म उन्हं सहकार्य दैना 
चाहिए ओर कार्यक्रम कौ अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए 
सहाय्य करना चाहिए! 


१२४} श्री श्ुरुपी समन खट ८ 


२२३ विधर्मियो क्छ पप्रा 
श्री नानकराम जी के इसरानी, अजमेर & मार्च, १६५८ 


परिपत्रक के साथ आपका ४ ३ १६९८ का पत मिला । विधर्मिर्यो 
द्वारा समय-समय पर हिदरू धर्म की निदा करने तथा अपने समाज को ही 
निगलने के जी प्रयास होते है, उसी मालिका का यह केवल एकं परिपन्नक 
हे। उसके विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक हे, जैसा कि आप कर रहे है । 
प्रत्येक व्यक्ति मे अपने प्रिय धमं ओर सस्कृति की प्राणपण से आग्रहपूर्वक 
रक्षा करने की प्रवृत्ति जगाना व दहिदू समाज का एक जागरूक अचेद्य 
सगटन- एसा सगटन जी स्वय की श्रेष्ठता के प्रति जागख्क हो तथा 
सपूर्णं मानव-जाति अपने सर्वसमावेशक आलिगन मेँ समा सके- खडा 
करना उससे भी अधिक आवश्यक हे। 


इस कार्य की सपर्ण सिद्धि के लिए हम सव को प्रयास करना 
चाहिए । एेसे अश्लाघ्य प्रकाशनं के विरुद्ध लोकमत जागृत कर, सत्ताधारिों 
पर ठेसा दवाव निर्माण कर कि ेसे शुद्र प्रकाशनं पर सदा के लिए पूर्णत 
प्रतिवध लग जाए । (भूल मराटी) 


२२३ आतरिक्छ अमुतमयी स्नेहपूष्ति लगाना है 


श्री ब्रह्मदेव जी, २० माच, १६९८ 

वहुत से भेद बडे कहलानेवाले नेताओं के ही निर्माण किए 
होते है। उस्म कभी किसी क्षुद्र स्वार्थ से, किसी भावना का प्रकोभम खडा 
कर देने से कटुता उत्पन्न होकर खाई पडने लगती है, बढती जाती है ओर 
कालात्तर सै बहत वड़े भेद का रूप लेकर वह उपस्थित टीती है । स्वभावत 
समाज की परपरा से, धर्म तथा सस्कृति के एकात्य सै, जीवने में 
स्नैह-वधुता ही रहती है । उसे जागते करना, जागृत रखना, कार्यक्षम तथा 
कार्यशील रखना ओर उसे इतना दृढ वनाना कि समय-समय पर ले 
जानेवलि हीन प्रक्षोभ तथा क्षुद्र भावनाओं के ये उद्रेक यातो उत्पन्ननदहीन 
ढो सर्के, यदि कीं कुछ मात्रा मेँ आ भी गए तो बहुताशजन उस उद्रेक 
से घणा करे, उसकं प्रभाव को छिन्न-भिन्न करने की क्षमता से युक्त हो, 
सह अपना कार्य डै। इस कार्य के सिद्धात के एेसे प्रमाण (पथ, जाति, 
भाषादि भेदातीत, एकास्मयपूर्ण राष्ट्र के तत्त्व के प्रमाण) अपने कार्यं की 
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तर्क॑शुदखता, विचारशुद्धता को सिद्ध करते £, अपनी कार्यश्रद्धा दृटतम 
वनात हे। 

इसी श्रद्धा को लेकर अपने सव अग-उपाग चल । अधिक शक्ति, 
अधिक समय देनेवाले अधिकं व्यक्ति जुटाकर इस आतरिक अमृतमयी 
स्नेपूर्णता को जगाने के तु सव मिलकर प्रयत्न कर्‌, यही इच्छा है! 


२२० निच्छटवर्तियो स परामर्श कटे 

श्री उत्तुरकर, सोलापुर २० मार्च, १६५ 
जिस चयक्ष प्रन" का आपने उल्लेख किया दै, उस विषय मे, 

आपने सुने ओर पढे हुए मेरे भाषणों एव लेखों मे अभिव्यक्त विचारो के 

अतिरिक्त भँ आर क्या कह सर्कूगार उसकी पुनरुक्ति का प्रयोजन नीं दे। 

अल उन्हीं विचारतो का फिर से रमरणः कर, दैनदिन शाखा के स्वरूप मं 

चलनेवाला सधकार्य, जितनी मात्रा मे सभव हो, करते रहे, यही प्रार्थना हे । 


श्री हषी वकील आपके निकटचतीं भित्र ह, ठेसा आपने कडा टे। 
उनको सघ की उत्तम जानकारी हे। वै पुराने एुढती निष्टावान स्वयततेवक 
ह । जनसघ का कार्य वे जानते हे! उस कार्य का उन्टं अनुभव भी है। 
आपको उन्हीं के द्वारा पूर्ण स्पष्टोकरण प्राप्त हो जाता, परलु दुर्भाग्य से 
निकटवतीं लोगों कौ अवज्ञा करने मे आजकल आनद होता दिखाई देता है, 
ओर उनकी उपेक्षा करते हए वरिष्ठ के जानेवाले अधिकारी कौ लिखकर 
उनसे प्ोत्तर प्राप्त करने मे स्वय की अहता की तुष्टि मानकर समाधान 
होता है। सभवत आपका ठेसा न हुआ ही। (बल मरटी) 


२२५ व्यक्ति व्छा नहीं कार्य का परिचय 
श्री पाडुरग नागज्ञे, २७ जून, १६४८ 
आपका पत्र प्राप्त हुजआ। मेरा परिचय कर लेने सै क्या लाभ 
होगा, नलं कला जा सकता ) यथार्थं परिचय अपने कार्य का रहना चाहिए । 
कार्यं ॐ मूलमूत सिद्धात, उसकी विचारधारा, कार्यं पद्धति आदि का शख 
स्वरूप मेँ परिचय आवश्यक हे वह लाभप्रद भी हे । इस हेतु नियमित रूप 
स्ते शाखा में जाना, ओर आवश्यक अध्ययन करना आवि उपयुक्त देगा । 
व्यक्ति इस नाते भरे विषय यें विल्कुल विचार न करे} (गन माटी) 
{१२६} शरीशरुरुपी समन खड ८ 


२२६ पूर्ण हिदू-चमाल अपना क्ायक्ठित्रहै 
श्री किसन इनामदार, महाड २७ सून, १६५८ 


आपका पत्र पदा । उसमे अभिव्यक्त हई आपकी मन स्थिति का 
यथार्थ आकलन हो सकता हे । अच्छे-अच्छे कार्यकर्ताओं के विषय में भी 
एेसा अनेक वार हीता है । वुद्धि से आकलन होने पर भी वेसा व्यवहार नष्ीं 
होता, तत्व जानकर भी उसे जीवन र्म चरितार्थं करना सभव नहीं होता, 
पसा कहा गया हे उसका अनुभव आता रहता हे! एेसी अवस्था में 
कभी-कभी सर्वसामान्य पारिवारिक जीवन स्वीकार कर उसमे "यथासाध्य' 
कार्य करते रहने का श्रयास" करना यह एक ही मागं रहता हे। यह 
निकृष्ट-सा अवश्य लगता है, परतु मन की पूर्णत श्रात अवस्था मे कार्य 
से निवृत्त होने की अपिक्षा यह अच्छा ही ै। इस प्रकार विचार करना 
आपको आवश्यक हे । जिले मँ कार्य करते समय सर्वस्पर्शी विचार करते 
रहें । कार्य की महत्ता, उसकी शीघ्र पूर्ति की अपरिहार्य आवश्यकता, कार्य 
मे अपना स्वय का स्थान, कर्तव्य, स्वभाव, ओर इसी मेँ जीवन-साफल्य हि, 
यह अनुभूति आदि चितेन-मनन कर अपना विचार स्थिर करं । 


मैं कुठ भी आग्रहपूर्वक नहीं कहता, यही ओर इसी प्रकार करं या 
अन्य कछ करर, ठेसा आग्रह भी नहीं करता । आपके हृदयस्य विशुद्ध प्ररेणा 
ही आपका सही मार्गदर्शन करेगी । 


आप एक वर्प इस क्षेत्र मे रहेगे । क्षेत अच्छा, सघकार्य कं अनुकूल 
हे। ग्रामस्थ वधु भी हदय से अच्छे ओर उत्साही है, एेसा अनुभव हे। 
कार्यकर्ता बहुत वार नगर या तत्सम स्थान ही अपना कार्यक्ेत्र मानकर 
समाधान कर लेता हे। अत रामस्य लोग एेसा हेतुत शब्दप्रयोग कर 
नागरी क्षेत्र के कार्य मेँ समाधान मानना उचित नटीं हे । सपूर्णं दिदू-समाज 
अपना कार्यकषत्र हे- इसका स्मरण यात्र जागृत्ते करने का मेने प्रयास किया 
है। जिले के सव कार्यकर्ताओं मेँ सघकार्य का योग्य दुष्टिकोष्य निर्माण 
करना, उनर्मे उत्साह वृद्धिगत कर इस उत्कृष्ट क्षेत्र मँ शखाओं की सख्या, 
रचना, विचारों की अनुभूति, उपस्थिति, कार्यक्रम, स्वयसेवकों के व्यवहार 
आदि की दृष्टि से कार्य बढाने हेतु पूर्ण शक्ति लगाकर प्रयास करें । आप 
जैसे अनुभवी कार्यकर्ता को इससे अधिक लिखने की आवश्यकता नदी है । 


(मूल मरटी) 
श्रीशयुरुखी समद्र खड ८ {१२ ` 


न कक 
श्री चि विष्णुमोन २७ यून, १६५८ 


यट प्न लिखने का अवसर प्राप्त होने के कारणं आयके हितार्थ 
कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ 


जीवन को एक सर्प, याने युद्ध वोला जाता टै सर्य मे 
सफल लने के लिए शक्ति अनिवार्यं टै 1 शरीर की, मन की, वुद्धि की 
शक्ति प्राप्त करना आवश्यक र । योग्य नियमित व्यायाम से शरीर की, 
सय प्रकार के सबगुर्णो का चितन कर उनको अपने जीवन में लाना 
तथा इधर-उधर भटकनेवाले मन को जो कार्यं जिस समय सामने हो 
उसमे परी प्रकार से लगने से मन की एव योग्य अध्ययन तथा चितन 
से बुद्धि की शक्ति प्राप्त होती हे 1 अच्छा नियम वनाकर प्रतिदिन उसका 
पालन करना, किसी भी कारण से उ्र्मे वाधा आने न्दी देना बहुत 
फलदायी होता है । एसा करने से स्वस्थ, उत्सादपूर्ण, प्रवल शरीर, एकाद 
मन, कुशाग्र बुद्धि प्राप्त होकर सपर्ण जीवन सफल ओर इसी कारण 
सर्वच सम्मान्य होगा! एसा आपका हो, इसी इच्छा सै ्रष्ठों कै विचार 
से कुछ उपयोगी अश निकालकर लिखा है। 


२२८ स्नेह परस्परष्ोता ष्टी हे 
प॒ शिवक्ुमार द्विवेदी जी, छपरा (विहार) २य जून, ¶६४य्‌ 


आपका स्वास्थ्य अव ठीक है, यह पटठकर यहुत प्रसन्नता हो 
रही हे शरीर के साथ मन का भी स्वास्थ्य आवश्यक है अत आप यह 
सोचकर चिता न करे कि आपके सवथधयें मेरे मन मे किसी प्रकार 
स्नेह, श्रद्धा आदि मे न्यून आ गया हे ! जिस आदरयुक्त स्नेह से एक 
सथ कार्यकर्ता के खूप में मैने प्रथम आपको परिचय प्राप्त किया, वष्ट 
किसी भी कारण ते बदल नटी सकता ओर स्ने परस्पर होता टी टै, 
अत्त आपके हदय मेँ हम लोगो के लिए अति प्रेम का स्थान नित्य के 
लिए चना हुजा हे) इसे टु भी सदेह नीं 1 


{9रष्यो श्री श्युर्णी समन्य खड ८ 


२२६ शाखा-क्लार्य प्रारभ च्छ्टने का तत्र 
श्री शरद गिलाणकर, नासिक २८ जून, १६५८ 


आपका कार्यकषेत्र व्यापक टज, इसका पता चला । क्षेत्र व्यापक हो 
जाने के कारण अधिक प्रवास ओर अधिक परिश्रम करना भी आवश्यक 
रेगा । पुराने स्वयसेव्को की खोज कर, उनका स्वयसेवकत्व जागृतकर नए 
व्यक्तियों से मित्रता स्थापित कर उनको स्वयसैवक के नाते अपने सहकारी 
बनाने की ओर ध्यान रट । आपके क्षेत्र मे चार तहसील ह । उने मध्यवर्ती 
स्थानों की खोज, वर्ह किसी सवधित व्यक्ति द्वारा परिचित लोगों की खोज, 
नए परिचय प्रस्थापित्त करना, वे धीरे-धीरे सघ के सिद्धात हदयगम करर, 
इस रीति से उनको समञ्ञाने का प्रयास करना, ओर तत्पश्चात्‌ प्रतिदिन 
चलनैवाली सप-शाखा प्रारभ करना, यह महत्त्वपूर्ण कार्य आपको करना है, 
इसका नित्य स्मरण र्खे । समय-समय पर पत्र से कार्य की जानकारी देते 
रहे । प्रत्येक मास र्मे कम से कम एक पत्र लिखने का विस्मरण न हो। 
(मूल मराटी) 


२३० कार्य के प्रति सदिब्ध श्रा निमणि कर 
श्री विनायकराव आष्ट, सथचालक, पुणे २८ जुन, 9६४८ 


सव कार्यकर्तागण एक हदय होकर प्रयत्नपूर्वक नियमितता, 
प्रत्येक काम समय पर करने की आदत, अनुशासन आदि आवश्यक सदूगुण 
वृद्धिगत करेगे, शारीरिक कार्यक्रमा की हेतुपूर्वक योजना वनाकर विविध 
कार्यक्रमों के दारा उत्साहयूर्णं वायुमडल प्रस्थापित करे, प्रत्येक स्वयसेवक 
से व्यक्तिश, गटश या समूहश विचारविमर्शं कर कार्य के आधारभूत 
सिद्धात, रचना, चारो ओर की परिस्थिति, उसर्मे अपने कार्य की अनिवार्यता 
आदि अत्यावश्यक विपर्यो का विवरण करेगे, इस कार्य ममे प्रत्येकं को 
स्वकर्तव्य का वोध कराकर अपने निजी प्रयत्नं से कार्य बढाना उसका 
सहजं स्वभाव वने, एसा स्वय अपने जीवन के विचार~व्यवहार का उदाहरण 
प्रस्तुत कर दिखे, ती शीघ्र ही कार्य मँ आमूलाग्र परिवर्तेन हीगा । प्रत्येक 
कार्यकर्ता कै हदय मेँ कार्य कं प्रति असदिग्य श्रद्धा रहने से किसी प्रकार 
की कठिनारई का अनुभव नहीं होगा । इस प्रकार चल रहा कार्य देखने का 
सुअवसर मुज्ञे मिलेगा-- एेसा विश्वास हे। 
(मूल मराठी) 


श्रीश्युरुषी समदय खड स {रद} 


२३१ शनत्रावास चलाने क्छ म्दिरश्न 


श्री माधवराव जोशी, पुणे (महाराष्ट्र) २ जुलाई, १६५८ 

मुस्े लगता हे कि छात्रावास चलाना सरल काम न्धी दै। कोई 
पालन करनेवाला ओर पालन करा लेनेवाला प्रमुख हो । छन्नावास में प्रवेश 
परखकर दिया जाए एव नियमभग करने पर छात्रावास छोडने का कटोर वड 
दिया जाए ओर उसका कडाई ते पालन किया जाए 1 इन सव वातौ के साथ 
ही आचरण करने एव आचरण करवा लेने का माधुर्य हो, ती सव कुछ 
सहजता मे सपन्न हो सकेगा ! अपना वानावरण एव उसे एक परिवार 


जैसी आत्मीयता की रक्षा कर सके तो वहुत ही उपयोग हयो सकेगा। 
(ल मराटी) 


२३२ मन स्थिर र्खे 
श्री पुरुपोत्तम रिसबुड, राहुर ३ जुलाई, १६५८ 

भैद्िक जैसी परीक्षा मे असफल होते ही इतनी घवराट्ट ओर 
यैचारिक अस्थिरता अच्छी नहीं हे। परीक्षा मे तो सफल ही होना चाहिए, 
परतु यदि दुर्भोग्यवश विपरीत हुआ तो निराश एव गलित-धेर्यं म हीते हुए 
अधिक लगन से ओर सही रीति सै अभ्यास कर अगली परीक्षा मे यश की 
प्राप्ति ही योग्य है। 

आपके पनर से लगता ह कि आजकल ध्यान देकर सधकार्य करना 
आपको सभव नर्टी टौता। यह अनुचित ै। यट मन की अरिथरता का 
लक्षण माना गया टै! मन अस्थिर रह तो सही रीति से अभ्यास (अष्यय) 
भी कंसे समव लेगा? 

आपके पतर सै व्यक्त लेनेवाला यट निष्कर्षं गलत सिद्ध भ, ती 
मुञ्चे आनद होगा! (मून मरारी) 


२२३ निरपेक्ष गित्रता शावा इव्छता निमणि व्छरे 

श्री ए रामाराव गार्य, गजगमेदरी (आप्र) ० जुवा, १६५८ 
(आप जगे सटूगृरग्य के दाया पुरर्डन एय आप प्राण अपां 

सपकार्पं अच्छी प्रकार चदेमा, इरे मुदे रित ष) म उपेया फम्ताष् 

{१३०} श्रीधुख्यीखेमतर खम 


कि कार्य छोटे रामों तक पहुंचकर लोगो के हृदय मेँ सही विचार, यीम्य 
सकल्पना ओर सध के प्रति पूर्ण विश्वास प्रज्ज्वलित करेगा । साथ ही लोगों 
मेँ सही दिशा मेँ कार्य करने का दृढनिश्चय निर्माण करेगा । मेँ आशा करता 
हू कि निरपेक्ष मित्रता, भारईचारा, अनुशासनयुक्त एकता अपने सभी वधुओं 
भँ निर्माण कर एक सशक्त, सुदृढ एव अभेद्य राष्टर-जीवन, संपूर्ण देश मे, 
अपने कार्य के द्वारा निर्माण करने मे हम सफ़ल सिद्ध ोगि। हम सभी 
एकतर होकर, एक हृदय से कार्य करने के दृढ निश्चय से प्रयत्नशील ह । 
इसी कारण कार्य निश्चय टी यशस्वी होगा । (मृल अग्रेजी) 


२३४ शुद्ध ीवन की ठपासना 
श्री सत्यपाल जी, ७ जुलाई, १६५८ 


आपका पत्र मिला! आप जिस समस्या का वर्णन कर रहे है, वह 
सवके सामने आती ठी है । आप उसे समञ्जते है, इस कारण आपको अधिक 
कटिनाई नहीं हे । नित्य कार्य मे रत रना, पक्षपात विरहित सव स्वयत्ेवर्को 
से स्नेट रखना, गुर्णो का मान करना ओर अपने गुण-दोष का निष्पक्ष 
परीक्षण करते हुए मन से भी अनिष्ट चितन न हो, इसकी ओर दत्तचित 
रहना ओर सवसे महत्त्व का नियम याने प्रात , साय तथा रात्रि मेँ विश्राम 
क पूर्वं भगवान का स्मरण, चितन करना- इससे बहुत लाभ होगा । साथ 
ही जव-जव खाली समय रहे, कार्य कं लिए उपयोगी साहित्य का, पवित्र 
ग्रो का, शु जीवन चारित्य का अध्ययन करने में न चूकना अच्छा 
रहेगा । मन पर नियत्रण रखनै के हेतु यह सब प्रयास तथा भौतिक वासना 
की तुप्ति से जो सुख का आभास ठोता हे, उसके दोपोँ की चिरकालिकता 
एव हानिकारकता के नित्य चितन से उन वासनार्ओं के प्रति सच्ची घृणा 
के भाव को हृदय मै स्थिर करना आवश्यक होने से, उसका विचार नित्य 
जागृत रखना अत्यत आवश्यक हे । एेसा करते ही रहना चाहिए । मन अपने 
नियत्रण मनँ आ गया है, इस प्रकार दुरभिमान लेकर अभ्यास खडित होने 
देना सकटकर हे। मन को निरहकार कर, लीनता से शुद्ध जीवन की 
प्रार्थना, श्री परमात्मा से तथां जिन महापुरुषों पर श्रद्धा टै, उनकी स्मृति 
जगाकर उनसे चलती रटे, तो सव आपत्तिर्यो से तर कर उत्तम कार्य करने 
के लिए आवश्यक पवित्र शीलसपन्नता का लाम हीगा 1 प्रयत्न करके देखें । 
भगवत्कृपा से सव टीक हो जाएगा । 
श्रीशुख्ती समद्र खड य {१३१} 


कन्म 


शिक्षा वर्गं म आपसे रेट लेगी टी, तव अपनी प्रगति का वृत्त 
अवश्य सुनर्पँ। 


२३५ रधानीय श्वयसेवक्छो पर वार्य का दायित्व सपि 
श्री राजू भोसरो, कोल्हापुर ६ जुलाई, १६५८ 
इस वर्प अपना कार्यं सुदृढ एव विस्तृत करन का प्रयत्न अधिक 
तेजी से कटने की आवश्यकता प्रतीत होती ह । म्थानीय स्वयसेवकों के दवार 
स्थायी स्वरूप का कार्य होता रहे, छेसा प्रयत्न लाभप्रद सिद्ध होगा । विभिन 
स्थानों के कार्यकर्ताओं को अपना क्षे ओर निकटवतीं महत्त्वपूर्णं स्थानों 
क स्मरण रखकर अपनी कार्यनिष्टा एव कर्तृत्व पर निर्भर रहकर वहं 
नित्य नियमित रूप भे चलनेवाली शाखाओं का सचालन करना चाहिए, एसी 
अपने कार्यं की वास्तविक रचना है । इन शाखार्ओं मेँ एव कार्यकर्ताओं मे 
एकसू्ता रखने हेतु क प्रवास करनेवाले प्रचारक ओर तत्सम कार्यकर्ता 
चादिए, परतु दैनदिन शाखा के सचालन का भार इन प्रवास करनेवाले 
कार्यकर्ताओं पर गहना अनुचित हे, दसा अपना विचार ै। इसका स्मरण 
रखकर, शाखा के सचालन की पाचनता ओर क्षमता होते हए भी स्थानीय 
स्वयसेवकं कौ अधिक कार्यक्षम वनाकर कार्य का दायित्व म्बीकार करने 
हेतु उनकी सिद्धता करे 1 (मूल मरा) 


२३६ अवद के लि परस्पर विश्वास आवश्यक 
श्री कैसरस्तिह जी, रोढतक (हरियाणा) २९ जुलाई १६५ 
वातचीत्‌ में आपका समाधान भै कर सकुगा या नही, यह तो 
परमामा श्री जाने । किन्तु आपको लाजवाव करने का ठग भँ अपनाया 
यह जो मेरे प्रति आपने विश्वास अपने पनन मेँ प्रकट किया हे, उसे ध्यान 
म रयते हए मुञ्चे कछ एेसा लगता हे कि मेँ आपका समाधान नहीं कर 
सक्छूगा । आप भी मेरे प्रति इस भावना को लेकर वातचीत करने आर्फगे तौ 
कितनी भी वातचीत हुई, ती भी उसमे से कुछ फल निकलने की आशा 
दिखती नी { आपक प्रति जो स्नेह तथा विश्वास भै मन मे रखता हूः वैसा 
मेरे प्रति मपके मन्मन होने कं कारण ही यह लिखना पडाषै।्भेतो 
श्री भगवान से प्रार्थना करता रहूगा कि अपना परस्पर स्नैह, आत्मीयता एव 
विश्वास रहे तथा यद अटरूट रहे। 
{१३२] श्रीभुरेफी सम्ब खड द 


२३७ व्यच्छिनिर्पेक्ष क्छार्यनिष्ठा क्छ पोणणद 
श्री गोपाल वाकरे, पटना १६ अगस्त, १६५८ 


यह बहुत ही हर्षं का विषय हे कि आप अपने नए क्षेत्र से परिचित 
हो चुके है एव परिचय प्राप्त कर उससे घुलमिल जाने के मार्ग पर वढ रहे 
हैं 1 क्षेत्र बडा हे। केवल एक वार ही वहो थोडा-वहुत उत्साह उफन आया 
था। वह इत वर्प पूर्वं के ज्जह्मावत मँ ठडा पड गया! वह अभी तक पुन 
उभरकर नहीं आया। क्षेत्र वहुत अच्छा है। योग्य प्रयत्न चालू रहे, ती 
दो-तीन वर्पो मेँ अभिनदनीय प्रगति होगी! शीप्रता करेगे तो कदाचित्‌ 
अस्थायी सख्या वृद्धि होने मेँ विलव नष्ठीं लगेगा, परतु वह प्रगति दिखाऊ 
एव अल्पजीवी हीना अधिक सभव है एव यदि पुन फिसलन शुरू हौ जाए 
तो भागे योग्य वृद्धि होने मे अधिक वाघ पैदा ोगी। शीप्र उत्साहित 
हयेना एव वाद मेँ उत्साहरहित हौकर कृतिहीन होना, यह तो अनेको का 
स्वभाव-दोप होता हे । इसका ज्ञान रखकर काम करने से योग्य फल-प्राप्ति 
होगी । पुराने लोगे से स्नेहादरपूवंक सवध प्रस्थापित कर, नए लोगों को 
कार्यं से सलग्न करते हुए व्यक्तिनिरपेक्ष कार्यनिष्टा का ही पोषण किया 
जाएगा, इस ओर ध्यान रहना अत्यत आवश्यक है } उत्तम काम की दृष्टि 
से यह आवश्यक है कि काम की जमावट मे नए आनेवाली का उत्साह 
किसके आस-पास कैद्रित होता है यह देखना एव स्वय को ही किसी के 
उत्साह का कारण एव आश्रयस्थान न वनने देना। आप पुराने एव 
अनुभवी हे । इसलिए यह नहीं कि मँ आपको कुछ वताऊ, परतु लिखने के 
प्रवाह मेँ जो सूया वह लिख दिया । (मूल मयी) 


२२८ वुच्तप पत्र नरी, पत्ररप वृत्त लिखे 

श्री रामभाऊ आट्वले, सातारा १८ अगस्त, १६५ 
आपका भेजा हुआ वृत्त-रूप पत्र देखा ! जिसे अग्रेजी मे (ओफीशियल” 

कहा गया डे, एेसी ओपचारिकता व्यक्त करनैवाला पत्र देखकर मनोरजन 

हज । अपने परमपूजनीय डाक्टर जी के कथन का स्मरण हुजा कि 

पत्न-रूप वृत्त लिखकर भेजने से आत्मीयता- जो सघकायं का स्थायी भाव 

ह~ स्वभावत अभिव्यक्त ठोती हे, बढती है । जैसा हम पारिवारिक जीवन 

मे व्यवहार करते है, वैसा ही हम देशव्यापी सधस्वरूप परिवार में करे । 

प्रवास-निमित्त या किसी कारणवश अन्य स्थान में रहना आवश्यक हो 

श्री शुरुखी समश्य खड द { 


र 


१ 


पर टम घरेलु पद्धति से, स्वाभाविक स्नेटमयी भावना से पूर्णं वृत्त निवेदन 
करने हेतु लिखकर धर भेजते है ! इसी प्रकार अपने देशव्यापी सघ परिवार 
मं पारस्परिक व्यवहार स्वमावत्त होने चाहिए । आपसे प्रेयित इस दृत्त-ख्प 
पन से यह पुराना स्मरण जागृत होकर मेरे मन की अतीव सुखकर तग 
रहा दै! यह सुख-प्राप्ति आपके ही कारण हई, इसलिए आपके प्रति अत्त 
कृतज्ञता अनुभव कर रा हू। 

(मूल मरी) 


२३६ प्रचारक को मार््दश्नि 
१८ अगस्त, १६५२ 


श्वौ आर नवनीतं कृष्णन, नगरक्ईल (तमिलनाडु) 


अव तक अपने नये क्षेत्र मेँ समरसं होकर प्रचारक कं कामका 
परिचय ओर अनुभव आप कर रहे ठीगि, ेसा विश्वास है। स्वय सदा 
कार्यरत रहते हए स्वयसेवकों को प्रेरणा तथा मार्गदर्शन देने हेतु, अपने 
कार्य के सिद्धात एव कार्यपद्धति का गहरा अध्ययन तथा हदय मे अपने 
श्रेष्ठ कार्यं के प्रति असदिग्ध निष्टा आवश्यक हे । इसी प्रकार आयने कार्थ 
का प्रारभ किया लेगा, रेस मे मानता हू! इसलिए आप प्रचारक के सपं 
मे यशस्वी होकर, नगरकोर्ल ओर प्रमुख जिलास्थानं पर स्थायी रूप ते 
चलनेवाली सघ शाखं प्रारभ करेगे, एेसा विश्वास हे 

सव स्वयसेवको से आपको उत्साहपूर्ण सहयोग मिल रहय है, य 
समाचार सत्तोषननक हे । एसा ही लेना चादिए । इसके व्यतिरिक्त स्वयसेवकों 
से दूसरी कोई अपेक्षा नहीं रहती । देसी परिस्थिति यें श्री गोपालकरष्ण पिले 
के दु खद अचानक स्वर्गेवास से ठमारे कायं की जो हानि पहुंची द, उसते 
मन व्यथित हो रहा हे। उनकी स्मृति हदयों मेँ धारण करते हए, कठिन 
परिस्थितियों मे भी उन्टोने अपने कार्यं को आगे वढाने मेँ कोई कसर नदी 
छोडी, उस कार्य को हमे चलाना है। उनके परिश्रम से अपना कार्यं भावी 
कार्यकताओं के लिए अधिक सरल एव सहज वन गया है1 

अपना कार्य उत्साहपूर्वक करे । कार्य करने के उत्साह मे अपने 


शारीरिक स्वास्थ्य एव मन शति की ओर दुर्लक्ष्य न रहे । 
(भल अग्रेजी) 


{१३४} ओ शुख्खी सम्ग्य शह ८ 


२४० प्रेरकः एीवन 
प॒ सातवलेकर जी, सूरत १€ अगस्त, १६५ 


आपस्ते हम सव लोगों को अत्यधिक उत्साह की प्राप्ति यती हे। 
आपको देख स्वय के अकर्मण्य जीवन की लज्जा उत्पन्न होती है। आवेश 
का सचार होता है। निरलस कार्य करनै की प्रेरणा मिलती है। वह हे 
आपसे बहुत काल तक मिलती रहे, यह विचार स्वार्थी प्रतीत होगा, फिर 
भी वह योग्य हे! अन्य अनेक लोग दीर्घायु टै, परतु आपका जीवन हमें 
आदर्शरूप तथा प्रेरक हे । इसलिए हमारी एेसी उत्कट इच्छा है कि आपका 
जीवन आपके पूर्वकालीन आदर्श कं अनुसार पूर्णं वने ओर पूर्णं रे । श्रीप्रभु 
कै चरणी मं वही हमारी नित्य साग्रह प्रार्थना है। 


२८१ सहायता करना अपने कार्य का स्वाभाविक परिणाम 
डा काका साहव जोशी, रत्नागिरी १€ अगस्त, १६५८ 


अतिवृष्टि के कारण रत्नागिरि जिले मेँ जन-जीवन पर हुए आधात 
का वृत्त आपके पत्र से तथा साथ सलग्न श्री वसतराव केलकर के पत्र से 
ज्ञात हुआ। प्रवास मे पुणे मे था तव माननीय काशीनायपत लिमये से 
अखं देखा वृत्त भी सुनने को मिला । 


सव दुखी वार्वा की आपने तथा अपने अन्य सहकारियों ने 
यथासंभव सहायता की, यह तो उचित ही हुजा । देसे तात्कालिक कार्य तो 
करने टी चाहिए । परतु उसकी प्रसिद्धि आवश्यक नहीं है ओर सच्चा कार्य 
यही है, ठैसी भ्रमपूर्ण धारणा भी न हो । समाज की एकात्म राष्ट्रीय अस्मिता 
जागत कर उसे नित्य जागृतावस्था मे रखते हुए उसका सुसगटित, 
वलसपन्न स्वरूप दुनिया के सम्मुख सदैव विद्यमान रहे, यही अपना स्थायी 
कार्य हे। आपत्तुकाल र्मे स्वभावत सहायता करना अपने इस कार्य का 
अल्प-सा एक स्वाभाविक परिणाम हे } यह महन्वपूर्ण तथ्य हृदयगमं कर 
सव स्वयसेवक वधु सहायता-कार्य मेँ जुट गए, यह सुनकर ओर आपके पत्र 
मे उसका वृत्त पठकर अतीव सतोष हुआ। अव तक वर्यो का जीवन 
सामान्य वन गया होगा, एेसा विश्वास है! 


(मूल मरारी) 
श्रीशयुरुणी समन्य ख ल {१२५} 


क्न 


^ 
| 


२५२ व्छाद्ेस कथे सदस्यता अध-क्त्र्य मे वाधक नरह 
श्री टरिवावु, कटक १€ अगस्त, १६५६ 


आपके काग्रेस मे सम्मिलित होने से, एक च्येष्ट स्वयसेवक इस 
नति कटक शास्य को मार्गदर्शन करने में कुछ वाघा निर्माण टोगी, दसा भर 
न्धी मानता । कारण, राष्ट्रीय स्वयतेवक सष का स्वयसेवक ओर सायही 
काग्रेस का सदस्य रटने मेँ कोई विरोधामास नीं है । किसी राजकीय दल 
का केवल सदस्य वनने से कोई व्यक्ति अपने हिदुत्व का त्याम नहीं करता। 
यदि कोई राजकीय दल इस तरट की कपोलकल्पित अपेक्षा करता है, तौ 
किसी भी सन्जन, स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए वट सर्वथा त्याज्य ही रहना 
चाटिए। भेरी ठेसी धारणा रे कि काप्रेसजन इतने अविचारी नटी है कि वे 
आपसे अपने हिदुत्व तथा टिदू-समाज एव सम्कृति के सेवाकार्यं को छोडने 
की अपेक्षा करेगे । (मूल अग्रेजी) 


२४३ समाज सअगठित व शक्ति पन्नष्ठो 
श्री महादेव बुवा धैय, १६ ०८ १६ 


अपने धर्म सेवाश्रम कार्य के साथ आप सधकार्यं की सहायता 
करते है, यह जानकारी मुञ्े थी। 


श्री भालचद्रः सातर्कर इस प्रकार कार्य करने मेँ अनुभवी होने पर 
भी भरसक प्रयत्न तो अवश्य हौ करेगे ! उसे आत्मीयता से प्रोत्साहित कर 
विचार-ममृद्धि देतु ओर अन्य स्वयसेवकीं को सुयोग्य व्यवहार करने देतु 
कृपया मार्गदर्शनस्वरूप सहायता करते रहें । इसी से अपनी अपेक्षा के 
अनुरूप कार्य वदेगा, इसमे सदेह नीं । 
आज के वप्युमडल में स्वत्वशून्यता, परिणप्मस्वरूप अहिदुता यही 
मासो तथाकथित शिक्षित एव सूज्ञ लों के स्वाभिमान का विषय वना ४ 
ओर यही लोग सही समाज-शिक्षा के अभाव नें स्वत्व ज्ञान शून्य, परु 
भोती-भाली दयुता के अभिमानी हे । अलगाव की प्रवृत्ति मानौ वचपन से 
हो उनमें विद्यमान ठे। यह न्यूनता नष्ट कर अपना समाज स्वाभिमनी, 
पराक्रमी, आत्मविश्वास सपन्न सुसगटित एव बलशाली वने ओर इसी सै 
सव प्रकार की वैभव-सपन्नता के साथ आतरिके घरेष्ट सदुगुणों के कारण 
बुनिया मे वह अग्रगण्य यने, इसी हेतु सघ का य सव प्रयास हे । अवनति 
१३५} श्रीशयुरुपी समन्य शठ ८ 


की ओर रैजी से वठढनेवाले अपने समाज कौ रोकने का सामर्थ्यं अपने 
सगटन मेँ अति शीघ्र निर्माण टी, इसलिए अपार प्रयास करते हुए काम यें 
लगन स्ते जुट जाने की आवश्यकता हे । इस कार्यं मे अपना अनमोल हिस्सा 
अनुभव कर कृपया सव प्रकार से सहायता करे, यही आपसे अनुरोध हे। 


(मूल मराटी) 


२४४ एीवन्‌ श्ना मे परिवर्तन वशी असभावना 
श्री काशीनाथपत लिमये, सागली (मटाराष्ट्र) १६ अगस्त, १६५८ 


आपके पत्र का दूसरा एव महत्त्वपूर्णं विषय वहुत पुराना है । हम 
सव प्रयत्न करते है परतु एक वार जीवनं की रचना ह जाने पर उसे 
परिवर्तन करना असभव सा हो जाता है। मामूली उपजीविका-प्रधान 
गृहस्य-जीवेन होता तो उसे वदल डालने के लिए मुने तो भी दिक्कत 
महसुस नष्ठी होती । परतु सप्रति ठेसा हज है कि जिस जीवन का स्वीकार 
किया हि, वहं क्या हे- आप जानते हौ हं। उसमे बदल करने को मन 
कदापि हिम्मत नहीं कर सकता हे । फिर भी आपके कथनानुसार जरह तक 
चन सके, प्रयत्न किया जाए- एेसा यहो के वडे लोगो का भी कहना है। 
देखे, परमेश्वर की कृपा सरे क्या होता है । 
(मूल मराठी) 


२४५ शुसगठित समाल ही समस्याघ्रो का हल 
श्री ननकराम इसरानी, अजमेर २० अगस्त, १६५८ 


अपने समाज की भावनाओं पर इस प्रकार आघात करने की इच्छा 
तथा साहस पृथ्वी के अन्य समार्जो कौ क्यौ होता हे, इसका विचारे करेगे, 
ती नित्य स्वाभिमानपूर्ण जागृत एव सुंसगटिते शक्तिशाली जीवन का अपने 
समाज मेँ अभाव है, यदी कारण ध्यान मे आ सकेगा । इस अभाव को दूर 
करना ही प्रथम तथा सर्वप्रमुख कार्य है। समय-समय पर के प्रशम को 
लेकर तात्कालिक आदोलन आदि आवश्यक हो जाते है, परतु देते कार्य 
तभी करने पडते है, जव स्वाभिमानी सामर्ध्ययुक्त समाज-जीवन नीं होता । 
इसी तथ्य को समञ्चकर सव स्वयसेवक वधु अपने सघकार्य मेँ जुट जु, 
तो सव चित्र बदलने मे समय नर्हीं लगेया। 


श्रीशुरुणी समव्र ख्रठ स { 


२५६८ पु, डाच्छ्टर फी च्छ चरिप्र्थ 
श्री माना पालकर, मवई २१ अगस्त, १६५५८ 
आपने वट पुस्तकं (प उाक्टरे जी का चरित्र) यथाशक्ति सर्वागपूर् 
करने के लिए अव तकं जी परिश्रम किए £, उसे ओर थोडा जोड देने 
से एक उत्तम चरि-ग्रथ के नाते आपका लेखन मान्यता प्राप्त करेग। 
वर्तमान स्वरूप मे भी ग्रय की वसी योग्यता ै ले, परतु अपनी दृष्टि तै 
सारे सदर्भं व्यवस्थित टोने चारिए, निष्कर्षं विशुद्ध रोने चाटिए1 कूट 
घटनाओं की कारण-परपरा वर्ण्यं विषय के जीवन-सूत्र को पकडकर ले तो 
ग्रथ मे कोड न्यूनता नटी रट पाएगी 1 आपने जितनी जानकारी, सस्मर 
आदि का सकलन किया है वह पूरी की परी सामग्री चरित्र ग्रथर्मे नदी 
सकने से एव प्रत्येक पाटक को चृछ विशिष्ट सस्मरण अधिक रौचक हन 
से, वे ग्रथ मे रते तो अच्छा लेता, यट लगना मनुष्य स्वभाव है 1 कोई-वौई 
लोग न्मूनता दिखा सकेये, परतु मुञ्चे लगता डे कि आपके परिश्रम सफले 
दए हे । वस्तु-निर्माण करने के पश्चात्‌ उसे पालिश देना पडता है, वैसा ही 
थोडा सफाई का टाथ घुमाया तो समरे कि काम पूरा टआ। (रन मराटी) 


२४७ अनुकूल समय ची प्रतीच अवश्यक 
श्री चदु जोशी, २८ अगस्त, १६५८ 


लयन ते कार्य करने की आपकी इच्छ सुस्पष्ट हे । पतु प्रत्येक 
काम को काल की अनुकूलता अपेक्षित हे । आपकी इच्छा तीव्रतम होकर भी 
अनुकूलता तो ईश्वरकरषा से हो आती है । अत जल्दवाजी निरुपयोनी ट! 
अनुकूल समय की प्रतीक्षा आवश्यक हे। अपना सघकार्य विस्तृत एव 
विकसित हो रद्य है। जीवन के सव पडदलुओं का विचार उसमें सकनित सूप 
म यथासमय प्रकट होगा। इसी वीच अकारण वाधा निर्माण हई, तो वु 
अधिक समय लग सकता हे! जीवन मेणेसालटी टोला ह) परतु इसका 
विचार करते रहना ओर निष्किय हो चैना निरर्थक हे 1 अपनी पद्धति सै 
जीर योजना से कदम चढत रला चाहिए) यरे सढकारियो को मे इसी 
प्रकार कहता हू कभी-कभी साश्चर्यं दुख इसी बात का होता टै कि किसी 
सत्र मे सहकार्यं करने से लाभ होगा- इस विश्वास से वैसी अपिका की,तो 
सभी केलों से अधिकायिक वाधात्‌ निर्माण करने का प्रयास लेता ढै, 


{9 शरीशुख्वी सम्य खट ८ 


अकारण भ्रमपूर्ण धारण भी निर्माण टोती ह! परतु इसका भी कारण 
अनुकूलं समय उपस्थित न करने की परमात्मा की योजना ठोगी, एेसा 
लगता है। 

अत अनुकल समय की प्रतीक्षा कर, वह शीघ्र उपस्थित ही, 
इसलिए शुद्ध हदय से पारस्परिक सीहार्द जागृत करने का प्रयास करते हुए 
स्वक्षेत्र में निरलसता से कार्य करते रहना, परिश्रमपूर्वक प्रयत्न कर अगे 
वढते रहना- यही युक्त एव लाभदायी सिद्ध होगा । (मूल मराटी) 


२४८ व्राधाै-दर्य कथे परीष्ता मात्र 
श्री गजाननं देसाई, ३१ अगस्त, १६५८ 


घरेलु वाधार्पँ आती ईँ, आनी ही चाहिए । करई परिवार सुखी दिखाई 
देते है, परतु उन्हे कितनी ही आपत्तियों से सघर्थं करना पडता हे। 
कार्यकत्ता के सम्मुख अनेक घरेलू वाधा एकत्रित खडी होकर गभीर स्वरूप 
धारण करती है, मानो श्री परमेश्वर अपनी परीक्षा लेता हो। परतु “परम 
कृपालु परमात्मा आपत्तिर्यो लाकर अपने अल्प-से धैर्य की परीक्षा कर 
देखता हे ¢ इसलिए उसपर पूर्णं विश्वास रखकर स्वकर्तव्यरत रहनेवाले 
कार्यकर्ता के मार्गे से सभी वाधा विनायास नष्ट हो जाती हैं! (मूल मराटी) 


२८६ सर्वधा श्रवियोधेन 
श्री चद्रगुप्त जी, रायपुर ३१ अगस्त, १६५८८ 
अपने कार्य का सूत्र “सर्वेषां अविरोधेन" पेसा है। आप तो 
आजकल के शारान को पैसे शर्ब्दो से सवोधित करते है, मानो आप कोई 
राजमैतिक विरोधी दल के हल्के दर्जे के व्यक्ति र्हो। यह असदुभाव छोड देना 
आवश्यक है । सगठन का कार्य शात चित्त से, शुद्ध चरित्र से, लगन से, 
श्रद्धा से, अविरत परिश्मपूर्वक एक-एक व्यक्ति को स्नेह, राष्ट्रभक्ति, 
अनुशासन, समर्पण भाव आदि के दृढ सर्वो से वोधकर एकरस जीवने 
निर्माण से होता &। अन्य कार्यो के प्रति देष, घृणा, शबुता इत्यादि प्रकार 
की दुष्ट भावनाओं को हदय मेँ रखने से शुद्ध कार्य कभी निर्माण नही हो 
सकता। 


श्रीक्षुरुती समग्र खड स { 


ठेसा सोचकर कार्य करने में जुटे, यही आपते मेरी प्र 
प्रार्थना है। 


२५० निदा-श्तुति से अलिप्त रहे 
श्री दिनकर दातार, ३१ अगस्त, १६५८ 


आप एक अच्छे अनुभवी कार्यकर्ता 1 अर्को को प्रभावित 

कर कार्यार्थं उत्स्पूर्त करनेवाले सद्गुण आप में विद्यमान द । वक्तृत्व, अपे 
ध्येय की अनुभूति, कार्य करने की लगन आदि गुणों के कारण आप जीत 
कार्यकर्ता वनने की स्वाभाविक इच्छा अनेकं स्वयसेवकों मे निर्माण हो, एेपा 
आपका व्यक्तित्व हे! परतु आपने परिस्थिततिवश उद्धिग्न होकर मानौ 
चिढकर अपने चारों ओर के व्यक्तियों के विषय ये जो लिखा दै, उससे मेर 
मन कुछ दुखी जा है आदर्श व्यक्तित्व मेँ ुल्यं निदा स्तुति ' यह गण 
अपेक्षित हे । इसी आशय के (सुनीतिमान निदा करं या प्रशसा कर) अदि 
मराटी शोको भं एेसे टी आदर्श व्यक्तित्व का वणन हे । हमसे कोई अच्छ 
व्यवहार करता हे या बुरा, हमारा व्यक्तित्व पहचान करं व्यवहार योग्य 
करता हे या नी, हरमे अनुयायी प्राप्त होकर वे हमारी प्रतिष्ठा ी कद 
करते हं या नहो, आदि प्रश्न जव म मे निर्माण होतै ट, तव सघ के अच्छे 
कार्यकर्तौ या व्यक्तित्व जिन सदूयुणो के कारण वनता हे, उनका स्मरन 
करे । सदूगुणी कार्यकर्ता कर्मकटोरे चनकर अपने ध्येयपथ पर अग्रसर 
ठोनेवाला सुख-दु ख, मान-अपमान, निदा-स्सुति से सर्वया अलिप्त रटनेवाला, 
परिस्थिति अनुकल हो या प्रतिकूल, सामद उत्साही रहनेवाला, उपास 
करनेवालो मे भी अपने प्रसन्न हदय व्यवहार से आत्मीयता निर्माण 
करनेवाला टोत्ता है । उसका स्मरण रखकर व्यवहार करना उपयुक्त रै । 

हम सव सघ के स्वयसेवक टे । ट्मारे सम्मुख अपने परमपृजनीय 
डाक्टर जी का आदर्शं नहीं ह च्या? अन्यन सार्वजनिक कषित मे जिस प्रकार 
तथाकथित नेता लोग हये दिखाई देते टै, वेसे वनने की अभिलापा मन मे 
निर्माण होती हे क्या? कार्य करते समय उपेक्षा हो जाने पर उदास हौ 
जाना, क्रोध करना, रूटना आदि गुण स्वयसेवकं की विशेषता नदीं हि ओर 
न हो रटनी चाहिए । इन सव वातो को आप जानते £, अनेकों कौ वट 
आपने कहा भी होगा । इस विषय ये सोचने पर आपके पिले पते सै कुछ 
मितरदुखी क्यो हुए आप स्वय ही स्पष्ट चप से जान सकेये। 
{१५९} श्रीश्ुखेपी समन्न खक ८ 


किन्तु मने वट पन रख दिया । मनुष्य उद्धिग्न हो जने पर जो मन 
मे नीं है, वह भी कभी-कभी कट देता ह, वेसा व्यवहार भी करता है। 
एसा ही आपका हआ टौगा, एेला मुन्ने लगता है । अपने स्वकीय वधुओं कं 
स्थ विचार-विनिमय कर फिर से अपने कारयकषेत्र मँ आ जाना उचित 
रहेगा । इसमे अकारण विलव न दो। 


पूज्य विनोवा जी से हुई आपकी वातचीत का पता चला। क्या 
सभव होगा, इसकी प्रतीक्षा ही करनी पडेमी । मेरा विश्वास है कि अपना 
कार्य ईश्वरीय इच्छ से एव प्रेरणा से टी चलता है। अत वह जैसी प्रेरणा 
करेगा, वैसा ही हीगा, केवल अनिष्ट वातं के ही सवध मेँ यह नियम है 
कि अमुक यह न कररे। जो सत्वगुणसपन्न य हितकारी हो, उसे करने मेँ 
कार्य की मर्यादा का उल्लघन नहीं है, परतु अतप्रेरणी की प्रतीक्षा 
आवश्यक है । (मूल मराटी) 


२५१ अच्छी जनोपयोनी अस्था खटी क्छ्टना 
श्री श्रीकृष्ण त्रिवेदी, दिल्ली ३१ अगरत, १६५८ 
ईश्वर पर सव छोड अपना कार्य चलाते रहने सै योग्य समय 

पर सव प्राप्त होता हे, एेसा अपने कार्य मे टमं लोगो का अनुभव है। दिनं 
भ दोनों समय भरपेट खाना भी नही थातो भी किसी सेकु न मोगिकर 
कार्य चलाया गया ओर आज भी कार्य मँ सव प्रकार का धनाभाव नित्य 
रहते हुए भी श्रीपरमात्मा कार्य को करा ले रहा हे। यही विचार सम्मुख 
रखकर चलने से टी अच्छी जनोपयोगी सस्था खडी हो सकती दै, यही ठम 
लोर्मो को सिखाया गया हे। 

यह केवल अनुभव के नाते लिखा है! उपदेश करने का मेरा 
अधिकार नीं हे ओर लिखने का यह उदेश्य भी नदीं है । श्रीपरमात्मा की 
कृपा से आपके सुयोग्य कार्य मेँ योग्य सफलता मिर्ले । 


२५२ विकार-विचाटे क्छ लेखा जोखाले 

श्री वसतराव कूटे, जल्गोव (मद्यराष्ट्र) ३२१ अगस्त, १६५८ 
अपने स्वास्थ्य की चिता कर । ययासभव दिनचर्या मेँ नियमितता 

हो। थोडा चितन, आत्मनिरीक्षण करते ररे । प्रतिदिन किए गए काम का ५ 
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मन में उठनेवाले विकार-विचारों का लेखा जोखा लँ । जो अनिष्ट ग, 
उसे निकाल डालने का निश्चय कर तदर्थ परमेश्यर की सहायता के रिष 
प्रार्थना करे एव दिन-पर-दिन अधिक कार्यक्षम, अधिक कार्यरत हैते 
रटे 1 यट आपको कनै की आवश्यकता नहीं £ कि अच्छ निश्चय 
कार्यकर्ताओं की आवश्यकता टै । (मूल मराटी) 


२५३ ठत्याह स्थायी रहे 
श्री पुसाराम मािश्वरी, नदुरवार ३ सितवर्‌, १६५८ 


किमी उत्सव निमित्त निर्माण हुआ उत्साह तात्कालिक रहता हे 
उत्सव समारोह अच्छा टो जाने पर सतुष्ट वनने कौ अपनी प्रथा नही 
हे। उससे उत्पन्न उत्साह के कारण दैनिक शास्या्ओं की सया, उत्तम 
कार्यक्रम, नियमवद्दता, अनुशासन, पारस्परिक व्यवहार मेँ शुद्धता एव 
स्नेह, दैनिक कार्यार्थं आवश्यक उद्यमशीलता, जिन सदुगु्णो को धार 
कर व्यवहार करने से अपने विचासे का प्रभाव चठेगा, उन सदूग्ी की 
प्राप्ति का प्रयत्न, इसकी ओर आपका ध्यान रहना आवश्यक £। 
धीरे-धीरे क्यो न ढो, परु इस प्रकार कार्य की सर्वामीण प्रगति करने 
मे कुछ भी ज्ुटि न रह पाए। 


२५४ नियमित व व्यवस्थित शाखा द्वारा व्ार्ययग्श 
श्री सुरेश केतकर्‌, पुणे (महारण) ७ सितवर, १६५८ 

नियमित्तता से एव पद्धत्ति से शाखा चलाते समय, हदय रम 
सधका्यं का नित्य स्फुरण होता र्टेगा, ठेसी शुद्ध भावनां निर्माण 
रटेनी एव वे चिरजीवी होगी इस ओर ध्यान रखा तो कार्य मे किसी भी 
प्रकार की न्यूनत्ता नहीं रेगी। इससे यह सच है कि शाखे चर्लँगी एव 
वदेमी, साथ ही केवल सघकार्य करने का हो निश्चय कर सव मोह एव 
अन्य काम एक ओर रखकर आगे आनेवाले अच्छै जानकार कार्यकर्ता 
शरी प्राप्त होते जर्फैगे । यड कठने की आवश्यकता नटी है कि कार्य का 
यश इसीमे है। 

(मल मराठी) 
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२५५ रशक्षाबधन छे €नेहसूत्न च्छ बोध 
श्री बलभद्रसिह राणा, लिवडी (गुजरात) £ सितवर, १६५८ 


पन्न रक्षावधन के सूत्र के साथ मिला। वहत प्रसन्नता हुई । यह 
स्नेहसूत्र अनुशासन तथा राष्ट्रभक्ति से सुदृढ कर अपने समाज के प्रत्येक 
व्यक्ति को एक साथ योध सके, इतना विस्तृत करना अपना काम हे । अपने 
सघ की दैनदिन शाखाओं दारा, स्वयसेवकों के मिलनसार शुद्ध व्यवहार 
द्वारा यह काम हो सकेगा। अत शाखा की वृद्धि, उत्तम कार्यक्रमों से 
उत्साह एव अनुशासन का निर्माण, नित्य विचार-चितन से विशुद्ध राष््र-जीवन 
का ज्ञान, तदर्थ समर्पण भावना से कार्यरत रहने के लिए आवश्यक भक्ति, 
श्रद्धा, निष्ठा का हृदय मँ स्थायी रूप से उदय ओर स्नेहपूर्ण सेवाव्रते दारा 
सव समाज वधुओं के साथ अत करण का मिलन- इन वार्तोँ को ध्यान मे 
रखकर कार्य करने मेँ सर्व शक्ति लगाना आवश्यक है । अपने लिवडी शखा 
के सव स्वयसेवक वधु यहं सोचकर कार्यरत रदे । 


२५६ वास्तविक्छ कारणो की सरोज 
श्री श्रीधर आचार्य, वोलगीर (उत्कल) & सितवर, १६५८ 


यह सच टै कि कार्य का प्रत्यक्ष स्वरूप अपेक्षा के अनुसार 
खडा नही हो रहा हे। यह भी सच हे कि कार्य करनेवालौँ का स्थायी एव 
वर्पानुवर्षं बढता हुआ सप्र जुटाना कटिन हे एव वैसा अभी तक नीं हुजा 
है। परतु उससे निराश होना, स्वय को अनावश्यक एव अकारण कोसना 
सर्वथा अयोग्य हे । वास्तविकता से कारणों को खोज निकालना चाषिए एव 
उसमे स्वय की मानसिकता भी विचार में लेनी चाहिए । जो कारण अपने 
हाथमे है, उन्हे दुर करने की योजना हाथ मे लेनी चादिए । इससे लाभ 
होगा। केवल अपने को दोष देकर, निराश होकर अकर्मण्यतां की ओर 
श्युकना किस काम काहै? 
अनेक वार कार्य करते समय उसका कुछ भी फल दिखाई नहीं 
देता है! परु यह कदापि न भूल कि कार्यकर्ता फल प्राप्त होगा या नही, 
इस विचार से हतबुद्ध न टीकर, फल का भार ईश्वर पर डालकर, शुद्ध 
अत करण से विचारपुर्वक स्वीकृत ध्येय पर एव उसके निमित्त निर्धारित 
मर्गे पर दृढ रहता हे। (मूल मराठी) 


श्रीश्युरुषी समदय छठ ८ {9४ 


२५७ सबच्रो काम मे लगार्दँ 
श्री वस्रतराव कटे, जल्गोच(महाराट्र) १० स्ितवर, १६५८ 


सभी प्रत्यक्ष काम करनेवाले स्वयत्तेवक वधु कौ अपे 
निष्क्रिय दिखनेवाते वधुओं को शाला मेँ आने को प्रवृत्त करना आवश्य 
ै। उसी प्रकार यट जा रखकर कि नए-पुराने स्वयसेवकों के अतिरि 
वटूत वडा समाज चारो ओर कला ष्टुभ र, उसमे हिल-मिलतकर शप्र 
अनुकूल टौ सकनेवाले व्यक्तियों को खोजकर उन्टे प्रतिदिन चलनेवाले शाखा 
के कार्यं की ओर आकर्थित करते रटना अत्यतत आवश्यक हे 1 आप अपनी 


शाखा के वधुर्ओं को इस प्रकार कार्यप्रवण करेगे टी। 
(मूल मराटी) 


२५८ सगठित शच्छि अमा छे लिए अनिवार्य 
श्री वासुदेव गाडगे, खापा (जि नागपुर) ११ सित्तवर, १६५८ 


अपनी खापा की शाखा वहुत पुरानी है । बहुत से स्वयसेवक 
ह । इसलिए प्रतिदिन उत्तम शाखा (प्रभात एव साय) चलना कटिन नही है। 
आलस इअटकना आवश्यक है। सेगटित शक्ति के विना 
दिदू-समाज को चार नही टे 1 चारो ओर सकट छाए टु टे । रोज के जीवनं 
ये दुख-दैन्य है ही। समाज के भीतर एव बाहर से शत्रुत्व कस्नेवानो की 
सख्या वढ रही है । इन सव सकट का सामना कर अपना समाज अपने 
पेरो पर स्वामिमान से खडा होकर यशस्वी एव सुखी ठोगा, इसके लिए 
आलस छोडकर उत्साठ से शक्ति सचय करने के लिए मेहनत करना हम 
सवका कर्तव्य हे1 अपने सघ की रोज नियम से समय पर चलनेवाली 
शाखाओं मे से परस्पर सहयोग, मेल, प्रेम, एक-दूसरे की नित्य सहायता 
करते रहने का शुद्ध व्यवहार एव उत्तम अनु-गास्तन चेदा करने का काम 
छता हे ) यह काम इसी प्रकार्‌ होना चाहिए । इस ओर ध्यान देकर प्रतिदिन 
अच्छे कार्यक्रम चलाना एव सख्या आदि की दृष्टि से शाखा वजनदार करना 
सय स्वयसेवर्को का कर्तव्य हे। इन वातो का स्वको स्मरण दिलाकर, 
समद्मा-वुञ्ञाकर शाखे अच्छी कर । 

(घल मराठी) 


{9४४} श्रीशुरुषी समग्र शठ ८ 


२५६ रष्दहितेषी व्यच्छि क्ते सम्ुख वक्तव्य 
श्री साधनचद्र सेन ११ सितचर, १६५ 


सव दूर की परिस्थिति साधारणत एक जैसी ही रहती हे । कुछ 
निसर्ग के खेल कुछ मात्रा मे भिन्न-भिन्न हेते ह । उनके परिणाम सठकर 
उन्नति-मार्ग प्रशस्त कर सकनेवाली विशुद्ध र््रभावना, सर्व भेदरहित, 
एकरस, स्वाभिमानी समाज-जीवन, उसमे रनेदयपूर्णं सुदृढ अनुशासन द्वारा 
आविष्कृत होनेवाली अमृतमयी, विजयशालिनी सगटित शक्ति शीघ्रताशीप्र 
प्रस्थापित करने के अतिरिक्त आज कोई कर्तव्य राष्ट्रहितैषी व्यक्ति के 
सम्मुख नीं रह सकता । इसका स्मरण अधिकाधिक जागृत रखकर इस 
शक्ति-निर्माण के यशस्वी कार्य के लिए अपनी नियमित देनदिन शाखाओं 
को विस्तृत करना, शाखाओं का स्यान-स्थान पर निर्माण करना, प्रत्येक 
शाखा सख्या, शील, आदि सव दृष्टि से प्रभावसपन्न होकर चिरजीवी 
उत्साह से ओतप्रोत रहेगी, इस हेतु निरतर सचेष्ट रहना। 


२६० परस्पर सहव्छार्य, विश्वास से वार्य च्छरे 

श्री रमाकात जी, काकिलपुर, दरभगा १२ सितवर, १६५८ 
एक वात स्पष्ट मन में रखनी चाहिए कि किसी से भी छुटि 

कयो न हुई हो, टम लोगों को आपस मे मेल रखते हए परस्पर आरोप-प्रत्यारोप 

का कीचड उछालना न्ह हे, वरन्‌ कार्य की दृष्टि से, एक रहना हे, विश्वास 

से, सहकार्य से रहना हे ! इतनी बात ध्यान में रखकर सव छानवीन होने 

से स्नेह का सत्र अद्रूट ही रहता हे। 


२६१ क्ार्यक्कर्ता कते लब्षण 
श्री मधु लिमये, गोहाटी १२ सितवर, १६५८ 


कार्य म अपेक्षानुसार यश नहीं मिलता है, तव कार्यकर्ता कं मन में 
दवे विं से निराशा घुस जाती हे । फिर वह आत्मनिदा तथा आत्म-अवदेलना 
तक पर्हुच जाता हे । यह सर्वथा अनुचित है । कार्यकर्ता कौ परमेश्वर पर 
श्रद्धा रखनी चाषिए। उसे फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए} उसी 
निर्धारित मार्ग से परिश्रमपूर्वक, निष्टापूर्वक, दृढनिश्चय के साय चलते 


श्रीश्युरुवी समन्य खड स {9४६} 
॥। 


| 


रहना चाहिए) फलप्राप्ति पर न उसे सुखी, न अप्राप्ति पर दुखी 
चाहिए 1 वह अविचल हृदय से कार्यरत रहे 1 उसका धैर्य नित्य वना ₹। 
असीम उत्सा से तथा प्रसन्न मुद्रा से वह नित्य कार्य करे । हमारे महापु 
द्वारा वर्णित श्रेष्ठ कार्यकर्ता के इन गुणो का द्मे कभी विस्मरण न है 
पाए। (मृल मरी) 


२६२ दोधेक दुष्ट त्यागो 
श्री सुधाकर तारकर, रत्नागिरि १२ सितयर, १६५८ 


व्य न दोओ। विवेक से चलो। अपने समाज भे चदि ल 
परतु वटी हमारा परम-प्रमास्यद हे । पुराने स्वयसेवक भले दी कठ दूर ५ 
गए, चे हमार प्राणग्रिय हे । वे हमारे अपने है 1 यह अनुभूति उन हयै 
मे अकृत्रिम रीति से जगानी होगी । अन्य कोई क्या कर रला है? हाय पर 
हाथ धरे चेटा हे क्या? इत्यादि दोधेक दृष्टियुक्त विचार, विकार मन मे 
न दे। स्नेदसिक्त हदय से परिश्रम करो । वातावरण अवश्य बदलेगा । निराश 
छीडो । (मूल मराठी) 


२६३ क्छार्य-विस्तार क्न प्रक््या 
श्री मभा जोशी, भिवडी (मटाराष्ट्र) १२ सितवर, १६५८ 


यह सच हे कि कार्क्षित्र विस्तारित लो जाने से प्रत्यक स्था र 
ध्यान देने को समय कम पडता हे । इसके लिए प्रत्येक तहसील के दु 
महत्वपुर्ण प्रमुख स्थानौ को अस्मिं के सामने रखकर प्रति मस उन स्थानों 
पर लगातार चार-्पौच दिन रहकर -शखाओं में सुव्यवस्थितता लाने का 
प्रयत्न किया, तो उसमें यश प्राप्त होगा उनके आधार पर नए 
हाय मेँ लेना सहज होगा । उसी प्रकार यद्यपि आज किसी भी 
यीजना वनाई गद तो पुरानो के अविश्वास एव नयो के अन्नान के करण 
वह सफल होगी या नही, ठेसा लग रहा टो, तो भी छोटे-छोटे एव सरल 
कार्यक्रमों की योजना कर नयो को उनकी मिटास एव महत्त्व समन्नाकर, 
उन कार्यकर्मो के माध्यम से सघ की आत्मीयता एव निष्ठा चटक 
कार्य्मता चढती हे ेसा पुन प्रस्थापित किया तो पुराने भी पुन विश्वास 
करने लगेगि । आज अविश्वास न रहकर आलस एव अकर्मण्यता टी अधिक 
{१४६} शरीश्ुरुली समन्न (=. 


है। इसके लिए कार्य का ज्ञान अधिकाधिक स्पष्टता से व्यक्तिश सघ 
समञ्चाते जाना फलदायी होगा। इसलिए निराधाग्रस्तो मेँ आवाजाही के 
कारण निरा न होते हुए अधिक लगन से प्रयत्न कर इन निराशाग्रस्त 
लोगों कौ ही प्रोत्साहित करूगा- एेसा निश्चय मन मेँ स्थायी करें । आपने 
लिखा हे कि विभिन्न स्थानो के पुराने लोग पुन ध्यान देने लगे टै, यह वात 
एेसा निश्चय पैदा करने के लिए पर्याप्त हो सकेगी । (मूल मराटी) 


२६४ चदा व्यक्तिगत समस्या च्छे लिट नरह 
प लेखराज जी शर्मा, जयपुर (राजस्थान) १३ सितवर, १६५८ 


नाथद्धारा से श्री लक्ष्मीलाल नाम के सज्जन का पत्र आया हे। 
अपनी आर्थिक स्थित्ति का वर्णन कर स्वयसेव्कों से चदा कर सहायता की 
उपक्षा की हे। 


ठेसा चदा सार्वजनिक कार्य के लिए हो सकता हे, व्यक्तिगत 
समस्या के लिए नीं । अनेक स्वयसेवक तथा गेर-स्वयतेवक वधु एेसे टी 
सकट मेँ जीवन चलाते हैं । सवको कर्टो तक सहायता दी जा सकती ठे । 
अतं स्थानीय वधुओं से परामर्शं कर अपने ही साहस से मार्ग निकालना 
उचित होगा। 


२६५ समय की माँग विरतुत बलसपन्न कार्य 

श्री वशीलाल सोनी, सिलीगुडी (गाल) १३ सितवर, १६५८ 
सव स्वयसेवक वधु मिलकर, अपने सिद्धातो को समञ्ञकर, उने 

हदयगम कर श्रद्धा से अविरत परिश्रम से काम में जुटे। समय 


की मोग हे कि अपना कार्य विस्तरत एव दढ अनुशासन से व्लसपन्न होकर 
समाज का आश्रयस्थान वने। इस मग को पूरा करना अपना कर्तव्य ठे। 


२६६ गह भरी इक ठपायहे 
श्री शकरराव दपतरवार, १६ अक्तुवर, १६५८ 
शारीरिक व्याधि्यों की कुछ कालमर्यादा टोती डे । तब तक तो ठरे 


भोगना ही पडता है। आप नानाविध इलाज, उपाय कर रहे टे । धैर्य रखें । 
शरी श्युरुखी समद्र खड स {9४ 


वेद्यदत्त ओषधि या पथ्य म वाधक - होनैवाला एक उपाय सुस्नाता दू मन 
भे चमेती की माला धारण नित्य कर तथा चिरतर के आसपात कु 
नििगघ के फूल रखा करे । (मून मराटी) 


२६७ एीयन की सार्थकता 
श्री दत्तोपत कल्याणकर, पवनी (विदर्भ) १६ अक्तरवर्‌, १६४८ 


आपने स्वीकार किया आ ब्रत यथासाग पूर्णं कएने की शति 
जगन्माता की कृपा सै आप कौ प्राप्त टो । व्रतपूर्ति के पश्चातु अनेक लोग 
आशीर्वाद एव वर रमोगते रै । श्रद्धा के बल के अनुसार वट प्राप्त हेते षी 
ह । सचमुच “ज्ञान वैराग्यसिद्धि" एव उसके वल पर निरपेक्षता से "राष्ट्र" कौ 
टी परमेश्वर जानकर उसकी यथार्थ सेवा करने की इच्छा, प्रेरणा, वुद्धि एव 
शक्ति प्राप्त हो। इस से जीवन सार्थक हटोगा। (मून मराटी) 


२६२८ "रष्द्ीय निमणि अच्छ' से अपेस्ला 
श्री दे्ेद्र शर्मा, मुव १६ अक्तूयर, १६५४८ 


सद्य काल में राष्ट्र का विशुद्ध स्वरूप अज्ञात सा टै गया है। 
भ्रात धारणाओं का प्रचलन टै मातृभूमि, राष्ट्र, समाज, उसका धर्म, 
परपरा, सस्कृति, इतिहास, राष्ट्रजीवन के आधारस्तभ की भति राष्ट की 
श्रेष्ठता के प्रतीक, श्रेष्ट व्यक्ति आदि सव आवश्यक वार्त की अज्ञानजन्यं 
श्रद्धाहीनता आज के अपने राष्ट्रीय समाज फा सवते वडा भयानक दोप दे 
श्रद्धा नीं तो शील, चरित्र, सदुगुणसपन्नता, नि स्वार्थ निरलस परिश्रम से 
राष्ट्रोन्नति के लिए यावज्जीव सानद परिश्रम करने की विशुद्ध भावना नहीं 
रह सकती । आज अपने समाज की पतनोन्युख अवस्था इस न्यून की 
सकेत कर रही हे । अपने विशेषाक मे इसका विचार छोकर शुद्ध भावभरी 
श्रद्धा व्यक्ति-व्यक्ति के अत करण में अमिट रूप से अकित छो, ठेस तेजस्वी 
साहित्य प्रसिद्ध होगा, यड विश्वास दे । उसकी अपेणा रे । प्रतीक्षा हि । आशा 
हे फि परमात्मा की कृपा से आपका राष्ट्रीय निर्माण अक यट विश्वास 
तथा अपेया पूर्णं करेगा। 


{ष श्रीशुरुपी समग्र खड य 


२६६ च्छार्यक्षत्र मन के विरखडन हो 
श्री वापुराव मोषे, विजयवाडा (आध्र) २२ अक्तूबर, १६५८ 


आपकी उस प्रात में रटने की इच्छा न ले, उस प्रात मेँ आपके 
मन को योग्य न लगता ले, तो केवल आग्रह के खातिर रहने का कोई 
उपयोग नौं लेगा! परतु यट आपकी मन स्थित्ति पर निर्भर है। अपने 
स्थान पर्‌ कीन काम सँभालेगा, इस वात के लिए फिर राह देखने से लाभ 
लेने कं वजाय आपके मन को पीडा मात होना सभव हे! इसलिए यदि श्री 
एकनाथ जी की सम्मति हे तो आपकी जव इच्छा हो, तव एव अस्थायी 
व्यवस्या कर आप प्रात छोड सकते है । मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं है । 


भेरा मत यह टे कि आप को कुछ गलतफहमी हई है एव उसमे से 
आप अपने इर्द-गिर्द के सहयोगि्यीं एव अन्य कार्यकर्ताओं की ओर देखते 
रहते है, जिससे आपकी अपसमञ्म को पोपक व्यवहार होता टो, एेसा 
आपको टरदम आभास टता टै। एेसा नीं है कि आप उसमें सेस्वयको 
मुक्त नटीं कर सरकेगे, परतु वैसा आपने प्रयत्न नहीं किया हे । क्योकि मन 
पर का दवाव प्रयत्न करने की इच्छा ही पेदा नही होने देता हे) इसका आप 
अवश्य विचार करेगे टी । (मूल मराटी) 


२७० नषु कार्यक्तन्नि च्छो खान 
श्री राजा नने, मु्वई ६ नववर, १६५८ 


नए, तरुणाई में प्रवेश करनेवाले स्वयसेवक शिक्षक के नाते 
सघस्थान के कार्यक्रम व्यवस्थित एव अनुशासन से करवा लेने एव कुल 
कार्य का विचार आदि का प्रतिपाद्य समन्नकर कार्य करने को सिद्ध हो, 
इसलिए वर्ग की योजना की गई हि! 


वर्गं के सभी वधु्ओं को मेरा सस्नेह नमस्कार करट । सध का काम 
केवल मनोरजन डे, खैल-व्यायामादि दृष्टि सै शरीरबल सवर्धक हे, या किसी 
मिनमडली के स्नेह-सम्मेलन सा ठे, एेसा समदने की भूल न कर, इन सभी 
वातं का अन्तर्भाव करते हुए अखिल राष्ट्र का अनुशासनवद्ध सामर्थ्य, सघ 
केरूपमें खडा करने का जीवनव्यापी व्रत हे। उस निमित्त सद्गुणो का 
पोषण, ज्ञान की वृद्धि करने की आवश्यकता आदि सव आवश्यक स्पष्ट 
मार्गदर्शन उनका करते रहे, जिससे आगे उत्तम कार्यकर्ताओं की कमी नीं 
श्रीशुरुषी शमद्य खड ए {श्घ्द} 


1, स्व 


पठर्म, उदे यह आपकी अटुमय लेया फि कार्यकर्ताओं की खाद पुन 
1 (मृत पराश) 


२७१ हसी यातोमेख्सनले 
श्रीमुना कागलकग, १० नवव, १६४८ 


आप की लिपी वाते मुत्र मात ?। सवधित्त अधिकारी योग्य द 
सै उस्र विषय कौ निषपटारपुगे । एेसी वातो कै प्रचार मे रस तेना, तथा उदं 
टर किसी के पास कना, सर्वया अतुचितं ह । एक यार किसी वात 
योग्य अधिकारी के पास कर देने के चाद, शे उत से मा निकाल तेन 
चारिए तथा अपने नित्य कार्य भे जुट जाना चारिए 1 रेस विचय की वरव 
स्म पनं दारा न यरे समटन के लिण जो अहितकर टो, देसा कोई क 
हम कभी न करं। (मृन मराटी) 


२७२ परिव प्रयुख-स दायित्व निभ 
श्री वासुदेवराव आट्ल्ये, १४ नववर, १६५८ 


आपने नया उत्तरदायित्व उटाया टै । आशा & कि आप उसे सहज 
रूप में निमार्पैगे। परिवार-प्रमुख धर के अनेक कोम त्तो कर्ता हीर 
साथ-साथ सव सदस्यो ने परस्पर स्नेटमाय, मेल, सहकार्य इत्यादि सदु 
भो निर्माण कत्ता हे। परलु कभी वह उपदेशक अथवा व्याष्याता 
भूमिका नटा लेता। बह यह सव अकृत्रिम ठग से वी कुषलता से क्ता 
है। आप की इस मेँ कोई कटिनाई नटीं प्रतीत होगी । (मूल मरार) 


२७३ शिविर क्म हेतुपूर्खक्छ योजना 
श्री वस्तराव केलकर १६ नववर्‌, १६५८ 
यह उचित ही & कि कार्य स्थिरता से चलने के लिए स्थानीय 
स्वयसेवकं जानकार द, इस दृष्टि से दिवाली वर्म, शिविर आदि योजना 
चालु ह । दैनिक शाखाओं के कार्यक्रम सोत्साहं अनुशासने से चलाना, शर 
नियमित एव वर्धिष्णु रहने के लिए आवश्यक व्यवहार जीवन मे उतार, 
उस निमित्त निश्चित ख समय खर्च करते रहना एव सथकाय 
{१५०} श्चीशुरुणी शमश्च ख ८ 


सीद्धात्तिक भूमिका जितनी हो सके, उतनी स्पष्टता से अतकरण मेँ 
रोपण करना आवश्यक होने से शिविर, वर्ग आदि सभी विशेव कार्यक्रमो 
की योजना एसी लो कि ये गुण हेतुपूर्वक साध्य गे तो बहुत लाभ 
दीया । 

(मूल मराटी) 


२७४ आम जनता के परिवधिति प्रतिनिधि 


श्री कामाख्याराम वकूञा, अस्म २१ नववर, ¶्ष्वट 


जिस परिस्थिति का आपने वर्णन किया वह संपूर्णं देशव्यापी है । 
इसके लिए जैसा आपने कहा है, आम जनता ही सचमुच जिम्मेदार है । 
प॒ नेटरू जनसामान्य की दुर्बल मानसिकता ओर दोषों का अपनी 
अतरराष्ट्रीय महत्ता के अनुरूप सभवत परिविर्धित न्प मेँ प्रतिनिधित्व 
करते ै । आश्चर्यं इस वात का हे कि वे अपनी उदात्त, गौरवमयी एव 
उज्ज्वले परपरा का भी प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करते, जनता के दोपों ओर 
प्रभावं को ही प्रकट कर क्यं सतोष मानते है । परतु मेरे जैत्ते छोटे कद 
कै मनुष्य के लिए यह प्रश्न बहुत जटिल है । 


(मूल अग्रेजी) 


२७५ विश्वविध्ालय क्छ वातावरण कैसा 
श्री प्रचोध बाबर, वाराणसी & दिसवर, १६५८ 


मैने समाचार-पत्रों मेँ पढा कि वनारस हिदू विश्यविद्यालय का 
कार्य आशिक रूप मेँ पुन प्रारभ हुआ हे। किन्तुं परिचय-पन्नों का वधन 
अच्छी शिक्षा सस्था के लिए अशीभनीय एव अस्वास्थ्यकर है। इस 
वातावरण गँ रहनेवाले विद्यार्थियों को दास्यवृत्ति मे ही रहने के लिए 
धमकाया जाएगा या वे समाज के लिए पक्के घोर अपराधियो के रूपमे 
आगे अर्पय । जैसा कुछ समय कारागृह मेँ रहने से कंदी कटोर चनकर 
एक निर्दयी अपराधी वन जाता है, वैसा ही विद्यार्थियों के साथ दहो 
सकता हि! हमे आशा है कि परिस्थिति शीघ्र सुधरेगी ओर सदूविचारो 
की विजय हीगी। 


श्ीशुरुणी समव् ख्ख ८ {9९१ 


२७६. श्येयपूर्ति अश्नी से 
श्रीप्र पु (भेया) जोशी, पुणे (महाराष्ट्र) १० विसवर्‌, १६१८ 


मन प्रसन्न एव श्रद्धा अदूट हयो तो ससार की गुत्ययो १ 
भो कार्यं करने का मार्ग निकल आता हे। सव याते सुखरूप होने 
्रवीक्षा करते रहने से यं नही होगा कि वैसा अवसर आएगा । कवि 
उस समय तक शरीर जर्जर भी हो जाएगा इसलिए अभी से ही चेय 
कै लिए समय निकालना एव शक्ति खर्च करना क्रमश करते एव बर 
रना अततोगत्वा लाभदायी होगा । 

श्री परमेश्वर की कृपा से अपनी इच्छानुसार सव सुविधा परत 
हयेकर आपको अपने मन की शुद्ध प्रवृति के अनुसार आवरण कणे की 
अनुद्ूलता शीघ्र प्राप्त हये! {मूल मराठी) 


२७७ डा लीन की त्यु पर सवैदना 
श्री वी राजगोपालाचारी, चेन्मै २४ दिसवर्‌, १६५८ 


असौ प्रवास के समय उस्तीन मे मुञ्चे अपने प्रय मित्र ॐ जेनर 
मृत्यु का आपातजनक समाचार मिला। इस दानि एव दुख का ल 
शव्दासीत हे 1 कुठ महीने पले ढी आपके यलो उनसे भेट हुई थी तथ 
हमारे कार्य के लिए एक विश्वसनीय आधार देनेवाला सुयोग्य मिन मितौ 
से सैन स्वय को धन्यवाद भी दिया था। किन्तु दैव टमारे लिए अति कीर 
वना ओर नतमस्तक होते हुए हये यट आधात मने शति एव धैर्य कं सीय 
सहना होगा । अपने बचपन का साथी आपने खोया, अत यँ आपकी वेदना 
समञ्ञ सरता हूं! श्रीमती जेनि के प्रति मेरी सयैदना । (भूल प्रेनी) 


२७८ च्छार्यमे सानद टे खे 

श्री यजानन देसाई, मादेड २४ दिसेवर, १€४८ 
स्वार्थं के लिए देश, यर्म ततथा राष्टि पर यार रखने की वृ 

नई नहा हे। इस चिप को हये नष्ट करना रै ओर तदर्थ पूरी शक्ति लगा 

कायं करना है, यट भावना प्रसृत होनी चाद्िएट। कार्य करते समयं 

उदासी वृत्ति कै लोग भले ही दिखाई पडे, उने देखकर हमारा मन 


{१५२} श्री धुरी शमन ख ८ 


विचिलित न हो। समाज मेँ विद्यमान उदासीनता कौ हटाकर सगठिते 
कार्यशक्ति खडी करना अपना कार्य है । समाज मेँ जो भले कहलाते है, उनमेँ 
से श्छ तो हमसे सवधित भी है, उन्दे न समाज विषयक प्रेम टै, न 
स्व-कर्तव्य का ज्ञान हे अत उनके पास उद्यमशीलता भी नही दहे। हम 
सोत्साह तथा सानद कार्य में जुटे रे 1 हम कभी ऊवे नहीं । तभी यश की 
प्राप्ति होमी। 

(मूल मराठी) 


२७६ उत्साहपूर्ण वातावरण क्छ स्थिर र्पदे 
श्री वामनराव ओक, खाणे ३9 दिसवर, १६५८ 


साहित्याचार्य श्री वालशास्वरी हरदास जी क व्माख्यानं का कार्यक्रमं 
उत्तम रहा, प्रभावी रहा, आदि जानकर प्रसन्नता हई । यह अपिक्षित भी धा । 
संभाव्य तथा विद्यमान शका-कुशकाओं का उन्होनि उन्मूलन किया, यह भी 
ठीक ह्ुभआ। अव हमे चादिए किं इस उत्साहयपूर्ण वातावरण को हम स्थिर 
रूप दें । अन्यथा उत्साह की वाढ आई ओर गई, ठेसा होगा । इन वातो की 
ओर हम यदि त्वरित ध्यान नर्टीं देते है, तो आलस्य तथा ओदासीन्य छा 
जाने का डर रहता है, यह तो आय जानते ही हैं! 


(मूल मराठी) 


२८० दठपनयन च्छे मगल अवसर पर आश्ीवदि 
प परशुराम तिवारी, देवरिया (उत्तरप्रदेश) २३ मार्च, १६५६ 


चि सच्चिदानद तथा चि हरिश्चद्र के उपनयन के मगल 
संस्कार की निमत्रण-पच्निका प्राप्त हुई । वहत प्रसन्नता हर्द । 


श्री जगदीश्वर की असीम कूपा से उभय वदुर्भो का द्विजत्व की 
श्रेष्ट पदवी प्रदान करनेवाला यह पवित्र सस्कार सव प्रकार क कुशल का 
उग्रदूत सिद्ध हो 1 आगे ब्रह्मचर्य के जीवन मेँ वलिष्ठ शरीर सयमित तथा 
पवित्र मन, ज्ञानसपन्न कुशाग्र बुद्धि की साधना सफल कर अपने आपको 
कूल परिवार की कीर्ति वृद्धि करनेवाले, विशुद्ध नि स्वार्थ राष्ट्रसेवक के खूप 
मे परिणत करने भँ दोनों यशस्वी यँ । श्रीपरमात्मा की असीमित कृपा उन्हे 
प्राप्त होती रहे- यदी उसके श्रीचरणों मेँ नम्रतापूर्वंक साग्रह प्रार्थना 
करता हू! 4 
श्री शुरुली समब खड स {१५३} 


२८१ वर्ष बीता. कार्य कितना हमा? 
श्री गो हट मराटे, ग्वालियर २८ माच॑, १६५६ 


जन्मदिन के उपलक्ष्य मे भेजी शुभेच्छा पराप्त हू कालक्रम च 
रदा रै1वर्घके षी वर्पजा रै ह, परु टम लक्ष्य तक अमी नही पव 
पा ररै 1 यह विचार वहू वेयैन करता टै। एक वर्प वीत गया। सर्प 
जीवन से इतना काल चला गया। मृत्यु निकट आ गई हे। परतु व 
कितना हुआ, यह प्रश्न मन मे आते टी हृदय मे टीस उन्न लेती ्। 
असहनीय पीडा निर्माण टीती हे। परतु हमारा कार्यं ईश्वरीय कार्वटै। 
करनेवाला भगवान ही ्े। टम केवल उपकरण हे! टये अपने को उत प्र 
के हाथ में सीप देना चाहिए । अपने मन को इस प्रकार समञ्नाकर 
लगा रहता हू। 

आपके वेद-विपयक सशोधन का परी तरह से आकलन नी क 
पाया षटू1 आप पंडित सातवलेकर जी का मार्गदर्शन प्राप्त करे। ईशकृपा 
से आप यशस्वी वनँ तथा वैद-विषयक नए पहलु प्रकट हों । (मूल मप्ठी 


२८२ अतिम प्रहार अब निकटे 

श्री पुन पाक्वणकर, ३० मार्च, १६५६ 
आज हमारे समाज. की अवस्था विचित्र हे । उसमे कगे, टटे, द 

आदि के चीज शीघ्र अकुरित होति है उसी का उपाय है हमारा कर्म 

अविराम प्रहार करते रहें । अतिम प्रहार अव निकट है ! आज हमारा समाज 

पू तथा आत्मवि्मृति की दवारो से थिरा ट । नि शक मन से घृता छ 

साय प्रहार करो । दीवार अव ठहनेवाली हो है । धीरज रखे । व्यक्ति- 

को जुटाओ, समन्नाओ तथा सूत्रचद्ध करो \ ठमारा यह कार्य सतत 

करता रहे । (मूल मराटी) 


२८३ विस्ताषटव्छ क्छ मण्दिश्नि 

श्री च्य गल्ल, कणकवली ३० मार्च, १६५६ 
आपके एक मास क वढां के वास्तव्य मं नियमितता तथा अनुशासनं 

निर्माण करने का प्रयास करे । स्वयसेवकों को अपने ध्येय से अवगत 

{१४४} श्रीशुख्यी सम्ब्य ख्ठ < 


करु। एक-दो अच्छे स्वयसेवक पुणे के वर्ग मेँ आ, एेसा प्रयत्न कर । 
इसमे आप सफल होते है, तो वर्ह की शाखा आगे ठीक से चल सकेगी । 


वर्पप्रतिपदा उत्सव मेँ सव स्वयतेवक तथा चुने हुए तत्सम लोग 
उपस्थित करें । उनके सम्मुख परम पूजनीय डाक्टर जी का चरित्र रखें । 
कार्यपद्धति का आविष्कार कसे हुआ आदि वताकर सघकार्य की निर्विवाद 
श्रेष्ठतमता पर प्रकाश डाले । भापर्णो की अपेक्षा समापण, घरेलू ठग की 
वातयीत, कथा-कथन आदि वर्ते अधिक उपयोगी सिद्ध होती है । धर पर 
पिताजी को चिट्टी लिखी दी होगी । उसमें आलस्य न करे । (मूल मराटी) 


२८४ शब्द नरह, भाव श्रहण करे 
श्री सुधाकर जशी, अवेजोगाईं (मराठवाडा) ३० मार्च, १६५६ 


अनेक लोग, अनेक परिस्थितियों मेँ अनेक कारर्णों की प्रेरणा 
से सधकार्य में आते है । वह स्थिति जव तक रहती है, तव तक उनका 
उत्साह टिकता ह । सघकार्य की वैचारिक भूमिका, शब्द रूप मे ग्रहण कर, 
शाब्दिक प्रतिपादन मे माहिर भी होते है ! परतु वह विशिष्ट स्थिति दिकती 
नदीं हे, शव्द के परे उसका भाव ग्रहण नहीं होता एव फिर अकर्मण्यता 
आती &ै। सस्कारहीनता दिखाई देती है । इसमे आश्चर्य नही है । इसलिए 
से उदादरर्णो कै वारे्मेदुखन करते हुए एव उससे निराश न होत हुए 
सपकं मेँ आनेवाले स्वयसेव्को मे ठेसी कमी न रहे, एतदर्थ सावधान रहकर, 
उत्तम सध-सस्कार गहराई तक अकित करने का प्रयत्न, उपदेशक की नहीं 
तो सहयोगी की, अभिन्न हृदय मित्र की भूमिका ग्रहण कर मन पूर्वक वह 
भूमिका आत्मसात करते रहे यही उचित है! इसका विचार करर ॥(्रूल राटी) 


२८५ प्र्यम स्वेद्यो देखे 
श्री ठाकुर रजनीकात चन्दूलाल, घाटकोपर, मुई ३१ मार्च १६५६ 


अनेक स्वयसेवक वहुत बुद्धिमान होते हए भी शाखा से दूर 
जात है । उसके लिए शाखा दोषी है टेसा आपका विचार दहै, सो ठीक दही 
है। अपने कौ छोडकर अन्यत दोपरोपण करना स्वाभाविक हे, किन्तु योग्य 
रीत्नि से सोचनेवाले को प्रथम स्वदोप देखकर उसका परिशोधन करना 
आवश्यक है1 (मूल मराटी) = 
श्रीश्युरुती समदय ख्रड स {१५९} 


~ 


२८६ क दुष्छिमान च्छितु अनियमित स्वयसेवच्छ तै 
श्री च्रीप्रसाद जी, कोटा (गजस्थान) ३9 मार्च, १६५८ 


भषट्‌ के परम धैमव की ओर चल रल मारा कर्थ यः 
आपका उपटासर गर्भं वाक्य पठकर भे वडी चिता मे पड गया हू। पेते 
इतने वर्प इसी शद्धा से चल रहा हू। परत आप जैसे अत्यधिक विचा 
पुरुष इस श्रद्धा को उपटास की दृष्टि से जव देखते हि ती मुञ्चे सदेह छन 
लगता हे कि कटी भ गलत्त रास्तै पर तो नही हरर कृपया मेरे हदय कौ ह 
सदेहगरस्त अवस्था को बूर कर मुञ्चे शाति प्रदान करने के लिए येष 
मार्गदर्शन करे । 


मेरी आज की श्रद्धा कै कारण शाखा में अनुपस्थित रहने केनिए 
जो अनेकविध कारण आपको सूञ्ज सकते है, वे मुञ्न सूक्ते नही । अत भे 
आपसे करवद्ध प्रार्थना है कि अपनी कुशाग्र बुद्धि एव गहन विचारशीतता 
से ेसे कारणो की विस्तृत सूची निर्माण करर, जिनका आधार 
स्वयसेवकौं को मिल सके। 


२८७ व्यवधान छोढक्छर इक्छब्यचित्तले 
श्री त्यवक कुठे, कथार (महाराष्ट्र) ३१ मार्च, १६५६ 


कूल परिस्थिति मे विषमता ह, इसलिए हौ अपने कार्य की 
नितात आवश्यकता हे । बिलकुल निष्टा से, सीजन्यपु्वक, व्यक्ति-व्यक्ति 
स्मह से अपना कर, समन्नाते दए, अनेको कौ अपने सुत्ये गृधते जाना 
इस दृष्टि से प्रयत्न हो एव अनेक स्वयसेवकों को ठेते प्रयत्न करने 
सहज उक्स्प्त करं । कार्य होगा, यदी कार्य आवश्यक हे, इसी की रतीति 
सर्वन्न आएगी एव विपरीत वातावरण शुद्धे लेकर, सुदृढ, एकरस, एकस्थ 
राष्टरनिर्माण के आनद का ठम सव उपभोग कर सरकेगे । इसके लिए हम जी 
सद्य स्थिति मे काम मे जुटे हए ह, उन्हे अथक परिश्रम से अविरत, सरे 
अन्य व्यवधान छोडकर, एकाय चित्त से काम भं ही समरस होना आवय 
ह! कार्यं करनेवाले स्थान-स्थान पर टे रहे ती इसे कोई सदेह नही 
कि सफलता विकट दी टै। 
मूल मराटी) 


{५५६} शीशुखुपी यमग्र शल = 


रर अच्छे वादयुमडल क्छ परिण्णम 
श्री कालीशरण दीक्षित जी, ३ अप्रैल, १६५६ 


देन का प्रश्न वहूत पुराना हे! लीग भी विवाह कौ सस्कार न 
मानते हुए एक "कंन्दरिक्ट' मानने लगे हें । योग्य वर-सशोधन का कार्य भी 
वाजार मेँ अच्छी वस्तु छृंढने के समान ही करते है । फिर मृल्य लगता है, 
ठता भी टै! यह न हो, इसको सव मानते है, किन्तु स्वत आचरण करने 
का समय आने पर सव सिद्धात भूल जाते ह। 


अव इस प्रथा का उन्परलन करने मे हम लोग वहुत धीडा कर 
सकते हे । अपने सघ से सवधित लोग थोडे ही ह। उसके सेकडों गुना 
समाज सघ के वाहर है । वह समाज वातत मानता हे तो प्रथम अधिकाराख्ढ 
राजनैतिक नेताओं की, वाद में साधु, सन्यासी आदि धार्मिक जीवन 
चलानेवाले महापुरुषों की ! अव भँ राजनीति से अलिप्त हूः अधिकार की 
क्षमता भी नहीं हे ओर सन्यासी भी नहीं हूं। अत किस अधिकरण से मैं 
किसी को आदेश दे सकेगा? 


अव आपके सम्मुख कोई वेयक्तिक समस्या हो तो अपने सघ के 
प्रमुखो से मिलकर कोई मार्ग निकालने का प्रयत्न करं तो अच्छा होगा ओर 
महत्त्व की वात यह दै कि सध के कार्य में अच्छा वायुमडल बनाकर तत्‌ 
दारा लोगो को अच्छा व्यवहार करने का प्रोत्साहन देने की योजना ह, 
अदेश देकर किसी को वाध्य करने की नीं । 


२८६ अपने की बरुञो के अत्याचार क्छ प्रायश्चित्त 
श्री निर्मल चद्र जैन (महाकौशल), ३ अपेल, १६५६ 


जवलपुर में हई दुर्घटना के सेवधं मेँ कुछ उडते समाचार 
मिलेये, जव किं प्रवास के देतु गया था। « मार्च को नागपुर 
आने परे काफी कुछ सुना। मन की व्यथा कैसे करू" दिदुर्ओं को जिद्‌ 
जैसा व्यवहार करते देखकर हदय में बडी पीडा हुई । दिदू इस नाते से अपने 
पर जो आघात हुए है, जौ षड्कयत्र चल रहे है, उधर किसी का ध्यान नटीं । 
समाज विदयेधी कार्य करनेवालों के प्रति कोई क्षोभ की भावना नही, किन्तु 
अपने ही घर मेँ एक-दूसरे पर वार कर एक-दुसरे की श्रद्धा की अवहेलना 
करते समय वडा उद्योग चलाते है, यह अतीव दु ख देनेवाली वात है । सहस 
शरी्युरुवी सम्य छठ ल {१७} चन 


#१ 


से अधिक वयां के काल में आपसी शुत के कारण सव प्रकार 
अथ पतन भोगना पडा, इससे कुछ वोध न लेते हए जो कमी अपने व 
ने की कल्यना भी नटी थो, वट अपने हो पयित्र पर्थो, पूमा-स्यानी ग 
घर्यण॒ करने तक लनत्ता मे पडकर आपसी सथर्पं के मए-नद निमि 
वनाकर समाज को अत्यधिक छिन्न-चिच्छिन्न करने की दुष्ट प्रवृत्ति तथ 
तदुदमूृत दुष्कार्य मे समाज कै समद्मदार कटलानेवाले भी सम्मितित हेति 
यह देखकर मेरा अत करण अत्यते व्ययित हो गया है। 


अपना सयकर्य देसी दुरवस्था उत्यन्न ठी न ठ सके, ए 
शिकषा-वीकषा देकर व्यक्ति-व्यक्ति के म को शुद्ध वनाने की इच्छा से वर्ती 
है इसकी गति धीमी न पडे, इस देतु हम सव लोगो कौ एकनित हैक 
अविरत प्रयत्नशीलं रहने की आवश्यकता है । 


मदिर के सवध में प समञ्मता हं कि आप, अपने कपूर सा, 
अपने महापौर श्री सवारईमल जी आदि एकत्र आकर नूतन मूर्तयो ला 
उनकी शास्मविधि से समारमूर्वक प्रतिष्ठापना कर भग्नमूर्तियो कौ विषिपूर्व 
विसर्जित करै । नगर के समस्त दिदू वधुजं को इसमे अपता हाथ वयते 
लिए आस्वान किया जाए ओर इस अनाचार का प्रायक्ित कर गत अनिष्ट 
व्यवहार के प्रति पश्चाताप करते हए मूलियो क प्रस्थापना करके धूर हे) 


२६० चिथ कान इव भावना उत्पन्न कटे 
श्री प्रभाकर पाटणकर, भोपाल (मध्यप्रदेश) ४ अप्रिल, १६५८ 


भोपाल के वारे में समाचार पढने को मिल रटे ये) उमसे आश्व 
नहीं हुआ! सद्य स्थिति एव चालू राजनीति मे यी अपेभित है चिता का 
कारण यही हे कि अपने माननीय श्री सरदारमल ललवानी जी का मकान 
इस शषुन्य एव क्षोम-केद के क्षेत्र मे ठी &ै। अनेक वधु वरल कर्य 
आति-जाते र्ते हे, स्वय की उपजीचिव के लिए उने आना-जाना पडता 
दे एव ठेने समय उनके प्राण सकट यँ पड सक्ते है । आपके पन से हम 
सभी लोग निश्चित हो गए रै! 

अनेक ष्मेटे-वडे चथुओं को समज्ञा कर वतां कि ये धटना 
कभी-कमभार नही -लोती छ वे एक यड देशव्यापी उदेक का भाग, शक्ति-परीन 
का प्रयत्न हे। हाल ने मलवार मे (केरल राज्य) कालीकत शहर मे लुप्ता 
हई “मुस्लिम लीग का पुनर्जागरण एव वडा अधिवेशन जा । उसमे 
ह) श्री शुरु सम्र खड ८ 


। 
| 


प्रस्ताव पारित हुए एव भाषण आदि हुए उन्हे देखते हुए इस समाज का 
अतरग स्पष्ट हौ रहा टै। ये वर्त सव को समज्ञाकर वतार्पे। ्ूटी 
विश्वासघाती घोपणाओं के दास न होते हुए वास्तविक स्थिति टीक से 
समञ्लकर कार्य करने की आवश्यकता की अनुकूलता प्राप्त हुई है । इसका 
उपयोग कर, परतु उसमे प्रतिक्छियात्मक, तात्कालिक भावनाओं का उद्वैक न 
रखकर स्थिर ज्ञान एव भावना उत्पन्न करर जिससे अपना कार्य वठ्ने मेँ 
स्यता मिलेगी 1 आप प्रत्यक्ष वर्यौ है । जो योग्य एव आवश्यक है, वह अप 
करेगे ही। (भूल मराटी) 


२६१ जनसेवा क्ायर्थि मगलकामना 
डाव द खाडिलकर, हातनुर, सातारा ४ अप्रैल, १६५६ 


आप नीकरी छोडकर स्वतच्र खप से जनसेवा के कार्यार्थं अपने 
ही भरसे श्री दत्त आसेग्य कद्र स्थापित कर रहे है1। उसमे से सामान्य 
भरण-पोपण प्राप्तकर अधिकाधिक लोक-कल्याण साध्य कर उसमे से श्री 
भगवदाराधना सिद्ध कर रहे है, यह जानकर वहुत आनद हज । आपको 
पर्ण यश्च प्राप्त हो । स्वोत्कर्यं एव जनकल्याण सिद्ध हो एव आपका राष्ट्र के 
सुयश-प्राप्तिं का आच्वान एव जागरण करने का जो श्रेष्ठ कार्य हे, उसके 
लिए अधिक से अधिक समय एव उत्साह आपको मिले एतदर्थ श्रीपरमेश्वर 
के चर्ण मेभ प्रार्थना करतार्हू। 
श्री दत्तात्रेय की भक्ति आपके घर मे है। यह आशुतोष, परम 
कल्याणप्रद त्रिमूर्ति भगवान आपकी सर्वं शुद्ध कामना पूर्ण करेगे । 
(मूल मराटी) 


२६२ शय छ तै छी वव्छलत प्रारभ कटे 
श्री रघुवीर प्रसाद, आरा (विहार) ८ अप्रैल, १६५६ 
यदि लगभग दो वर्धं तक वकालत में प्रत्यक्ष प्राप्ति न हुई तो 
भी निभ सकता हो, आपके सहयोगी, प्रोत्साहन देनेवाले हृदय सै यह भार 
सेमालने को तत्पर हों तो फिर वकालत का उद्योग प्रारभ करने मेँ कीई 
प्रत्यवाय नहीं हे। सुचारु रूप से अध्ययन कर काम करने से यह उदोग 
अभी भी लाभदायक ठो सकता है! इस धधे के अभी एेसे पलु है, जिनमें 
शरी शुरुखी समव्र खड य {१५६} 


यदत काम मित मना 7 तथा निभि अच्छा काम लेनेमेधनता 
प्रतिष्टा-दोै कालताम णे सकला है1 य्न पर इस उद्योग में मेरेजपि 
६, उकफी यही गय र। 


यट तो परि्थित्ति का विचार आ, परु आपपफौ अपना हव 
टटोतकर देखना होगा कि दस चये मे क्रित भी सफलता प्रात हतै 
भी इसमे जीयमर आगिरिचतता वनी रती रै । नौकरी मे ऊीसे प्रति मण 
येतनं तथा वार्धक्य भे उसका जच्छ अश निवृत्ति येतन (एलाण)) मिनन 
निर्चित्त लेत्ता रै, वैसा किसी भी धये ने नही पाया जाता । इतं अनिशि 
को आनद से आप सह सकेगे या नल? रिश्वत तिथि पर निश्चित देः, 
यह वहत आकर्षक तया मन को शात्ति देनेवा्ी वात रै । यदि अनिश्रििती 
से आपको भय नलो त्तो यट नया थथा स्वीकार कर सकते है, अन्यधा जं 
र, सो ही जच्छारै। 


आज के पद पर अयिष्टित्त रटकर तथा उसे यथाक्रम यथासमयं 
उन्नति कर उस क्षेत्र भे बहुत लोगो का लाम करना आपके लिए कठिन 
नीं ोगा। अनेक वधु जो श्रमिक कटलाने माने से अपने आपको स्वदेश, 
स्वसंस्कृति से परयक मानने लग जाते र तथा अन्यान्य देशवासियों की चिं 
का स्वत को शिकार चनने देते हे, उन्टे सन्मार्मगामी वनाने मे आपके प्व 
का उपयोग छो सकता हे) किसी भी दलविशेप से सवयितं न रक, 
पक्षपातविरकिति व्यवहार करते हुए यह कार्य करना सभव हे ओर यह 
एक श्रेष्ट राष्ट्रकार्य हे । 


इसमे जो प्राप्ति आपकी हे, उसे असतुष्ट लेकर आप जन्य मार्ग 
की खोज मं टै, देखा दिखता € 1 ओर ससुराल का प्रोत्ाटन इर खोज 
आपको अनुकृलता देता हे । साय ठी कुछ सेद्धातिक आधार भी प्राप्त कर 
नवीन उद्योग भें उत्कर्ष करै क विचार आपके हृदय मे उटकर मुञने आपने 
परामर्शं देने कौ कटा टै1 आपके पत्र का यह आशय समह्मफर ही ने 
उपर्युक्त दोनो पर्याय आपके सम्मुख रखे है । उसका योम्य विचार कर ओर 
यदि नवीन क्षेत मे पदा्पण करने का साहस बटोर सके तो अवश्य दी 
वकालत्त का प्रारभ डाल्ट7गज मे करें 1 कुछ स्वतनता अधिक मिलकर भाप 
अपनी अद्धा के अनुकूल कु कार्य करने मेँ शासकीय या अन्य याधार्ओं 
से मुक्त त्तो न्डेगे। 


{१६८} श्रीद्युरुणी समश्य ख < 


२६३ आप भी सोचे 
श्री रमाकात जी आ, लहरियासराय (विहार) ख अप्रिल, १६५८६ 


आजकल विहार प्रात कै प्रमुख प्रचारक कै कारण “जनस के 
कार्यकर्ताओं से सवथ टूट रहे टै, यह आपका कहना मुञ्चे टीक नहीं लगता । 
आप किसी भ्रमर्मे है, किसी मिथ्या प्रचार के शिकार है या आपका मन 
ही एेसी विकृतिरयो निर्माण कर आपको खेल दिखाता है, ठेसा मुञञे लगता 
हे। इसको आप भी सों । क्योकि फिर आपके तथा अन्य वधुओं कै वीच 
जो स्नैह-विश्वासशून्यता का भास हो रहा ह, उसकी अत्यधिक जिम्मेदारी 
आपकी मन स्थिति पर तथा तवुदभृत व्यवहार पर ही आ पडती है। 


२६४ क्या इतिहास क्थ पुनरावुति भी? 
प॒ सातवलेकरजी, स्वाध्यायमडल, पारडी १€ अप्रैल, १६५६ 


कोलकाता गया था। वापस आति समय अमरकटक गया था । व्ह 
से अति समय भिलाई का फीलाद का कारखाना देख आया। भारत के 
आधुनिके काल के इतिहास में ठम कुछ वर्ते पढते हे। विदेश के लोग 
व्यापार करने के वहाने भारत मे आए । यौ उरन्ोनि अपनी दुकान खोली, 
गोदाम वनाए, कारखाने लगाए । फिर वे इस देश के कारोवार मे हस्तक्षेप 
करने लगे हमारे लीगों मे विशु देशभक्ति, उत्कट राष्ट्राभिमान आदि 
सदूमु्णी का अभाव धा। स्वार्थमूलक ज्ञगडे ही रहे थे। उनके लिए वै 
विदेशियो से हाथ मिलाते ये । इस प्रकार की घरभेदी दुष्प्रृत्ति विद्यमान थी} 
विदेशियों ने इन सव वार्तं का लाभ उठाया ओर वे सपूर्ण देश कौ निगल 
गए ! मह सय ताजा इतिहास डे! उसकी पुनरावृत्ति तो नदीं होगी? एेसी 
शका उस कारखाने को देखकर मन मेँ उदुभृत हर्द । ये कारखाने विदेशी 
पंजी सै चलाए जाते &! उर्दे खडे करनेवाले तथा चलानैवाले जानकार 
विदेशी ड! 

अत मन मेँ शका उत्पन्न हुई । उस क्षेत्र मेँ आसपास रहनेवार्लो को 
भने सावधान किया! सुदुढ रष्ट्रीय चारित्रययुक्त सगठित शक्ति खडी करने 
के लिए ने उन्टं वताया। जो कारखानों से सम्बधित ह उन्हँ मेने वताया कि 
विदेशी नियत्रको के चयुल से स्वय को वचाओ ¦ देखें, व्या परिणाम निकलता 
है! परतु मन की चिता दिनोदिन अधिकाधिक दाहक द्ये रही हे। (मृल मराठी) 


श्रीशयुरूषी समग्र खड = {१६१} 


२६५ प्रत्येक स्वयसेवक्छ प्रचारक 
श्री मनोहर वर्तक, वज्ज, सातारा(मटाराष्ट्र) २० अपरैत, १६९६ 


आप जित कषित मे कार्य कर रे ह उसकी जानकारी सवगो £। 
उस कत्र मेँ आपने अति लगन से प्रयत्न कर विपरीत परिस्थिति 
विजय-सपादन करने की पराकाष्ठा की एव यथा भी प्राप्त किया। आप 
दारा नीव भरने एव अनुकूल वातावरण निर्माण करने का कार्य हुभाटै। 
जिससे वर्तमान शर्माले या अनेक कारणों से कर्मशून्य यने पुराने 
पून आलस ज्ञटककर अत्पस्वल्प माना में प्रयत्न करने लगेगे! यद्यपि अर्ग 
प्रत्यक्ष भव्य स्वरूप नही दिखाई देता टो, तथापि उसके प्रयत्नो का मूच 
कम नहीं ठोता £। अत आपने जो यह लिखा हे कि (अपय गठ र 
वोंधकर', वह लिखने तथा निरुत्साटी टोने की आवश्यकता नही हे। म 
दुष्टि से आप असफल सिद्ध नटीं होते) 


आपने सृचित किया ह कि आप इस वर्प के सष श्रि वग ॐ 
पश्चात्‌ प्रत्यक्ष प्रचारक-कार्य से निवृत्त हो रे दै! पारिवारिक 
संभालकर, योग्य उद्योग करते हुए, अपने इरद-गि्द के किन यं उत्सह 
निश्चय, मन स्थर्यं से काम करते हुए, अपने को एकं प्रकार से व्वा 
समञ्ञ कर्‌ काम वडा सङगे । वास्तव मे एक दृष्टि से प्रत्येक स्वयतेवक सवप 
को प्रचारक मानकर, आलस छोडकर, सध कार्यार्थ प्रयत्नरत रटे, यह अप 
सभी माननीय अधिकारियो के अनुसार मुञ्चे भी लगता है । प्रचारक के नति 
जो काम कर चुके, उनसे तो यह अपेक्षा अथिक ही टोती है। इसमे सध 
नी कि वड आप पूर्णं करेगे । इस दृष्टि से भी, आपने ऊपर जौ वाक्य उद 
त किया है, वह अनावश्यक है ! जाप घर लीटकर, जीवननिर्वोह का साधर 
स्वीकार कर्‌, सघकार्य करते ही रहने ! इसलिए प्रचारक जीवन स्थग 
करने मे आप कुछ दोपमय काम कर रे हे, ठेसा मानकर खेद 
आवश्यकता नीं । (मूल मराटी) 


२६६ शष्द्रौय ठु ख के सामने वैयक्तिक कष्ट लघु 
श्री यद्रीप्रसाद जी, कोटा (राजस्थान) २१ अप्रिल, १६५१ 


जीवन जं सुख-दुख के परसग आति ही रहते ह । यह ससार ही 
रसा हे। उसमे भी सुख से दुख का पला भारी हो रहता हे । सीय, तो 


{१६२} शरीशरुरुषी समन्य खठ < 


कहना पडेगा कि व्यक्ति या परिवार के नाते हममे कोई कितना भी सपन्न 
तथा सुखी क्यों न हो, अपने समाज की सस्कारशून्य, आत्मविस्मुत, 
विच्छिन्न, परिणामस्वरूप दुर्वल तया अपमानित स्थिति को देखकर राष्ट्र 
की अस्मिता में निर्मित ग्लानि को देखकर सदुमावसपन्न व्यक्ति उद्धिग्न 
होकर निरतर दुख का टी अनुभव करेगा। इस महनीय दुख के सामने 
वैयक्तिक या पारिवारिक कष्ट कितने लघु ह ओर इस बृहत्‌ दुख को 
मिटाने के कर्य मँ उनके कारण व्यत्यय उत्पन्न हने देना भी ठीक दिखता 
नही, यह कोई भी समञ् सकता हे 1 आप तौ सदुभावपूर्णं स्वयसेवक होने 
के नाते इसे उत्कृष्ट रीति से अनुभव कर सकते है । 

इतना होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति की विशेष अडचनों का विचार 
अपन कार्य र्मे होता ही है। होना आवश्यक भी है, कितु ैसे अपवादभूत 
कारर्णो से सामान्य सार्वकालिकं नियमो म तो परिवर्तन होना ठीक नहीं) 
यही विचार मन मेँ रखने सै कार्यनिष्टा के साथ टी पारिवारिक कर्तव्य भी 
सुचारु रूप से निभाए जा सकते हे। 

आपकी ओर से अधिकाधिक कार्य टी तथा कार्य की योग्य बृद्धि 
मेँ आपके प्रयत्न बहुमूल्य सिद्ध होते रे, यह श्रीपरमात्मा की प्रार्थना कर 
पत्र पूर्णं करता हू 


२६७ व्यवस्य क्छ चयन 
श्री दत्तोपत पट्वर्धन, पुणे २१ अप्रैल, १६५६ 
माननीय श्री वावा भिडे आदि अपने आत्मीय व्यक्तियों के विचार 
से चलना उचित होगा। 
निर्दोष त्तो कुछ भी नढीं। निर्दोष तथा सात्विक भी हौ ओर 
आर्थिक दरष्टि से भी लाभकारक द्ये एेसी दोनों बार्ते सथना कठिन है। 
आर्थिक लाभ की दृष्टि सै धनोत्पादक व्यवसाय स्वीकोरना होगा । व्यवसाय 
मे अनेक उल्टी-सीधी वाते करनी पडती है, एेसा सुनता हं । आपने भी वैसा 
ही लिखा है। एसी यह दुविधा है! इसमे से यदि मार्ग निकालना हो, तो 
व्यवसाय तो स्वीकारे, परतुं उसका उपयोग अन्याय का प्रतिवध करने के 
देतु करें । फलत व्यवसाय भी चलेगा ओर चारिन्यरक्षण भी होगा| 
नौकरी सधकार्य मँ वाधा डालती है! हमारी दृष्टि से त 
श्रीश्युख्वी समग्र खड स { 


नियम दोपपूर्ण है तथा राष्ट्र के लिए हानिकार ह, फिर भी वे वाक तै 
हं दी । परतु व्यवसाय एक चस्का लगानेवाली माया ह, उसमे वाधा निम 
करनेवाला, अपना टौ मन प्रमुख £ \ नौकरी करो तो दूसरों के नियमो ग 
पालन करना पडता ह ओर सधकार्य मे वाघा आती है, धया करे तो पठ 
कमाने का चरका लगता हे ओर स्वय की इच्छा ही वाधारूप सिदध ह 
सकती है। इसका उपाय डे, जाज्वल्य निष्ठा, सघकार्य करने की तमन 
दृढनिश्चय, परिस्थिति के सम्मुख न युके की स्वाभिमानपूरण वृति इय 
सदुगुरणो का सवर्धन करना 1 यट उपाय करने पर कीरई भी व्यवसपि 
समान दी प्रतीते टोगा। (मूल मराटी) 


२६८ श्षुणावद्युणे का नियमन 
श्री अनतराव देवक, २१ अप्रिल, १६५६ 


कार्य की दृष्टि से प्रचारक-जीवन से निवृत्त होने के विषय # 
आपने इसके पूर्व ही सृचित किया था, तथापि कार्य करते रहने को आपकी 
जो स्वभाव हे, वह आपको चुपचाप यैठने देगा, एसा लगता नटी) 
परिस्थिति भे, आसपास के सयोगिर्यो से हिलमिलकर रहना तथा 
पीति के अनुसार अपनी शक्तियों को नियमित कर नित्य प्रयती र्ना 
टी लाभकारी होगा । व्यक्ति के गुणावगुणो का प्रभाव आसपास पडता 
अत उन गणावगुणों कौ निश्चय के साथ कार्यानुकूल चनाने का उ 
किया जाना चाहिए ठेसा भ, परमप्ूजनीय डाक्टर जी से लेकर अन्य 
प्रमुख कार्यकर्ताओं तक सवके ही मुख से सुनते आया ह । यह प्रयास के 
समय, भाग्य को कोसते हुए हम जेते हे वैसे ही वने रग, सव को हमा 
विओेषलं ध्यान मेँ रखकर हमसे तालमेल विटा लेना चादिए, दपा कहौ 
की छर कार्यकर्ता के लिए नदीं हे । कोई अनजाने कहे ती क्षम्य हे। अपं 
सदूभाग्य से श्री मोरोपत जैसा आपके विषय में आत्मीयता रखनेवाना 
सहयोमी मार्गदर्शक आपको उपलव्य हे! माननीय श्री वावा भिडे तो 
अधिकार वाणी से आपको उचित वात वता सकते हे। उनका आप पर 
अल्ययिक प्रेम तया विश्वास 1 अपना सव भला-वुरा आप उनपर सीप च। 
प्रत्येक चरण आप उनके मार्गदर्शन के अनुसार उट} तय 
शक्ति का तथा वहुविथ गुणो का उत्तम लाम होगा । यह लाम हो, देसी मेरी 
इच्छा रे । कोट भ यदि आपके विषय मे अपयारणा रखता हे, अविश्वास 
{१६५} श्रीधरी यमन्र खड ८ 
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1 
रि 
1 


अथवा अन्दर प्रकट करता है, तो मुञ्ये पीडा होती ठे, इसीलिए यह सव 
लिखा है। (मूल मराठी) 


२६६ क्छर्तव्य कठोरता जागुत डे 
डा सवा जोशी, नादेड २१ अप्रेल, १६५६ 


क्षेत्र मेँ धीरे-धीरे, परतु निश्चित रूप से कार्य वढ रहा है ओर 
पुराने तथा नए स्वयसेवक वधु अधिकाधिक ध्यान देने मेँ तत्परो रहेदटैः 
यह पढ कर वडा समाधान प्राप्त हुआ । यदि प्रत्येक स्वयसेवफ थोडा सा 
चितन करे, अर्थात्‌ अपने राष्ट्र की लज्जास्पदं सद्यस्थिति, आत्मविस्मृत 
असगठितता, नित्यवर्धिप्णु अत कलह, आसपास में वढते हुए सकट, इस 
सव म्थिति मँ अपना स्थिर चिरजीवी सगटित राष्ट्रजीयन शीघ्र खडा कर 
उसे वैसा ही सदा बनाएं रखने के प्रयासरूप सर्वश्रेष्ट कर्तव्य, इन वार्तो का 
यदि वह स्मरण करे, तव उसे सहज ही अखड उत्साही वृत्ति तथा 
कर्मशीलता प्राप्त हो सकती है । तव अपनी शाखा की दृष्टि से कर्तव्यकटोर 
कर्मनिष्ठा जागृत रहेगी ओर अल्पकाल में ही पूर्णं वातावरण वदलने के 
लिए आवश्यक कार्यवृदधि नि सशय होमी ) (मूल मराटी) 


३०० शतायु का ल्भ हो 
श्री वावा (मालजी) पेंढारकर, कोल्हापुर २६ अप्रेल, १६५८६ 


आपने आयु के साट वपं पूर्णं कर इकसय्वै वपं मेँ पदापण किया 
हे! उसके उपलक्ष्य मेँ म आपका हार्दिक अभिनदन करता हू। यह बडी 
अभिनदनीय वात हे कि जीवन में अनेक प्रकार की अनिश्चितता, उसमें से 
पेदा होनेवाली चिता, ध्येय-निष्ठा के कारण अस्पज्ञ या विकृत व्यक्ति एव 
व्यक्तिसमूषठ दवारा हआ विरोध एव छल, उसमे भी स्वय के शरीर की दुर्बल 
एव बीच-वीच मे रोगाक्रात अवस्था, इन सव वार्त पर माते देकर मन की 
प्रसन्नता एव सतुलन रखकर आपने इतने काल तक रहसते-र्हैसते सर्पं 
करते हुए काल पर विजय प्राप्त की । अपने शस के अनुसार अधिकाथिक 
सुगमता से यह सव विजय प्राप्त कर, अदीन शतायुष जीवन का आपको 
लाभ ह, इसलिए इस मगल प्रसग पर श्रीपरमेश्वर के निकट याचना करता 
ह| (मृल्ल मराटी) 


श्रीश्युर्ठी समन्च खड ख 


३०१ सख्प्यावृद्धि च्छे साय श्युण्दुदधि ओ । 

श्री गजानन जोशी, ३ जुनाई, १“ 
अव गर्मी की ुदट्यो समाप्त दई र प्रिभा-सस्या्ओं का वर्यफ़ी | 

परारम से गया) गौय गए एए सव वधु तटे लोगे ओर अव श ॥ 

सूप टस-मरा दिखाई पठ रा होगा । पुराने स्वयसेवको ने आना प्रा क 

दिया है, केवल इस वात्त से सतोप नली मानना चाहिए 1 परत्यक 

के कुछ मिन हनि । अत रम उन्टे कटे कि स्नेहपूर्णं ठग से वतिं कते 

अपने-अपने मितं को शापा मे ले आर । स्वय भी योग्य रीति तेष 

करे 1 सख्यावृद्धि के साय शी, व्यवस्था, नियमितता, अनुशासन, सध 

ज्ञान तया सद्भावना, इन अत्यावश्यक वार्त की ओर भी तत्परता तै 

देना चारिए 1 इस प्रकार सुचारु रूप से प्रयत्वशील रहे । स्वय की पदर 

ओर पूरा ध्यान ररे, थोडा भी दुर्लक्ष न टो । (मल मराठी) 


३०२ क्ारणमीमासा क्छरना ठीक नरी 


श्री किसन इनामदार्‌, मवई ४ जुलाई, १६४८ 
यह ज्ञात हुआ कि आपकी योजना नए कषतर मे हुई ओर्‌ आप 
पटवन के वदः 


आए है! आनद हुजा।! एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मे परु 
स्थानातरण की कारणमीमासा करना तथा उसके सवध में ख कते 
धेटना लाभकर नही हे 1 अर्थात्‌ धते च कारण यथार्थ रूप मँ ध्मान क 
गए हो, सो उनकी पुनरावृत्ति न लेने पावे, इसकी चिता रखना हितार्वह 
होगा। इस रीवि से प्रसन्न मन से कार्यं कर अपेक्षानुरूप आप सफल 
छेसी इच्छा हे। 

यह सत्य हे कि हमारे कार्यं का स्वरूप गभीर हे । परतु अत क 
चे गाभी्यं ेजोए रखकर भी छंसते-खेलते कार्य करने की शेली हस्त 
कृरना उचित हे 1 जिनकी लगन त्था प्रतिभा से अपने इस कार्य का उदु 
हुजा हे, उनका आदर्शं हमारे सम्मुख रहे । तव चह शली हस्तगत होगी) 
आप पुराने तथा अनुभव प्राप्त कार्यकर्ता है1 अत आपको अभिक 
कहने की आवश्यकता नहीं डे। 

ओर एक वात े। अपना विशिष्ट प्रकार का स्वभाव रटत ट 
अपनी चछ आदतें रछती &ै, अत कभी-कभी आसपास के सदयोगिवीं ठे 
(शद) श्रीश्री सम्घ्य खठ 


अपना मेल सीं वेट पाता । रेतसे अवसर पर यह आवश्यक दहो जाता है कि 
हम अपने स्वभाव पर कछ नियत्रण र्खे तथा परस्पर सहयीग का 
वातावरण उत्पन्न करर ! इस दृष्टि से भी हमारा आर्थ हमें स्पष्ट मार्गदर्शन 
कर रहा है! (मूल मराटी) 


२०३ शि्षा-क्षैत्र की विक्छतिर्यौ दूर करे 
श्री नामदेव धाडगे, मुवडं ४ जुलाई, १६५६ 


आजकल एेसा दिखाई देता हे कि कालेज कँ वायुमडल में, गभीरता 
से विचार करना, कर्तव्यदक्षता, निरतर सतत समय का परिपालन करना, 
अनुशासन आदि वार्तो का अभाव वढ रहा है। निस परीक्षा मे यैटना हो, 
उसका अभ्यास भी दृढता के साथ करने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई टै ओर 
छोटी-छोटी ज्ञानशृन्य च्ुजिर्यो पर तथा टिप्पणिर्यो पर भरीसा रखकर परीक्षा 
उत्तीर्णं करने की हानिकारक प्रवृत्ति वढ रही है । वारीकी से देखने-सोयने 
पर उनम अनेक सत्मवृत्त भी दिखाई देते है। कुछ भला ढो, एेसा 
सामान्यतया सीचनेवाले भी मिलते है । वाह्य वातावरण के प्रभाव में उनकी 
सदूमावनँं या तो दव जाती है या विकृत रूप धारण करती है ! उन्हे यदि 
अपनी मूल भावना प्रकट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए ओर शुख 
स्वराष््रभक्ति की मधुरिमा से आकृष्ट किया जाए, तौ कुछ अच्छे बुद्धिमान 
तथा कर्तृत्ववान स्वयत्तेवक इस कार्य के लिए कटिवद्ध हो सफते है । प्रारभ 
मँ यश मिले न मिले, आप इस दृष्टि से धीरज के साथ प्रयत्नशील रे । जव 
मुवई आगा, तव आपकी इस क्षेत्र मेँ हुई प्रगति दिखाई देगी दी । 

(मूल मराटी) 

३०४ सद््ावनाघ्मो क्छ ल्युत च्छट 
श्री श्रीकृष्ण दाडेकर, खडकी (महाराष्ट्र) ४ जुलाई, १६५६८ 

व्यवस्थित रीति से सव शिक्षा-सस्था्ओं मे सपक प्रस्थापित कररे। 
कुछ होनहार, बुद्धिमान, सुस्वभावी, सुशील तरुण जोंचकर उन्दं विशेष 
प्रयत्नपूर्वक कार्य मँ सुचि लेने को प्रवृत्त कर। उनकी सदूभावनाओं को 
जागृत कर स्वराष्ट्रभक्तिं का विचार उनमें दृढ करने का प्रयत्न कर । स्वय 
कर्मठता से राष्ट्रोत्थान के लिए सुयोग्य शक्ति-सचय के काम में अयुज 
रहूगा- एसा उनमें निश्वय निर्माण करना हितकारी होगा एव लगता हे ~` 
श्री शुरुषी यमश्च खड स { 


उनके माध्यम से इन सव सस्थाओं मँ अपने विचारों का प्रभाव स्थायी 
वो के चधुओं मे स्वयस्ेवक खोजना सुलभ टोगा। अनक स्थान ६ 
स्वयत्तैवक रह चुके विद्यार्थी भो आए हि । उनकी खोज कर उन कि 
सहायता की आवश्यकता हो तो आत्मीयता से वर्तव कर उदं निचय ९ 
दैनिक शाखा-कार्य मे स्थिर करने का जोरवार प्रयास तत्काल कल 
चाहिए । इसे उन्हे अधिकं समय सथ के वातावरण ते दूर रहने कीषहाि 
भ्रोगनी नही पडेमी एव उत्तमं आदते भी स्थायी ररहेमी 


अन्य केरी मे भी धीमी गति से एव उत्साह से उत्तम वु इछ 
करने के प्रयास चालु रे । (मूल मराटी) 


३०५ क्छार्यमभ्न स्वयसेदक्छ से अपेक्षा 
श्री जवाहरलाल जी, विजनीर (उ प्र ) ५ गुलाई, १६४९ 


आपने अपने को “तुच्छ स्वयसेवक' कटा हे । स्वयतसेवक योग ति 
से कार्यं मे सलग्न रहने से कभी तुच्छ नदीं माना जाता । यट 
नम्रता कर प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। नम्रता निरलपस कार्य से त्था 
श्र्धापूर्णं व्यवहार से स्वभावत प्रकट होती हे 1 वही उपादेय टे 1 


आपको अन्य किस क्षेत्र मे भेजा जा रा हे इसका कुछ भ पत! 
आपके पत्र से लगा नटी पत्र ते प्रतीत ढता है कि इस योजना ते 
दुख टो रहा हे। आप असलुष्ट दिखाई देते है । किन्तु कार्थ करनैवात 
स्वयसेवक जो भी क्षेत्र प्राप्त हो, उसमे सानद, सोत्साह कार्यमम्न 
सफल कार्य करने के लिए सचेष्ट रहना अपेनित्त है। आशा टै कि अप ईत 
अपेक्षा को पूरा करेगे। 


३०६ अणटठ सथ-क्छर्य का लक्षण 
श्री भालचद्र सात्तरडकर, देवरुख, रत्नागिरि ६ जुलाई, १६५६ 


एक-एक स्ययतेवक को चुनकर, प्रथम सुयोग्य कार्यशील स्वस्व 
का ण्क गुट खडा करें। उनके सहकार्य से छोटे-वडे सव स्वयसेवक बौ 
सुयोग्य यनार्प । तव वह एक उत्तम शासा वनेम । शाखा का समाज से आप 
षी आप संपर्कं निर्माण होगा । फलसवखूप हमारे विचार, भावनर्ै राषट्रमक्तिमय 
{१६ शरी ्ुख्पी मन्न ठर 


समर्पित जीवन का निश्चय, आदि वाते उनके मन में स्थिर हेमी तथा 
विकसित होँमी । इस प्रकार से प्रयत्न करना ही सफल सघकार्य का लक्षण 
है, एेसा हमारे अनुभवी अधिकारी कार्यकर्तागण क्ते है । आप अपने कार्यं 
चेत्र मेँ यह सव प्रत्यक्ष मेँ उतारने कँ प्रयर्त्तो मे मग्न होकर यश्च प्राप्त कर! 


(मूल मराटी) 
३०७ दृध नीव पर शार्त्राघ्रो कथे सख्या वदे 
डा सवा जोशी, नदेड (महाराष्ट्र) ६ जुलाई, १६५६ 


जिले मे जच्छी प्रगतिशील, दृढ नीव पर खडी शाखाओं की सख्या 
वदे, इस दृष्टि से विचार हुआ ही होगा । प्रत्येक स्वयसेवक को सप का 
वैचारिक अधिष्ठान उत्तम ज्ञात हो, उसकी शुद्धता एव सत्यता मन पर 
अकित हो, अपनी कार्यपद्धति का एव व्यवहार का उत्तम वोध हकर वह 
उसे अपने नित्य आचरण में उतारता हो, सघ का कार्य, जीवनव्यापी, 
सर्वश्रेष्ट कर्तव्य है एेसा ज्ञात हो । एतदर्थ अधिकाधिक राष्रर्पित भक्तिपूर्णता 
मन पर अकित हो। इस दृष्टि से सभी शाखाओं के सभी स्वयसेवकों की 
ओर उत्तम ध्यान रखने की आवश्यकता हे । कुल काम की रचना भी इन 
वर्तो को ध्यान मेँ रखकर ही करना हितकारी हे, एेसा' सव प्रकार का 
विचार धैटक में हुआ होगा । विश्वास हे कि उसका फल इस वर्धं उत्तम 
कार्यवृद्धि में दिखाई देगा । (भूल मराठी) 


३०८ श्वा्थ्य शुधार क्छ श्रेय सबके 
श्री काशीनाथपत लिमये, सागली २ सितवर, १६५६ 


प्रकृति टीक है ! उपचार्यौ का परिणाम सतोपजनक हआ है । सव 
श्रेय इदीर के सघचालक माननीय पडत रामनारायण शास्त्री जी की 
ओषधियोजना को & तथा साथ ही माननीय श्री राजाभाऊ साटे, उनकी 
पत्नी सीभाग्यवती मीनाक्षीवाई साटे तथा उनके धर के सव वच्चो को है। 
वे सव अतिस्नेह से दिनभर कष्ट करते रटे । हर डेढ घटे मेँ मेरे लिए छाछ 
वनता था। अन्य सव पथ्य आदि का भार उरन्टोनि उत्तम रीति से उटाया। 
अत इन सवके अपरत्रिम स्नेह को मेरे स्वास्थ्य-सुधार का श्रेय हे । डाक्टर 
वाजी थते तो रात-दिन मेरा ध्यान रखते थे । उन्हें जो कष्ट उठाने पडे, 
उनका वर्णन करना भी कठिन हें ¡ एक शुद्र शरीर के लिए इतने वडे लोगो 
श्री शुरुती शम्‌ब् खड स {दद} 


व, 


को कष्ट देने का दुरमोग्य भेरे रिस्मे मे आया, परतु इसके सवव रि 
लिखना भी इन सव आत्मीयजर्गो के वटप्पत का अपमान कले जम 
होगा। अत भे भावाओं कौ प्रकट न कर्‌, यली सकता ट| (ल म 


३०६ दुर्धर सकट यात लबा चेठे ह 
श्री सखाराम पाटील, ३ सित्तवर, १६५ 


जव शाखा नई रै, तव प्रारम चे कुट वाधा अर्णंनी ही कु ५ 
धारणाओं ते सामना भी करना पडेगा । हमारे समाज का यह एक र्भ 
हे कि आपस र ्लणदने मे ही हमारी सन शक्ति का व्यय लिता है। क 
के सम्मुख जो अनेक समस्यां तथा सकट उपस्थित है, उनकी ओर 
च्यान हो नटीं देता । पिले सहस्राधिक वरप भे टमे अनेको आपति 
पडी तथा दासता स्वीकारनी पडी, इसकी जड मे यही वृत्ति हे। आगे ४ 
यदि पैसा हो चलता है, तो समञ्जी कि अधिक भीषण तथा दुर सप 
हमागे घात मे धेटे ह । समाज मे इत विषय चे पूर्व अज्ञान होने के का 
षी हे कार्य करना है । योग्य अनुभृति उत्पन्न करना, योग्य श्रद्धा जगन) 
स्वराष्ट्र-विपयक यथार्थ ज्ञान एव श्रद्धा के चीज वोकर सगित एकच का 
अनुशासनचवद्ध सामर्थ्यं खडाकर सब सकरटो पर मातकर अपने र कौ 
ऊर्जितावस्था प्रदान करना हो अपना सधकार्यं है । यह कालता से क्छ 
होगा । एदर्थं सव समाज वधुओं के विषय मे सच्ची आलमीयता जीर ल 
रखनी होनी । प्रल्क्ष व्यवटार भी वैसा ही रखना होगा । उसमे अकूतिमता 
लानी लेगी । इन सव वातं का ध्यान रखकर व्यक्ति-व्यक्ति को जोडकर शा 
सवल करने का आपका प्रयास चल ही रहा है ! वह अविरतं चलता रहे 
परमेश्वर देगा क्योकि यह उक्ती को कार्य हि। (सूल मराठी) 


३१० ईश्वशेय कार्य क सेवक 

श्वी सुरेश केतकर, सागली ३ सितवर, १६५६ 
सर्वत्र कार्य एक डी प्रकार का हे। अपने ही सारे लोग हे । इसलिए 

खभी के गुण-दोष भी समान है थोडी उदासीनता एव फलस्वस्प 

रियिलता हे । वास्तव भं चासं ओर घटना इतनी स्पष्टता से घटित हौ रटी 

कि सभी को अपे कार्य की अनिवार्यता, आवश्यकता जँचनी चाटिषए ष्व 

{१७०} श्री शुरुली समग्र खट = 


चह शीघ्र पूरा कर हमेशा टिकाए रखने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने की 
आकाक्षा उदीपितं हनी चाहिए! अपने अथक प्रयत्नो से यट सव होगा। 
श्रीप्रभुकूपा सै यश निश्चित रखा हुआ है, क्योकि यह कार्य उसी का है। 
हम सेवक के नाते अपनी ओर कर्तृत्व का अहकार भी न लेते हुए, जी-जान 
से परिश्रम करने के अधिकारी मातन है। इस सत्य श्रद्धा से कार्यरत रहे, 
कार्यरत रटने को सव वधघुओं को प्रवृत्त करते रहे । (मूल मराटी) 


२११ अत्युत्साह कने नियत्रित कटे 
डा प्रवोध वावु रवेनर्जी, वाराणसी ४ सितवर, १६५६ 


आशा टै किं अपने मिनगण उत्साहपूर्वक शाखा का कार्य करते 
हेगि, साथ ही कार्य की आत्मा तथा कार्यपद्धति का भी ध्यान अवश्य रखते 
ष्ोगि । भे यह पत्र इसलिए लिख रदा ह कि याना में मुञ्चे वडा टी चुभनेवाला 
अनुभव आया मिरजापुर स्टेशन पर मा चाचाजी तथा कुछ स्वयसेवक 
आए ये, सव ठीक राक था। कितु विष्याचल स्टेशन पर स्वयस्ेवक 
जय-जयकार कर रटे थे। अति उत्साह मे वै अनुशासनष्टीन हो गए धे, यह 
वात मुञञे विल्कुल सतोपजनक नीं लगी । यह सव देखकर श्री गिरिजाशकर 
व्डे दुखी दिखाई दिए। वे अपना दुख सेमवत रोक नहीं सके। लोगो के 
प्रम तथा उत्सा को र्मे टीक ढग से व्यक्त करना चादिए । केवल सत्रस्त 
यादुयीषोने से कोद लाम नहीं। सवधित कार्यकर्ताओं कौ सूचित करर । 

(मल अग्रेजी) 

३१२ हमे विद्यमान स्धिति को बदलना 
श्री मधु लिमये, नीर्गोव (असम) ४ सितवर, १६५६ 

जिस्न स्थिति का आप वर्णन करते है. वह तो ऊपर से चली ज 
री है। जो गेविं-करस्वो मँ रहते है, साधारण जीविका कमाते है, 
परिवार-पालन मे मग्न हँ, उनकी उदासीनता आश्चर्यकारक तो है, पर 
उतनी न्दी । जो स्वय को राजनीतिनिपुण मानते है, शासन कार्य का भार 
सँभालते 2, उसे सँभालने की पात्रता अन्य किसी में नीं 8, एेसा दावा 
करते &ै, वै भी करं जागृत दिखाई पडते है? जिन्हें शरेष्ठ या वरिष्ठ भाना 
जाता है, वे महानुभाव सर्वत्र निद्राधीन ही पाए जाते है । इन लीर्गो के विषय 
मँ आश्चर्य करते धेटने का हमारे पास समय नीं है । हर्मँ विद्यमान ˆ 
श्री ्षुरुवी सम्य श्रड ८ 


को वदना 1 एतदर्थ ह्मे हरेक के कानों पर सथकार्व-विषवर कौ 
डालनी है । जव तक वै जागृत सरटा लेते, नहीं सुनतते, समञ्जकर पिनि" । 
नटीं लेते, तव तक ट्म कटते रटना है 1 इस रतु अपने-अपने ध) 
कमर कसकर प्रयास करने लगे । आज ये जो छोटे-वडे सहयोगी पर रै | 
उनमे भी यह प्रेरणा वाने का यत्न लो । शरीप्रशुकपा से यश निश्वा 
प्राप्त होगा, वयोकि यह उसी का कार्य हे। ॥ 

धेसे तो आपके क्षेत्र ये उत्साह हे ही । मुञे विश्वास है फिर 
वटढता ही ररैमा। (मूल मराटी) 


३१३ आत्मविश्वास से कार्य करे 
श्री शरद सरे, गीढाटी (असम) ४ सितवर, १६६ 


घर पर भी नित्य नियम से प्रति मास कम से कम एक वार छ 
लिखकर, क्ेमकूुशल वताते रे । इसर्मे भूल न हो । 


शरीर को धारे-धीरे नए वातावरण का अध्यास करना वै, 
थोडा-वहुत्त व्यायाम अवश्य करे, जिससे रवास्थ्य एव सुदृढा वनी र 
अध्यय भी करना चाटिए । स्थानीय भाषा उत्तम रीति से लिखने- 
की क्षमता प्राप्त करनी चादिए 1 अपनी टी भाषा 2, अतत सीखने 
कटिनाई नटीं होगी 1 


शाखाओं का तथा कार्यकर्ताओं का परिचय प्राप्त हआ ही हग) 
सवसे हिलमिलकर रहना चाहिए, परलतु उपहास का विपय ही 
चाटिए 1 टेसी-खेल का वातावरण नो रहे, परतु कार्य मेँ एकात्मती स 
ध्यान न टे । स्वयसेवको को देसी प्रेरणा दे, जिससे उनमें स्वय होकर 
करने का उत्सा आए ! उनपर वु उत्तरदायित्व सपे ओर उनसै वर्ह पूरा 
करा सं । यही रीति लाभदायक सिद्ध टोती हे। चर्चा, यैक, प्रश्नोत्तर आदि 
चलते समय वातावरण सुप्रसन्न ररे । इसे स्वयसेवक गभीर विषय का 
आकलन करने ल्गेगे ओर उन्म समद्दारी आएगी । इस्त ठग से अपने 
सभायण आदि की रीति-नीति बनाए रखें । घवरा्टँ मर्ह, रे नरी 
आत्मविश्यास सै, परततु नम्रता ततथा सुीनता के साय रँ 1 

धेयं ओर दृटता के साय दीर्घं काल तक कार्यमन्न रटने बा 

यदि दम निश्वय करते ह, तव मन व्ल र्गा अओर प्रयत्न अधिक 


{१७२} शरी धुख्छी समत्र खट म 


यशदायक हेगि । (मूल मगरी) 


३१० प्रयत्य सै द्ुखिमान शलवान युवक्छ पाट जाने 
डा सवा जोशी, नदेड (महाराष्ट्र) ४ सितबर, १६५६ 


केनिज के विदार्धियो के विषय मेँ आपने जो लिखा है, वह 
आम्‌ वात्त हे ¡ यीवन-सुलम उच्छरखलता, स्यैरता एव सुखन्नोलुपता रहती ही 
ह! उनमें ही धीरे-धीरे प्रयत्न किया ती अच्छे एव जीवन मे ध्येय की खोज 
करनेवाने, परस्तु अभी तक निश्चित मार्ग नहीं मिलने कं कारणं हतवुद्ध 
होकर इधर-उधर भटकनेवाने पाए जाकर अपना कार्य जीवन का उच्चनम 
ध्येय क नाते मन मे अंकित होते ही, सव स्वैरता छोडकर एकातिक निष्टा 
से क्न्य कै प्रति समर्पित हो सकनेवाले बुद्धिमान, शीलवान युदक फए 
जामि इसमे कोड सदेह न्ह है । लगन से सवके प्रति सहानु्ति एव प्रेम 
रखकर प्रयत्न मात्र टना आवश्यक है! (मून मराटी) 


३१५ ठत्साह प्रासगिक न टे 
श्री नारायणसव टिकारे, धारवाड, कर्नटिक ५ सितवर, १६५६ 


भरे वहां जाने के उपलक्ष्य मेँ प्रासमिकं उत्साह न रहे, अपितु अपने 
कार्यं को स्वरूप तथा चार्य ओर की परिस्थिति का आकलन कर सकार्यं 
को अनिवार्य आवश्यकता की अनुभृति के फलस्वग्नप उत्साह को सवार हो ! 
भ सतत परिम कर्खगा, व्यक्ति-व्यक्ति को जुटार्ऊँगा, प्रवल प्रमावी सगित 
शक्ति अन्पकाल में खडी कस्या, उस स्थायी स्परदुमा, रैसी उज्ज्वल 
आकाक्षा कै परिणामस्वरूपं निरतर उत्साह रग~रभ मेँ वना रहे । इसका 
वौध सव छोटे-वड़ स्वयसेवकरौ को करते ग्हे। (भृल मरा 


३१६ अनाकश्यक्छ जल्दन्यठी नषे 

श्री भालचंद्र विप्युपत कुलकर्णी, जव्ार ८ सित्तवर, १६५६ 
आप इस षिन मेँ नए हैँ ओर परिचय आदि प्राप्त कर उत्साटसै 

कर्यं मे जुटे है, ठेसा ज्ञात हआ! वडी प्रसन्नता हुई । अच्छी शायाओं का 

निर्माण ही! अनावश्यक जल्दवाजी न करे! विना पूणं विचार किए 

श्रीशुर्णी समब्न खद च 


आज की शक्ति की मर्योदार्पु ध्यान ज न लेकर यदि हम अनेक स्थानौ ए 
शाखां खोलते ह ओर नित्य देखमाल के अमाव में वे वद हो जाती हह 
वट रानिकर सिद्ध लेता 1 अत॒ शाखा का निर्माण, शक्ति की वृद्ध, पि 
नव शाखाओं का निर्माण ेसी योजना वनाने पर कार्य ठीक ठग ते ए 
होगा। प्रारम से शी कुछ वातो की ओर विशेष व्यान दे। कर्ष 
सुव्यवस्थित टो अनुशासन तथा नियमितता का पालन हो। आप क 
व्यवहार शुद्ध, स्नेहपूर्ण, आनदमय रहे । सव हिलमिलकर व्यवहार क 
सपर्कं मे आनेवाले अथवा पूर्वसपरकित प्रत्येक स्वयसेवक को योम्य वो 
रसा प्रयत्न करे । परिणामत स्थान-स्थान पर स्वय के वल पर योग्य शी 
से शाखा-कार्य संभालनेवाले कार्यकर्ता प्राप्त ठग ओर्‌ कार्यवद्धि ये सुगमा 
होगी । (मूल राटी) 


३१७ ता पर चलने छेसा क्छठिन्‌ काम 
श्री वालासाहव साटूये, पुणे (महाराष्ट्र) ५ सितवर, १६४६ 


गभीरता से सव विचार हो इसलिए आप कारय कसते । 
अपने आसपास उत्तम त्तरुण इकट्रा कर उन्हे ठीक प्रकार से समश्ाते रः । 
रसा करते समय भी यह सावधानी वरते कि किसी के विपय मे अनाय 
या अनादर उत्पन्न नटी होगा । यह तार पर चलने जसा वडा कठिन 
1 कार्यकर्ता, उसमे भी प्रचारक होना एक कंडी कसीी हे । उपमे ठ 
आप ओष्ठे न पडे, क्योकि अपनी पोठपर अनेको की परस्पर वि 
सनकी, जिद, सज्जन, विभिप्त पेसते अनेक्वि ष्व के मन को समालनेवरे र 
पपू डाक्टर जी की संपूर्ण पुण्याई खडी हे 1 ईसं विश्वास से आप कार्य 
शुद्धता लाकर अपेक्षा के अनुसार प्रगति भी ला सकेगे 1 यह स्पष्ट 
हे कि समाज के जानकार कटलानेवाले कितने उदासीन ह ! इसलिए अपने 
को महदुभाग्य से प्राप्त हुई जागृत दृष्टि सव वधु को देने का सय का 
कटिन व्रत अपने कौ प्राणपण से आचरण मे लाना हे । निद्धित एव नवा 
का हाना करनेवाले दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों को सच्यी जागृति प्राप्त 
करा देना है। जागृति का स्वाग लेकर कामचोर बवननेवार्लो का 
बुरका हल्के टाथ से उतारकर उन्दे कर्तव्य हेतु प्रेरित करना हे! सष की 
अनिवार्य आवश्यकता समाज की आज की किकर्वव्यविमूढ, अकर्मण्य, 
उदास्रीन अवस्था के कारण निरपयादिता से अपने मन मे अकित हौ, 
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स्थिति है। (मूल मराटी) 


३१८ स्नेहादरघुक्त आचरण शम-शेममे भरले 
श्री कृष्णा मानेकर, वारामती (जि पुणे) ५ सित्तवर, १६५६ 


आपके पतर से व्यक्त हई आपकी मानसिकता को ध्यान ये 
लेकर एेसा लगता है कि आपका तात्कालिक घरेलू कारणों से त्रस्त हकर 
लीट आना एव षर के वडे-वृर्टो के प्रति मन मेँ अनादर एव चिढ पालना 
ठीक नहीं है। विरक्ति पैदा करनैवाले प्रसग आते हैं। चरस्त होने से 
घर-परिवार के जीवन से धृणा हौकर श्रेष्ट मार्ग की ओर वहूत से मुडते 
है। उनमें से अनेक मार्गं में अविचल रटते हुए प्रगति भी करते है, तो कुछ 
को पश्चाताप टेता हे। परतु एक वार उत्तम मार्गं स्वीकार करने पर 
वयोवृद्ध ज्येष्ट मडली के प्रति स्नेह एव आदर भावना का पालन-पोषण 
करना चाहिए । विशेषत सपूर्ण समाज को स्नेहसूत्र मेँ गूयकर अनुशासनवद्ध 
सगटन करने के लिए प्रयत्नशील रष्टय स्वयसेवक सघ के स्वयसेवकों को, 
उनमें भी कार्यकर्ताओं कौ, इतना विशुद्ध स्नेदादरयुक्त भाचरण अपने 
रोम-रोम मँ भर लेना चादिए कि जिससे धर का आशीर्वाद भी प्राप्त हो 
सके! आप अवश्य णेस प्रयत्न करें । आपकं कषतर मेँ इन गुर्णो से आपको 
उत्कृष्ट यश प्राप्त हो सकेगा । 


इस क्षेत्र के अपने कार्य की प्रगति सृचितत करते ररे । स्वय भी कुछ 
पवित-ग्रथो का पठटन~मनन, कार्योपयोभी आवश्यक पठन, व्यायामदारा 
शरीर स्वास्थ्य-रक्षण एव सवरधन एव ईश-चिततन से मन एव वुद्धि कार्य मेँ 
निश्चल ररहेमी एेसा सव प्रयत्न प्रतिदिन, अल्पकाल दी क्यो न ही, अवश्य 
करते ररै। (मृन मराटी) 


३१६ मारी दुर्बलता से अततायियो को प्रोत्साहन 

श्री वशीलालजी सोनी, सिलीगुडी ६ सितवर, १६५८६ 
पूरा समाचार प्राप्त हुआ। इस प्रकार की दुर्घटनाओं का कारण 

अपने समाज की अत्मविस्मृति, असगटित, अतदुर्वल अवस्था ही टै । इसी 

कारण अन्य समाज को उदङ होकर आक्रमण करने की, दिदू-समाज का 

सव प्रकार अपमान करने की इच्छा होती हे, साहस होता ठे । इसी कारण 

श्रीक्षुख्खी समग्र खत्रड ८ {१७५} 


॥ 


शासन चलानेवाले हदु, कितने टी वे या विद्वान क्यो न हो, आक्रमणकपिव 
से दयते है तथा उन्हे प्रसन्न करने-रखने कं हेतु अपने टी दिदू समर्ग मे 
कौसते हे, अन्याय्य प्रतिय डालते £, वड भी देते £1 अर्थत इ नी | 
से आक्रमणकारी प्रसन्न क्या हेते गि, ये त्नो ओर वलिष्ट चनकर्‌ क्र 
शासन को भी उत्तर देने का प्रयास कर सके । किन्तु कुछ स्वार्थ तथा 
कै कारण वडे कटलानेवाले इस सकट की ओर ओवि रमुवकर आल्विनः 
के मार्ग परद्टी चल रटे दै। 


यह सव सोचकर अपने समाज का स्वाभिमानं जमाना, एप्त 
जगाना, अनुशासित शक्ति के रूप मे अपने श्रेष्ट राषट्रीयत्य कं स्व 
से समाज को खडा करना यहो एकमात्र मार्गे हे। अपना यही करव £1 
व्यक्ति-व्यक्ति के पास विशुद्ध स्नेह से पर्हुचकर उसे समन्ना-बुजञक 0 
साथ एक सूत्र चे लाकर उसे खडा करते हुए समाज को प्रभावित र 
प्रोत्साहित कर सर्के, ठेसी विशाल शाखाओं का निमार्ण व 
नियमपूर्वक सर्वं समाज के सम्मुख समाज की अपनी ही जागृत शति, ९ 
चेतना का दर्शन कराना, इसपर पूरी शक्ति केद्रित कर प्रत्यक स्वयतेवक 
कार्यरत रहना आवश्यक डे । 


३२० शिविर मे शरीरिच्छ व्छा्यक्छम अ्वश्यव्छ 
श्री गिरिराज शर्मा, जयपुर २२ सितवर, १६९४ 


शिविर मेँ शिविर के लिण योग्य उत्तम अनुशासनयुक्त तथा अनुशासन 
का सस्कार दृढ करनेवाले कार्यक्रमों का ढोना वटु आवश्यक प्रतीते ता 
हे) किन्तु उसे कमी करने का सुद्चाव आपने रखा था, तव भने सोचा 
यदि धके, विचार-विनिमय तथा विचारःप्रदर्शेन ही करना ्ो, तो शिविर 
का कार्यक्रम न रखकर एक दिन का वास्तव्य रखा जाए ओर उर 
विचार-विनिमयादि किया जाए तो पर्योष्त होगा । परलु आपकी 
ही पूरी योजना टै, यह तो वहुत प्रसन्नता का सवाद है । शिविर मे द दिन 
रटना मेरे लिए प्रिय ही हे किन्तु शारीरिक आदि कार्यकर्मौ का आवश्यक 
अश छोडकर शिविर चले तो उसमे रुचि होती नीं । अत उत्तम अनुशासन 
कार्यक्रमों की रिक्षा तथा अभ्यास का प्रवय पूरा रहे, यही टीक होगा गु 
क बडी लवी-चीडी वाते भी तो कटनी नहीं कि अनिर्ार्य 
आदि कार्यक्रमो को टु देकर भे चेटको ये वोलता-वुलवाता र| कटना 
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थोडा ही हे । प्रत्यक्ष कार्य की रचना दढ करना, उसका अभ्यास करना यही 
इस समय अतीव महत्त्व का अग हे । इसी दृष्टि सै कार्यक्रमों की महत्ता का 
विशेष आग्रह आप कर सके, इस हेतु से दी मैने पत्न लिखा था। 


३२१ प्रश्चु-मदिर मे शाति प्राप्तो 
श्री काशीनाधराव लिमये, सागली (महाराष्ट्र) २३ सितवर, १६५६ 


यह ज्ञात हुआ हे कि सागली एव कौल्टापुर मँ आपने कुछ 
कार्यक्रमों की योजना वनाई हे। मदिर में पजा के समय विना कारण व्यर्थ 
गडवड, हडवडी या धूमधाम न हो । मन को शाति प्राप्त हो। अपने देव का 
विज्ञापन होना, छने देना मन को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उस समय 
शाति रखने की आपने सूचना दी हे । फिर भी स्थानीय लोगो का उत्साह 
मर्यादा के वार उफनने की सभावना ध्यान मे रखकर अधिक आग्रह से 
शाति रखने की व्यवस्था करनी पडेगी । अर्थात्‌ मदिर मेँ दर्शनार्थं या पूना 
के लिए आनेवाले अन्य भाविक लोगो को रोकना या अन्य किसी प्रकार की 
उनकी असुविधा, विलब आदि होना या हीने देना विल्च्टुल ही अशोभनीय 
है। इसलिए यसा कुछ अत्यधिक उत्साह मे न होने की दक्षता रौनी पडेभी। 
पेसे लोगों की आवाज चालू रहकर भी अपना पूजा का कार्यक्रम यथाविधि 
हो सकेगा, परतु अपने टी लोर्गो दवारा भोड, गडवड एव दूसर्रो को अडचन 
एव तकलीफ न हो! 


३२२ नदीन स्वयसेवक्छ कार्य हेतु अगे आं 
श्री जगदीश अ्रोल, २५ सितवर, १६५६ 


गत वर्षं की अपेक्षा अपने पुराने विभाग के क्षेत्र में सव प्रकार की 
कार्य वृद्धि हुई हे, यह जानकर सतोष इआ। कार्य में स्थर्य, उत्साह, 
तत्त्वनिष्ठा, व्यवहार-शुद्धता तथा चातुर्य बृद्धिगत हो- इधर बहुत सतर्कता 
से ध्यान देना आवश्यक हे । पुराने कार्यकर्ता अन्यान्य क्षे मँ आवश्यकतानुसार 
जाने पर उनका स्थान ग्रहण करने तथा चूतन कार्यवृद्ि करये एव संभालने 
के लिए नवीनं अच्छे पक्के स्वयस्ेवक कार्य के हेतु अगि आकर सही 
एकमान साध्य-साधना बनाकर तदनुरूप अपने जीवन की दिशा निश्चित 
करे, इसकी नितात आवश्यकता है, अन्यथा कार्य वढने पर भी उसका सूर 
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> 


सजीव तथा दुढ वनाकर रखने मँ वटूत कटिनारई रोती है। इयर श 
सवका ध्यान टोगा ही, 


३२३ शिवप्रशनु का सच्चा स्मरण-पूलन 
श्री रवीद्र वामन रामदास, पुवई १२ अकतूबर, १६९ 


आपके द्वारा भेजी पुस्तक कल पराप्त हुई । कर्यकरम कं पशववर 
ही मध्य रात मे पट ली। बहुत सतोष हुआ । श्री शिव छनपति का र्जा 
अर्थात्‌ अविरत कर्मरत, धर्मरत, सपूर्णत राष्ट्रसमर्पित जीवन, अवय 
आकाक्षाओं से युक्तं विजिमीपु जीवन, धीरोदात्त दृढ जीवन दै। उ 
स्मरण, चितन अपने को प्रेरणादायक एव मार्गदर्शक टै । उनकी करमीः 
दृढव्रतीपन अपना स्वभाव वने । केवल भोले स्तुतिपाटक न रहते हए 
राष्ट्रकारय के पति अति सहजता से जीवन में व्यक्त करनेवाले, अविश 
परिश्रमी कर्मी एसा अपना जीवन वने । श्री शिवप्रभुं का सच्चा स्मरणा 
इसी में हे! (मूल मराी) 


३२४ व्यचि नही, सगठन 
श्री भाऊसाटव करदीकर्‌, मगलवेढे २ नववर, १६५८ 


मगलेवेढे को भेट देना न देना मेरे हाथ मे नहीं टे । यहं वात ^ 
के अधिकारीगण निश्चित करते हे। उसके अनुसार प्रवास करना 
कर्तव्य हे। 


मगलवेढे देहात हे, इमलिए उपेक्षित नही 8, सो मेरे निरतर प्रवात 
मे रहने के कारण, प्रत्येक स्थान पर जाना आवश्यक होन ते तरथा 
अल्पाचधि में अधिक स्थानों से सपक लाने की दृष्टि से स्थानो का क 
करना पडता हे। फलस्वरूप कुछ स्थानो पर अधिक वार जानी पडत 
ओर कुछ स्थान हमेशा के लिए ष्ट जति हे परतु इसके लिए कौर 
नहीं ठे। तहसील मे मेरे नाम से प्रचार कर, सघ का विचार प्रत क 
की कल्पना उत्तम हे, परलु केवल सघ के नाम से गेवि-्गव मे यरि 
प्रचार कर जनजागृति के फलस्वरूप शाखाओं का निर्माण यही वस्व 
होना चादिए्‌ । किसी व्यक्ति के नाम से पेदा हुआ उत्साह अत्यत 
रहता 1 उसके मद पड जाने पर प्रीर्घ काल तक एक ठेसी शिथिलता छा 
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जाती 8 कि कार्य-निर्माण के प्रयास निष्फल सिद्ध होकर निरुत्साह ओर 
निशा कार्यकर्ताओं के मन मँ उत्पन्न होती &। आप इस दृष्टि से भी 
अवश्य विचार करे । (मृल मराटी) 


३२५ दत्क्ाति व्छ्मष् 
श्री सुधाकर दैशपाडे, धुवडी (असम) ६ दिसवर, १६५६ 


आपके पत्न का आशय ध्यान में आसा । कार्य करते रहते हुए एेसा 
होता ही हे। मनुष्य-स्वभाव के अनुरूप अनेक दुर्वलतं रहती ह एव 
उनका त्रास होता है। यह भी लगता हे कि आदर्शं वहुत ऊचा होने से 
अनाकलनीय हे। परतु कार्य का निश्चय हो एव एक ही छर्लोग मेँ आदर्शं 
तक पहुंचने की अव्यवहार्य इच्छा न रखते हुए क्रमश उत्रात हो सकते टै, 
यह ध्यान मेँ रखकर उस दुष्ट से प्रयत्न चालू रखने का निश्चय दृढ हो, 
तो असभव-सा लगनेवाला भी सभव होता हे, परलु वीच नें ही निराश 
होकर निश्चय छोड देने से कुछ भी हाथ नीं लगता है स्वकर्तव्य मे मग्न 
रहकर, यशापयश श्रीपरमेश्वर पर सीप कर, आलस छोडकर प्रसत्नरत रह । 


(मूल मराटी) 


३२६ माता पवित्र जगज्जननी का ही स्वरूप 
श्री राधिकामोहन गोस्वामी, नैर्गोव (असम) २६ दिसवर, १६५६ 
आपकी वृद्ध माता का आशीर्वाद प्राप्त कर मुच वहत आनद 
हआ । मुज्ञे विशेप आनद इसलिए भी हुजा कि नागपुर मेँ मेरी = वृकी 
वृद्ध माता मुञ्चे तथा सहयोगिर्यौ को आशीर्वाद देने के लिए विद्यमान हे। 
मुक्ने एेसा प्रतीत होता है कि वर्ह मेरी माता आपकी माताकेखूपर्म 
विद्यमान हे । ये अखिल मातुत्व का एव महन्मगल जगज्जननी का प्रतिनिधित्व 
करती । उनके चरर्णो मेँ मेरे प्रणाम। 


यद कुशल हे । हमारे सच कार्यकर्ता प्रशसनीय निश्चय के साय 
अधिक गति सै अपने कार्य की आगे बढाना चाहते है। इस प्रकार का 
दुश्यफल हरमे असम मे भी देखने को मिलेगा, यह विश्वास हे। 


(मूल अग्रेजी) 
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३२७ चार्य तु इष्ट -छानिष्ट विवेचन 
श्री माघवगव मत्ये, एिल्नी १५ सवर, १ 


जम्मृभेण्कंप्रर्ार यी शोमायाता, जभ्य जति समय मर्गमेकुः 
स्थानी पर ग्यागत-मापण आ सार्यते राजक नेताओं म क 
देनैवाते सार्यकमो दा आप योज व7ाई 7 या वैसा करना अनिगाय | 
रेसा आपको तगत्ता ? । रेसा मचमुच एो, तौ दस प्रकार के “रवत परि ( 
मेरा वान जाता समय एने तक आपयौ प्रतीशा करर श्रेयस्कर तेगा) प 
मनै कैन मेरे रवभाव-धैचिन्य के अतुसार या रुचि-भम्चि का विचार क 
ना तिसा ६, यल्कि यरा कार्य फे हित की दृष्टि से एेसा द्य एव ५ 
अपपै को माएगा न, ठेसा मुत्र तगता ?, इसलिए लिप है 
रुचि-अरूचयि का दटदग 7 मचाते एए सय कार्यकर्ताओं एव ५५) 
की दुच्छा, अर्थात्‌ आमा जात कर कितने एी नापसद ररनैवाले कारव म 
लेने दिए एव भेरी ओर से कोई भी वाथा उपस्थित नही रोने द, # 
आपको विदित टै शो । इस वार ठेसा न कर, इसलिए लिखना पड न 
वर्ोकि यह चिल्ल अभिष्ट, फार्य की दृष्टि से अत्यतं हानिकारक ? 
पेसा मुञ्ये निष्रिचत्त लगता टै। 

भेरा जम्मू जाना चिल्ल सटज, नित्यक्रम के अनुसार ते रता | 
फसा वातावरण वन रहा होमा एव आपके दारा निर्देशित क 
सार्वजनिक स्वरूप का उत्साट पेदा न टोते ए अपनी त 
अनुसार सर्व योजना ले सकती रो, तो री जम्मू जाने का विचार किरा , 
सकेगा, अन्यथा वट कायक्रम रद हुआ रसा समकर शेप 
निश्चित किया हो वटे सृचित करं । (मूल मराठी) 


३२८ ला के स्न पर हानि छने की सभावना 
श्री क्ुशामाऊ ठाकरे, भोपाल (मप्र) २४ मार्च, १६६० 
आपने श्री वासूराम गुप्ता से भेंट करवाकर, उन्होनि लिखी ए 
पुस्तक “साम्यवाद का सच्चा स्वरूपः मुलन दी । पुस्तक के नाम सै 
अपेक्षा निर्माण छोती ह, वे चिल्कूल पूर्णं होती नीं । साम्यवाद के स्वस 
कतरा विवरण चिल्ल नीं हे, केवल प्रचार के लिए टीका मात ध 
युक्तियुक्त एव सम्रमाण नीं 1 ठेसी पुस्तकों से साम्ययाद के सवथ में 
{ज्र} शरीुखुली शमन्न खड 


धारणा पेदा होकर वह त्याज्य हे, एेसा ज्ञान होने क स्थान पर उसपर टीका 
करनेवाले के पास प्रमाणो का अमाव होने की धारणा पेदा होकर लाभ होने 
के स्थान पर टानि टौना ही अधिक सभव लगता है1 आपे स्वस ध्यानपूवंक 
पुस्तक पटे, जिससे यह आपको भी येया । 


भापा भी परिमार्जित नीं हे । श्री गुप्ताजी कौ लिखने का शौक हो, 
तो आप मार्गदर्शन करं सुव्यवस्थित विचार सुश्लिष्ट एव सरल भाषार्मे 
लिखने की कुशलता उन्टे प्राप्त टो, एेसा प्रयत्न करर । वैसी साधना करने को 
उन्हें प्रोत्साटन दे । 


३२६ व्छार्यमग्नता प्रसुख = 
श्री वाल पालवणकर, भिवडी २६ मार्च, १६६० 


अपने कार्यक्षेन की जलवायु के आप अभ्यस्त हो गए हैं तथा वह 
अव आपको स्वार्थ्यकर प्रतीत होती है, यह पटकर वडा सतीप हुआ । जव 
हम अपना ध्यान कार्य मे लगाते है, तव वातावरणं को पचाने की शक्ति 
अपने आप ही आ जाती हे, एेसा अनेको का अनुभव हे। आपको भी वह 
अनुभव प्राप्त हुआ, यटे सतोप की वात हे) (मूल मराटी) 


३३० शुश्गठित ठीवन पद्धति च्छा परिणाम 
श्री टी आर्‌ राजगोपालन, सिरपुर (आप्र) १३ अप्रैल, १६६० 
आपके द्वारा भेजा गया स्नेहभरा पय॒ एव उसर्मे अभिव्यक्त 
भाव-भावनाओं के लिए मै बहुत आभारी ह! सर्वसामान्य जनता को 
सुशिक्षित करने मेँ हममे से प्रत्येक व्यक्ति अपनी धोडी वहत क्षमता के 
अनुरूप प्रयास करं । लोगों को सुसगटित जीवन पद्धति स्वीकार करने मेँ 
प्रवृत्त करे । अपनी मात्रभूमि एव धर्मप्राण अपने राष्ट्रं के प्रति शुद्ध 
स्नेह-भावना उनके हृदयपर अकित करे । निर्मल शील-चारित्य एव स्वार्थगधहीने 
स्वभाव से जनता की सेवा करने का दृढ निश्चय करे । एेसा करने सेदी 
क्षुद्र स्वार्थ से निर्मित दूषित वादल छट ज्ठेगे ओर भारत की गीरव-गरिमा 
तेजस्वी प्रकाशपुन के रूप मेँ प्रस्पुटित हकर ससार कर हमेशा के लिए 
आलोकित करेगी । 
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यदि एमे तते प्रत्येक अपने सपक मे आनेवाले दलह त 
को भी कार्य से सलग्न करन का निश्चय करे तो उसके सुफल ६ 
प्रकट गे] (मृल अग्रेजी) 


३३१ द्ुशलता से कर्तव्य का वोद चैदा करे 
श्री अनत गोखले, दिल्ली १५ अग्रि, ‰€& 


सप्रति दिल्ली मेँ आपकी ओर जो कार्यं रै, उसका विवर 
देनेवाला आपका पतर यथासमय प्राप्त हआ । आजकल का वाताव 
कर्तव्यविस्मृत्ि एव उच्छखल वैपयिकता का टोने से अपने कार्य वी ५ 
आने की अप्रवृत्ति तरुणो में विकषेष रूप से दिखाई देती टै, दमा 
वत्तलाया गया है! इसलिए इस रीति से कार्य करना टे कि कुशलता त 
उन भयभीत न करते ट्ष क्रम से कर्तव्य का वोथ एव रूचि पैदा क 
हुए, सयमशील, पीरुपसपन्न जीवन राष्ट्रशक्ति को विशुद्ध अग केन 
खडा करने मेँ ही जीवन सार्थक होकर सच्चा आनद देता है, समी 
अनुभूति प्राप्त होगी 1 आपने अनेकविध परिस्थितियों मे कार्यं व 
हआ है, इसलिए यढ विश्वास होता हे कि आप वह सफलता से 9 
सकेगे । 

(मूल मरगी 


३३२ रव की जागुति स्थायी रखे 
श्री वासुदेवराव गाडगे, खापा (नागपुर) १६ अग्रिल, १६६० 

शाखा-का्य के एक दिस्से के रूप मेँ गेव के छोटे-वडे लोगौ 
से स्नेह-सीहादं के सवच रखकर "देश ये अपने समाज पर विभिन 
आकर्षक नामों के वाने कितने सकट अआ रहे हँ, अपने समार्ज के 
कुछ वधु स्वराष्ट्रकाज्ञात एय श्रद्धा कम पड्ने से कैसी हानिकारक 
हरकत करते हुए दिखाई देते रै एव उसे से समाज स्वाभिमान पै 
ले, इसके लिए सगटन करना कितना आवश्यक हे" आदि वातत वार~वार 
समञ्ाकर पूरे गोव मे जायति स्थायी रखने का काम करते रहे । वग 
के गवि की ओर भी शाखा चलाने की इष्टि से ध्यान दें। 

(सूल मराद) 


{¶्रर्र) श्री ्ुख्ली रमव्र खट 


२३३ जननी जन्मभूमि 
श्री वालासाहेव सठे, पुणे ५ जून, १६६० 


आपकी पुण्यपावनं माताश्री कौ देवाज्ञा प्राप्त हुई । अल्पकालिक 
अस्वास्थ्य का कारण वताया है । कारण कछ भी क्यो न हो, मातुवियोग का 
प्रवल आघात आप पर हआ टै। श्री प्रभकृपा से आपको मन सतुलन प्राप्त 
हो । माता के सदृश अन्य कुछ भी प्रिय ओर परजनीय नहीं हे । अत असीम 
ओर असहनीय शोक का होना स्वामाविक ही हे। परतु विवेक रखना 
आवश्यक रै । सबकी जन्मदागरी तथा लालन-पालन पोपणकर््ीं जननी 
जन्मभूमि सदासर्वदा व्रेमदुलार से आपकी सात्वना के लिए सिद्ध ह। 
मातृसेवा का कर्तव्य पूर्णं करने के लिए, जिसकी पुकार सुनते ही, हमें 
काया-वाया-मनसा, सर्वस्व देकर सिद्ध रहना चाहिए तथा जिसकी सेवा 
ओर प्रजा करते हुए अन्य सव वु भूल जाना चाहिए, वह मातुभूमि 
आपकी ओर आशा से निहार रही हि। हमारा राष्ट्र उसी की सतान ह अत 
अपने राष्ट्रकार्य मे निरतर मग्न रहने पर विवेकं उत्पन्न होगा ओर मन 
शात रटेगा। आप जैसे कार्यकर्ता को मेरा यह लिखना एक धृष्टता ही हे। 
श्रीप्रमु की कृपा होने पर अपना मन शात, सतुलित तथा प्रसन्न रहता हे। 
परिणामस्वरूप अपना कर्तृत्व चढता हे ।(मूल मराटी) 


३३४ मुत स्ययसेवक्छ वधी द्यति अच्छी सय शाखा 
श्री जनार्दन मोहतकर, सालई २५ जून, १६६० 


स्वर्गीय श्री गुलावराव मिरचे की स्मृति सव रगौववाले रखते है, यह 
तो उत्तम दही है, व्योकि वे उसी योग्य ये। बहुत अच्छे थे। हम सवके 
दुर्माग्य से वे चले गए । गोव के सव वधुओं को चाहिए कि उनकी स्मृति 
सेंजोए रखने की दृष्टि से ही उन्हें जो सधकार्य अत्यधिक प्रिय था, उसकी 
ओर आत्मीयता से देखे । स्वय वह कार्य करे, शाखा अच्छी चलेगी तथा 
चढेगी इस दुष्टि से प्रयत्न करे । उसके लिए स्वयसेवर्को को शिका वर्गर्मे 
जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । बाधर्पै नरी 
खडी करनी चादिए । स्वर्गीय गुलावराव की शिन्ना वर्ग मे मत्युं हो गई, परलु 
उन्हें छोडकर सव तौ जीवित हैँ ही । अपने गोव में भी वीच~-वीच में किसी 
न किसी की मृत्यु होती ही रहती है । उस कारण से ग्रामवासी गोव छोडकर 
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चले नलं जाते) रेता सवको सोचना चाहिए ओर मन के ऊषर ध्यैह | 
अनिष्ट परिणामो को मिदाकर शाखा के लिए प्रयतलशील होना च 
वायुमडल दृढ बनाने की दुष्ट से आपं सच वघ प्रयत्न करे। कषण 


३३५ व्यक्तिगत हु सख भूल कर शष्ट्‌-आराधना करे 
शी आर गोपाल, चेन्मै २८ यून, १६० 


आपके पूज्य पिताजी की मृत्यु का समाचार पर्क अयत क 
हुआ। अपने मन कौ स्थिर एव सतुलित रखते हुए अपने परय > 
सम्मान वद्यने के लिए कर्तव्यपूर्ति मे जुट जाना चाहिए । अपने पूर्वे 
हम पर ण टै । आप तो डे भाग्यशाली हे कि आप धर्म, समार ध 
राष्ट्र के परति श्रा रखते हुए ध्येयपर्वि के लिए प्रयत्लशील ३। क 
के कार्य ये जुट जाने से परिवार का टी नर्ही, अपितु समाज का ह 
वेगा, क्योकि परिवार समाज का हो एक लघु भाग हे) यह वियार्‌ 
मन को शति प्रदान करेगा तथा जिन्दे सात्वना की विशेष आवश्यक " 
उनके लिए उसकी पूर्तिं भी करेगा! (सूल जप्रेगी) 


| 
! 
| 
| 


२२३९६ सघ शि वर्ग कमे अलरुवर्ती योजना 
श्री राम साटे, प्रचारक, शैदरावाद (आर) २६ चुन, १५९० 


भाग्यनगर का वरम लने से अनेक वधु को एक महत्य 
कार्यक्रम ा्थो में लेकर, ठम वट पूरा कर सक्ते है, एेसा 
लगने लगा होगा । उसमे सै ठी भिन्न-भमिन्न प्रचृत्ति के लोगो मै ति 
उन्हें सार्य के उपयोगी वनाने की क्षमता भी थोडी-वहुत माना ५ 
होगी । इन गुणों एव उत्साट का उपयोग प्रत्यक्ष दैनिक उपस्थिति, ६ 
कार्यक्रमो का साफ-सुथरापन, कार्य के विपम मे अधिक स्पष्ट न्न र 
अधिक उत्कट श्रा आदि सव दृष्टि ते ठोकर भाग्यनगर की शा 
तरुण, वाल आदि स्वयसेवको से खचाखच भरी हो, ठेसी अपिभा 1 इ 
ओर ध्यान देकर कार्यकर्ता चुनकर उन्हे कार्य मेँ लगाने का उपक्म जपने 
किया हो होगा! यह अपि्ा रखता र कि उसका सुफल शीघ्र ह देखने + 
मिलेगा1 (मून मराटी) 


{म्‌ रखती समन छ ८ 


४ 


२३२७ अमन्दय 
श्रीगपा वागुल, २० जून, १६६० 
संघ का वायरुमडल ओर स्वय के जीवन का वायुमडल- दोनों का 
मटदतरं आपको खलता रै ओर यट वात आपको असहनीय लगती हे, यष्ट 
अच्छा लक्षण हे। परतु इस अस्य परिस्थिति से घवराकर यदि टम सष के 
वायुमडल से दूर रहेगे तो वात कैसी वनेगी? धर का वायुमडल भी आपके 
अनुकून टो जाए रेसा प्रयास कररं। सव छोटे-वडे काम सपानुकृल ओर 
सधमय वनाने का यदि हम यत्न कर तौ क्या वह हितावह न्दी होगा? 
प्रयत्न करे, यह प्रार्थना रै । 


वरतुत॒पारिवारिकं दायित्व ओर सधकार्य का मेल विटाने र्मे 
अपिकत्तर तो अडचन नहीं होनी चाहिए । इसका भी विचार कर तथा अपने 
मन को सतुलित एव दृढ वनर्पँ । (गृल मराटी) 


३३८ हमारे कार्य से ही परिवर्तन सभव 
श्री मधुकर लिमये, नीर्गौव (असम) £ अगस्त, १६६० 


अपने कार्य की आवश्यकता को ध्यान में ले । जिनके मनदुखमें 
ङ्व गए दै, वे स्वय इस ढग से सीर्चे- टम आपस में लडते-इगडतै रहे ओर 
विदेशियो को बाहुओं मेँ भरते रटे । परिणामतत गत सहस वर्प उत्तरोत्तर 
हमारा अध पतन तथा सर्वनाश होता रहा । फिर भी उसी आपसी कलह में 
साज भी हम मग्न ै। आज भी टम शल्रु को प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीति से 
सहाय्यभूत हो रहे हे । इस ठग से आत्मघात करते रहना निद्य हे । इस दुष्ट 
मनोवृत्ति का हमे सर्वथैव त्याग करना होगा तथा समाज, स्वसस्कृति एव 
स्वराष्ट्र का सम्यक्‌ ज्ञान धारण करना होगा। किसी भी प्रकार के विपरीते 
प्रचार अथवा प्रलोभन का शिकार न वनने की दुढता हमें धारण करनी 
होगी । हमारे गत जीवन का लुप्तं सुखवेमव हम पुनरपि प्राप्त करेगे, सव 
प्रकार के शत्रुओं के सव ठयकडे विफल करेगे, ेसा सुविचार अत करण मे 
स्थिररूपं से अकित कर जीवन का पुरा ढोचा ही बदलना श्रेयस्कर है। ओर 
यह अति इष्ट तथा. विशुद्ध राष्ट्रजीवनपोपक एव तारणहार परिवर्तन हमारे 
कार्यं सचे ही हो सकेगा। अतत छोटे-वडे प्रत्येक स्वयसेवक को चाहिए कि वह 
अव पुराना दु खडा रोने मे समय न गँवाए ओर कार्य के हेतु कमर कसकर 


श्री युख्खी सम्य छत्र ८ {१९९} 


1 


आये चदे । स्वय आपने परिरिथति का आकमन अतति सतुति दग प 
अति सहृदयता के साय किया £ । ओग वौ उपस्थित रै प्र्यम सी ( 
अत स्वयसेवकों कौ अयिकायिक कार्यप्रवण वनाने तथा जन-सावाप ५ 
सदूविचार वने के निए सर्वथा पान लेने के कारण आपका दयित # 
भी यढा । कार्यं तीघ्रता से वदना चाटिए। साथ हय उसे विक 
वृता भी आनी चारिण । तव फिर से देसी दुदशा निर्माण देगी ई न 
रेसी शक्ति निर्माण कर जनमानस पर म चिरं प्रमाव प्रस्थापित कर, र 
यही धुन सव बचधु्जं को लगा दें। 


जिन स्वयसेवक वधुओं की टानि हुई है, उने पूरण री 
आशिक रूप मे आपने चठ न कुठ स्य दिया ह लेगा ओर द दै? 
होगे) (मृल मराटी) 


३३६ शध-च्छार्य की दुंदुभि | 
डाक्टर भा वा मुले, सोलापुर ६ अगस्त, १६६० 


हमारे रार की परिस्थिति वितनीय एव अधिकाधिक व 
रषी हे । मातृभूमि को ओर एक वार यडित करने की योजना “नागा ए" 
के रूपमे साकार हो रही हे! आपको स्मरण टया कि इस 1 
चेतावनी भने बहुत पूर्वं दी थी । विरोधी गुरो दारा निर्मित आसानी- 
सपर्षोदभव भीषण ताङव हमारे सम्मुख चल ही रहा रै । दिद समा 
एकत्व चिस्मृति का लाभ उठाकर इस देश के शतु दाना पककर यु ् 
रहे ६ै। चे दिखाते हं कि उनका कुछ सवथ टी नहीं हे, परतु परत्यभ र 
हत्या, लूटपाट, मारकाट आदि में लगे रहते हे। छोटे-चडे द्र उनगी 
चालाकी के शिकार वनते ह ओर अपने ही समाज का नाश टोने देते ै। 
इस वायुमडल में, विशुद्ध एकात्मता का तथा एक राष्ट्रीयता कास 
गँजानेवाले सघकार्यं की दुदुभि ठे वजानी हे । उसके दारा हे दिदू-समाग 
को जागत करना हे) उसे सूत्रवख, शक्तिसपन्न तथा समर्थ वनाना हे ई 
हेतु अत्यधिक परिश्रम करना आवश्यक ह, क्योकि पेमी सव दुर्टनाओं 
सदा के लिए रोकने की क्षमता केवल हमारी विचारधारा ये ओर हम 
आचरर्णो ने हे इसकी अनुरति हृदय मे उत्क्टता से धारण कर्‌ 7 
स्वयसेवक निज छेतर मे निर्भयता से कार्यं करे । अपना कार्य शक्तिसयय का 
विशुद्ध राषट्रभाव की प्रस्थापना का तथा चारित्ययुक्तं राषट्र-सेवात्रत का । 
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इसे तेजी से वढाने की आवश्यकता रै । इस शक्ति-निर्माण से अन्य क्षेत्र 
आप ही आप प्रमावित लो जाते ह । तव कटने की आवश्यकता नहीं कि 
इससे कायं अधिक वठाने की नइ प्रेरणा प्राप्त होती हे । (मूल मरी) 


३४० सयर्छार्य को सर्वेच्चि स्थान 
श्री रमणलाल श्राफ, ओरगावाद (माराष्ट्र) & अगरत, १६६० 


आपको चमत्कारिक लगना स्वाभाविकं रै, परतु सथ का कार्य 
प्रचारक के नते हो किया जा सकता है- एेसा नलं है। यह सच हे कि 
प्रचारक की भरमिका मेँ अनिर्वधता से सव समय एव सवे कायिक, मानसिक 
शक्ति काम मे लग सकती & ! घर लीटकर पारिवारिक जिम्मेवारिर्या सैँभालने 
पर उनके लिए समय देना आवश्यक होता हे एव उसके कारण प्रचारक की 
तुलना भे कम समय एव स्वतनरता मिलती हे। परतु प्रत्येक स्वयसेवक 
प्रचारक नही टो सकता, होना भी नही चादिए । प्रत्येक स्वयस्तेवकं कौ अपने 
गृहस्थ जीवन मे भी सघकार्य को सर्वोच्च स्थान देकर कायरत रहना 
चाहिए, यह अपनी अपेक्षा ओर योजना दे । इस दुष्टि से आप प्रचारक न 
होने का अकारण दुख न करते हए स्वय के जीवन की रचना करे एव 
अपने पूर्वानुमव से अधिक योग्यता सै कार्य करने को आगे अर्प। आपके 
पत्र से आप इस तरट की रचना कर रहे है- यह ध्यान मँ आकर वहत 
आनद हआ। आपको उक्तम यश प्राप्त हो, यदी इच्छा है। 


३४१ ङेश्णावस्था मे दैश्स्थिति से व्ययित 
श्री भाऊसाहेव खोना, मुई १० अगस्त, १६६० 
चासं ओर अधिक द्भुतगति सै कार्य करने की आवश्यकता स्पष्ट 
हे। दिन-प्रतिदिन समाज की दारुण असगितता का परिचय मिरता जाता 
हे । अलग नागाराज्य, याने प्रच्छन्नरूप से मातुभूमि का फिर से अति दुखदं 
खडन, भायाविवाद के कारण निर्मित असम प्रात का भीवण काड, पजाब, 
चेन्मै सर्व दूर वही व्यथा देनेवाली अवस्था । इस सवपर अपना विशुद्ध 
राष्ट्रभाव जागृति का, चारित्य निर्माण का, सतर्क जागृत सुसगटित शक्ति 
का कार्य यही एक मात्र उपाय है, ओर में इस हेतु उद्यमशील न रहकर 
अयैतन-सा पडा दू यह कल्पना अत्ति तीक्ष्ण वेदना दे रही है । सव भितं 


शरीश्ुरुषी शमग् खड स {9७} 


कै आग्रह के काग्ण इस अकमण्य ग्थिति मे (7सतिकमे आपो ' 
पण्ात्‌ 7गपुर मै मा वायासाय घटे के वगत पर विश्राम इत्वा) प 
रपर म की वात की जाता! मे स्वय किसी से कहना नीं चान, 
तौ भी हृदय की सी स्थित्ति व्यक्त नि ष जती र। 


३५२ कार्य्तम्मि का यगृह निमणि करे 
श्री गजा मातरर, मावत्तवाी १० अगस्त, १€& 


मेरे पिष्ठसे प्रवास मे मे अनेक स्थानों पर गया वर्तौ पर अनिन 
परिचिय, मिलना-जुल 7, वार्तालाप इत्यादि आ । अनेक लो को क 
विपेप कार्यक्रमों भे निमनित्त किया था। इम रकार वषत वटी स्य # 
विविध राज्जनों से सपर्क॑ प्रस्थापित किया गया। इतने सव ‰ 
सवथ बनाए रखना एक व्यक्ति के लिए असभव 1 आपने शति 
अभाव के वदि भ जो तिघा रै, वह एक दृष्टि से सत्य ह। कोई १ गि 
र्यो न हो, उसकी वह स्थिति ररेमी, परतु जो अकेले से नही वन परत 
दे, वट अर्कौ के सहकार्य से तथा सुत्वद्ध ओर सुव्यवस्थित प्रपत वा 
यन सकता रै । आपकी तदसील य, विशेत सावतवाडी मे इस प्रकर गा 
एक समह निर्माण करने की ओर विरेषं ध्याने दिया जाए । क 
कुछ काल के पश्चात्‌ आपकी अडचन दूर होगी ओर अनेक के सवर्थ 
आप दृढ खूप दे सकेगे। फिर कुछ रवयसेवक वनेगे। उरी मे 
अन्त प्रेरणा से सोत्साह काम करनेवाले परिश्रमी कार्यकर्ता उत्पन्न ५५ 
(मूल म 


३४३ अपस के सघर्ष मे श्रो को बल मिलता हे 

श्री प्रदीप घोष, सिलीगुडी (गाल) १८ अगस्त, १६६० 
असम वगान में जो दुर्भाग्यपूर्णं (असम-~वग सधर्षं की) 

दुष्ट घटनाएं हुई £ै, जो अनिष्टकारक वायुमडल चना डे, वह 

सास्कृतिकं राष्ट्रीय एकता के साक्षात्कार के अभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण हे। 

समाज की शक्ति आपस के सर्प में क्षीण लेकर गतरुओं को बल 

ह, उन्हीं का लाभ होता हे 1 राष्ट्र पर सकय का भाग वढता टै । य 

हम स्वयसेवक वधु सुयोग्य विचार तथा भावनाओं मे पले हए ने 

कारण समङ्यते हे, इस स्थिति से दु खित स्व चितित होते है । अत अपने 

ऊपर अपना कार्य वढाकर इस अनिष्ट विपाक्त चायुमङ्ल की वदलने 

४3 श्रीश्री समग्र खल ९ 


तथा विशुद्ध एकात्म, राष्ट्रमाव, तदनुसार स्नेपूर्णं व्यव्यर प्रस्थापित करने 
का विशेप दायित्व र। इसको सोचकर सव स्वयसेवक वथु हदय सै 
शाखावृद्धि मेँ जुट जाँ यही आवश्यक रै । 


३८४ "नील सिध्रुलल धौतचरणतल" 
श्री कालीदास वसु, कोलकाता १८ अगस्त, १६६० 


इस वर्य प्रगति करने की मर्यादा निर्धारित कर निश्चय से प्रयत्न 
करने की आवश्यकता है । अपने निकट असम-वग सघर्प, एक समाज, एक 
सरकृति, एक राष्ट्र, एक हौ यट *भव्य दिव्य नील सिधुजल धीतचरणतल' 
अपनी मातुभूमि के अज्ञान का परिपाक रै। एक-दूसरे को दोप देते रहने 
से काम नही चलेगा । कुछ दल ती एेसे आपसी अतर्गत सघर्पं निर्माण करने 
मे तया सर्पो को वनाए रखने मे सचेष्ट रहते ह । आकस्मिक सधर्थं से 
उत्पन्न घाव भरकर हदय पुन निर्मल होना इन लोर्गो को इष्ट नही लगता । 
अत्त प्रचार, आदोलन आदि सै धाव व्नाए रखना, उसे सडति-वढति 
जाना~- यष्टी उनका जघन्य कर्म रहता है । ये सव अपने प्रिय वगदेशरमे भी 
सजग हो उटे है। इस अवस्था मेँ जनसाधारण को क्षुद्र भावैद्रेक से 
वचाकर, विशुद्ध र्ट्रमक्ति उनमें फिर आविर्भूत कर, सुदृढ शक्तिसपन्न 
जागृत रषट्र कैर्पमें पूर्ण समाज खडा करनै क हेतु अतीव परिश्रम करने 
की आवश्यकता हे। अपने सधकाय की वृद्धि तथा दुढता ही इस आवश्यकता 
को पूर्णं केर सकती है ! आप एक कार्यतत्पर स्वयसेवक ोने से इस सवध 
मँ जापको कुछ लिखने की आवश्यकता नटीं हे। 


३४५ शाखा-यस्कार वद्र 
श्री शरद गिलाणकर, अमलनेर १€ अगस्त १६६० 
जिन्दे अपने रथान में प्रतिष्टा प्राप्त है, ेसे अनेक पुराने 
स्वयसेवक आपकी तहसील मेँ ह । उनके सहयोग से अपने कार्य के लिए 
अनुकृलता निर्माण की जा सकैनी, देसा मेरा विश्वास है 1 वालको का तथां 
युवकौ का समूह खडा करे । उसी प्रकार उद्योग-व्यवसाय करनेवाले वधुजौँ 
मे भी प्रवेश कररे। रेसा प्रयत्न करर कि शाखा र्मे विविधता मै एकता, 
वधुभावना, अनुशासन, शील, ध्येयनिष्ठा आदि हमारे आधारभूत सेतवो का 
श्री शुख्खी लमब्य खठ = {भदट्‌} 


श 


प्रत्यण दर्शत सग पा सद) मप लो को मिलक रेसा प्रन कः 
चा^ए, एेसा गु तगत्ता 1 अनेक वार ्मरेप्ना पातिह्कि 1 
ससवृक्त सोगों के दयो मे, आप ग आप स॒ का ध्येय अर ^“ 
विद्मा गता रै! पैरो मज्ज कौ ङरंट निकाला सव स्वयतेकौ ॥ 
कतव्य ६। रेते लोगो को निकट ताने से कार्य को परतिष्ा प्रात ठौ ष | 
ओर चह द्रुत गति से आगे वदता ह1 अपता कार्य विशु विवे र 
आयारित £, सव प्रकार कै तर्को के सामने वर सरा उनरा रै, एषा 
आत्मविश्वास हृदय मे रकरर हमारे कार्यकर्ता यदि मन पूर्वर वाम (1 
जाते ह, तय यश की प्राति निरिवत ह। अपने पेत के स्वयतेवं वु 
मे ेसी सद्भाव जागृत करना उक सद्चिचारयो को दृढ कट, र 
व्पव्ार उचितं चाना, यट कार्य आपको करना रै । हमारा उम्‌, 
कार्य वर्धिष्णु वने, यर आपको देखना है । श्रीप्रभु की कृपा से आप 
यशरवी टेगि । (भूल मराद) 


३०६, मारे उत्सव प्रभावी षो १ 
श्री खडेराव दीवान, कापशी १€ अगस्त, 9 


वोडा अधिक प्रयत्न करे । अच्छे सुस्वभावी, शीलसपन्न, परर 1 
स्नेह रखनेवाल्े, सघकार्य मेँ मन लमानेवाले स्वमेवक के नाते 9 
नियमित आनेवाले ओर धीरे-धीरे अन्य वधु को जुटानेवाले देते आट ब 
युवक को जुटाने का प्रयास करं । टमने सवको राखी वधी वस, त 
समाधान पर्याप्त नही हे 1 उन्हे स्नेहसूत्र मे ्वोधना चादिए। उट सथ 
स्वयसेवक वनाना चारिए । वे हदय से एक हो, अनुशासन से क 
नियमिन रूप से शाखा में आने ल्ग, ठेसा प्रयास होना चादिषए 1 शषा" |) 
हृदयस्थ विचारो का द्योतक तथा प्रेरक टे । एतदर्थं उत्साह का स्वार 
हर उत्सव का यही साध्य रहता € । शाखा के लिए अधिकाचिक 
उत्पन्न हो तथा प्रत्यक्ष उपस्थिति ओर प्रभाव की दृष्टि से वृचि 
हमारी उत्सव विपयक अपेक्षा हे । (सूल मरारी) 


हो, यही 


३२४७ सघ च्छ विचार त्श 
श्री युरुनाथ जावरकर मुई २० अगस्त १६६० 


सघ का विचार इतना तर्कशुद्ध॒शास्मीय ओर सत्यस्वरूप व 
{9६०} श्रीयुखुणी समन खड 


किसी भी सत्प्धृत्त, विचारवान, पर्वप्रटविमुक्त सज्जन के मुख से वट सहन 
खूप में प्रकट होता । जिनके हदय म विपरीत धारणाओं ने स्थान जमा 
लिया टौ, जिन्हे अन्य किसी काडर हो, जिन्हे सध के विरोध में वोलने नसे 
दुख स्वार्धसिद्धि की आशा हो, देसे व्यक्ति या व्यक्तिर्यो कौ यदि छोड दिया 
जाए, तौ हरेक के अत करण में हमारे टी विचार स्वाभाविक रूप से पाए 
जाते है ।(मृल मराटी) 


३४८ अजेय हिद्‌ राष्ट की निर्मिति हो 
श्री हीरेन वाव, कोलकाता २० अगरत, १६६० 


आपकी पुरितका प्राप्त हुई । मै उसे पठ रहा हू ॥ आप कहते है कि 
अनुयायियों को आपस मेँ ञगडना नहीं चाहिए । परतु आज हमारे देश का 
वर्तमान चिप्र इतनां दु खदायी रै कि पिष्ठले वारह शतको मँ एक-दूसरे कौ 
समाप्त करने के लिए आपस में अगडे चल रहे टे । वरतुत सवका एक धर्म, 
एक आदर्श ओर एक दी सस्कृति है। परतु आपस मै आत्मघाती ्षगडे 
करते रहे ओर साथ ही अपना ताना वाना जीर्ण-शीर्णं करनेवाले शबुजओं की 
मदद तथा खुशामद हो रही हे! फलत हम सव कछ खो रे है । शु 
धीरे-धीरे अति कुशलता से निश्चय ही हमारे आपसी सर्पं का लाम उठते 
हुए हमारे राष्ट्र पर रवामित्व प्रस्थापित कर रा हे । ईर्प्या-देप-मत्सरमय 
जीवन व्यतीत करने में ही मग्न रहना हमारा आत्मघाती दै । शत्रुओं की 
दुष्ट ठलचलें देखने-सुननेपर भी अनसुनी, अनदेखी करनेवाले हमारे लोग 
उनका दुष्ट खेल न समइमते हुए या सम्लने से इनकार करते हुए उनके 
चगुल में फले जा रे है । वे अपने क्षुद्र स्वार्थो के लिए उनको प्रसन्न करने 
भे व्यस्त हे। 

इस प्रचल विधटनकारी भावनाओं की धी मे राष्ट्र की मूलभूत 
एकता मेँ श्रद्धा रखनेवाला राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ ढी दढ एव अविचल 
श्रद्धा के साथ खडा हे। इस कार्य का हम विस्तार करर, उसे दृढ करर, तो 
हम निकट भविष्य चं एकात्म, प्रवल एव अभेद्य हिदू-राष्ट्र को सारी दुनिया 
म सर्वोच्च विराजमान देखेंगे ! 

कोई भी निष्पक्ष विचारशील व्यक्ति हमारे आदर्शो का स्वागत कर, 
हमारे कार्य के प्रति हदयपूर्वक सटानुभूति रखे विना न्दी रह सकता । एसे 
भावी रवयसेवकों कौ कंढकर, उन्देँ अपने साथ मिलाकर, सगटन का 
विस्तार करना हीया। (मल अग्रेजी) 
श्री्युरुखी समद्र खड म {१६१} 


॥ 
३४६ निष्पक्ष विद्वान यघ-विचार प्रकट करते 
श्री चावासेव खासवारदार, कोच्टापुर २१ अगस्त, # | 
॥ 
। 


नागपुर मे श्रीमुरुदक्षिणा उत्सव सपन्न हआ 1 उसर्का अध्यक्ष 1 
नागपुर विश्वविद्यालय के राज्यशास्त्र विभाग के प्रमुख डावर! दै 
चिभृपित किया धा। उनका प्च परिचय नर्टीधा।न किसी रि | 
दल से वे सवचित £) स्वत्तव् री्ति से विचार करनेवाले स 
देखा उनका जीवन £ । उत्सव मेँ जाने के पूर्व उन्ठोने मुहन एथ, 
भे सघ के विचारों से असगत या भिन्न वोलूं तो?” मेने अपनी (६ 
पद्रतति के अनुसार उन वताया- यह योलो, वह मत्त वोलो, इस प्ण! 
के वधन लगाना अशिष्टता का द्योतक है} सघ व्यास्पीठ सै वोत णा 
पर इस प्रकार का कोई वधन हम उालते नटीं । पूर्णत विरोधी र 
सुनना भी लाभदायक है । अपनी गलतियों या दोप स्वय 
नदं आ पाते। निष्पक्ष सज्जर्नो के विरोधी भापणो से हमै उनका 
लगता है! हम अपने आपको सुधार सकते हे ! उनके सूल्यवान्‌ 1 
आत्मनिरीक्षण के लिप सहाय्यभूत सिद्ध टोत्े है । अत आप = बही 
चोल, निर्भय ोकर वोलं, जो भी आपको योग्य प्रतीत हो, ॐ 
हमारी गति है । चै दिल ` खोलकर वोले, आपने भाषण मे नव स 
ध्येय का, तथा रीति-नीति का समर्थन किया, तव श्रोतागण आश्वर्थचषिि 
भी हए ओर आनदित भी हुए । आपके यरो, भर्त मुई मे 
मान्यवर श्री आनदमूर्तिं डिगचधु के वारे मे आपको इसी रष 
अनुभव प्राप्त हुआ । क्योकि सघ के विचार तथा कार्य पूर्णत शु 
सत्य हे, जो भी सद्वृत्त तथा पूर्वाग्रहदोप-विहोन टोगा उसके स्वरा परम 
अत करण भे अन्य किसी भौ प्रकार क विचार निर्माण नही हौ 
हे ओर न पनप मकते हे! यह जो हमारा विश्वास है, वट 
से अधिकाधिक दृढ यनत्ता हे ! आज तक जो मे अज्ञात रहे £, पठ 
इस प्रकार के विचारवान हे, रेते महानुभावो को खोजकर ह्म 4 
सद्योगं प्राप्त करना चाषिए ओर उस आधार परर कर्व वानी चिप 
तथा ध्येयसिदधि के अनुरूप प्रचल बनाना चादिए । इख प्रकार के 
अविरत करते गहने का निश्चय प्रत्येकं स्वयसेवक के हदय यें दृढता श 
साथ वना रहना चाहिए । 


का पत 


(मृल मरासी) 


+ शीदुख्वी चय खल ९ 


२९० परीक्षए च्छिस प्रकाटदे 
श्री रगनाथ, तुमकूर, मैसूर २१ अगस्त, १६६० 
आपकी परीक्षा निकट आ रही हे। अत आप अभ्यास में मग्न 
हेगि । अच्छी तरह पढाई करो । विना किसी हडवडाहट उत्तम रीति से उत्तर 
लिखो । उस समय अपना मन शात एव सतुलित रखते हुए भयातुरता तथा 
हीनताथ्रथि कौ दूर भगा दो। अपने उत्तर अचूक, सुसूत्र ओर सक्षिप्त 
लिखो । फिर आपको अपयश मिलने का कोर्ट कारण ही नदीं। परीक्षा 
पूर्णं यशप्राप्ति हो, यही कामना । 


परीक्षा के वाद सघकार्य में जुट जाने का आपने निश्चय किया हे, 
यह जानकर सतोप हुआ। 


३५१ एी-जान भै योग्य दिशा मे परिश्म करना व्या 
श्री श्रीपादराव लाटकर, आजरा (महाराष्ट्र) २२ अगस्त, १६६० 


यट सच हे कि सद्य परिस्थिति चित्ताजनक है । इस परिस्थिति पर 
मातं देकर, सम्मान से एव वेभवे से, र्ट के र्य मेँ जीवित रहना हो तो 
अपने राष्ट्र-शरीर में से असगटितता, अनुशासनहीनता, चारित्यटीनता, 
राष्ट्रभक्तिशुन्यता रूपी जो व्याधिर्यों अनेक शताब्दियों से धेरे हुए टै, उन्हे 
नष्ट कर सत्सस्कारयुक्त, सगित शक्ति से राष्ट्र के चैतन्यपूर्णं होने के लिए 
जी-जान से परिश्रम करना होगा। यह परिश्रम भी योग्य दिशार्मे होना 
चाहिए । श्री परमेश्वर-कृपा से यह योग्य दिशा सघ की दैनिक, नियमित्त, 
अनुशासनवद शाखाओं के रूप मे हर्मे वतलाई गई है । यह सव समञ्ञ-वृञ्लकर 
शाखा की वृद्धि के लिए परिश्रम करने मे सव शक्ति-वुदधि लगा, यदी 
उचित एव आवश्यक हे (मूल मराटो) 


३५२ अहक्छार छेड व्रत्मनिरीक्षण ठउपयोनी 

श्री राजाभाऊ डग्वेकर, कुरुक्षेत्र (टरियाणा) २२ अगस्त, १६६० 
उत्तम पुराने स्वयसेवर्को की भी एेसी स्थिति हो सकती है, यह 

ध्यान मे लेकर प्रत्येक स्वयसेवक को अपने विषय जँ कोई भी अकार न 

रखते हुए नित्य आत्मनिरीक्षण कर विचार, भावना उक्ति एव कृति मेँ कोर 

श्री्युरुणी समञ् खड = {9६३} 


# 


॥ 


पी रिकुति वेल ~ तलि, द्मा स्मा रयता, पिय ध्यव रला स्वृ 1 
आन्य {, कमा ममन्चकर टा आनचग्ण करा उविन £। यर व ॥ 
सययमेयक द्रान्ण सने, सोम परित पडा दु द्वी लो प भोर 
पा सकन # क चह उपक्तरणः निद्धि होनी 

विभाग सापुया- कफे ताते आप -आ कार्यं उत्साह मे घन 
लिगा। (शर मगन) 


नद 


३५३ गेलणोल-यष्योग चा यातावरण खे 
श्री दादासाघ्व प्राणी, भिग्ज (मरार) २३ अगस्त, १६” 


आपा प, जिसमे भिरज सी श्ाया के वरि मे आसा ए 
आत्मविश्वास सै युक्तं रामायार क प्राप्त आ ?, पटकर युत अन 
आ । प्रचारक के श्रम वचाकरर श्वी केतकर कफो अन्यतर काम कले कोन 
अधिक रवततयत्ता दे सके ह । या सतोय की वात ?, परतु प्रचा 
चला एव उसके नित्य तकाजे से पिट षटृटे, सट यला टले तो अच्छा कक 
प्रकार की भावता किसी के मन मे शृलकर आई ले या रक रटीहो 
उसके परिणाम अच्छ नी कगे । अपने कायं मे एक-दुसरे के परति र, 
सहयोग का अभिनदनपूर्वक स्वागत एेसी मावकार्पँ योग्य मानी जा ५ 
है। उसकी जगह यदि दर्यां आदि दुर्माविनर्पै लें तो आत्मनिरीक्षण ब 
प्रयत्नपूर्वक उन्हे निकाल डालना चारिए । आप सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण क 
कुठ अनिष्ट दिखाई दे तो र्ल्के-हल्के उन्हे दूर करने को चेष्टता 
अनुभव एव अधिकार के नाते प्रयत्नेशील रहे, यह प्रार्थना करना चर्ट्ा। 
मुहे लगता डे कि सर्वत वातावरण मेलजोल का, सहयोग का, 
अकृत्रिम स्नेह का एव कार्यनिष्ठा को ही रहेगा एव आपकी आनना ४ 
अपिक्षा के अनुसार शाखार्प प्रगति करेमी । (घरूल मराटी) 


३५४ स्वकछर्तव्य-पालन 
श्री भोलावावू, पटना २४ अगस्त, १६५० 


आपने कष समय पटना मे जाकर अपने सलकारी चधु्ओं के सरथ 
यिताने का सोचा था, ठेसा भी मने सुना है। यह बहुत ही अच्छा 
हे। अपन इष्ट सया प्रिय जीवनकार्यं क प्रसन्न एव कर्तव्योन्मुख, करमुत्व-प्ररक 


१६४} शरीश्ुरुवी यमन खड < 


वायुमडल मेँ रहने से हृदय की व्यथा कम हो सकती हे । घाव भरने में 
सहायता मिल सकती हे । किकर्तव्यविमूढ स्थिति से ्टुटकारा मिल सकता 
हे। निष्काम, निस्वार्थ, निरहकार स्वकर्तव्याचरण, शोक-मोह-विनाश के 
लिए वताया गया हे ही । उसके साय ज्ञानपूर्वक श्रीभगवद्भक्ति मेँ रममाण 
लने से सव दुखं से ष्ुटकारा मिलता है- एेसा भी जानकारी का कहना 
हि! अत मुद पर्णं विश्वास हे कि आपका शरीभगवान की भक्ति की ओर 
अधिकाधिक शुका हुआ हृदय स्वकतव्य क्षेत्र मेँ आने से अधिक अल्पा्वधि 
भँ शेक पर विजय पाने की पूण क्षमता पाकर सुदृढ सतुलित होकर अनेक 
भ्रातचित्त मोह-व्याकुल जनों को सत्पथप्रदर्शक वनने र्मे समर्थं हौगा। 
आपकी इस सामर्थ्ययुक्त प्रेरकता की अपने कार्य के लिए आपश्यकता भी हे। 


३५५ विक्भेद-विष िटाने कशे इकमाघ्र ओषधि सधर्कार्य 
श्री ललितचद्र वरदले, डिन्ुगढ २५८ अगस्त, १६६० 


आपके हृदय की व्यथा स्वाभाविक है । एक स्वयसेवक के हृदय रे 
हिदू-समाज का परस्पर सपर्थ तथा विद्वेष देखकर जो तीव्र वैदना हीना 
अपरिहार्य टे, वह आपके शब्द-शब्द से व्यक्त हो रही हे । कितु मन के क्षोभ 
की सयमित करना, इस भीषण सघर्षं मँ जिस-जिस व्यक्ति या व्यक्ति-समूह 
ने आपस में टी अनाचार-अलत्याचार का व्यवहार किया हि, दिदू-समाज के 
हित शत्रुओं के हार्थो जे जो खिलौने हुए थे ओर अभी भीदै, वै सव 
मानसिक रोग से ग्रस्त है, उनके रोग को हटाने की पूर्ण चेष्टा करना 
अपना धर्म है, यह स्पष्टख्पेण जानना यही स्वयसेवक के नाते अपना 
कर्तव्य है। आज सपूर्ण देश में भाषा-विपयक, सप्रदाय-विपयक, प्रातीयता 
आदि अन्यान्य भेद-विपयक जो विष भरा हुआ है, फैल रहा दे, स्वार्थी 
राजनेतिक दलीं दारा कलाया जा रहा है, उस विष को उतारकर समाज का 
राषटरू-शरीर स्वस्थ तथा सुदृढ बनाने के लिए अपने सघकार्यं के अतिरिक्त 
ओर कोई ओपधि नहीं हे । सव विषो को निर्वीर्य करनेवाला यदी साक्षात्‌ 
अमृत हे । इस अटल शद्धा तथा विश्वासं से अपने स्थान पर अडिग रठकर 
प्रेम से, स्नेह से, अपने वधुओं के अत करण में सुप्त आत्मीयत्य को जागृत 
करने का कार्य अपने को करना हे । किसी भी दिद व्यक्ति या समूह के प्रति 
मने में दुर्भावना न रखकर, किसी पर दोपारोपण न करते हुए, कुशलता 
तथा अकृत्रिम प्रेम का व्यवहार करना आवश्यक है। सारे देश मे एक 


श्री श्ुरुखी समदय खड स {१६५} 


भी विकृति पैदा न हो, इसका ध्यान रखना, नित्य ध्यान रखना अति 
आवश्यक रै, रेसा समञ्लकर ही आचरण करना उचित ै। यह वो 
स्वयसैवक ग्रहण करेगे, तो ही घटित घटना दु खदायी रोने पर भी- यह 
फट सकते टै कि वट उपकारक सिद्ध होगी। 


विभाग कार्यवाहट के नाते आप का कार्य उत्साट से चल रह 
होगा। (मृल मराठी) 


३५३ भेखजोल- सहयोग व्छा वातावरण रहे 
श्री दादासाहव प्राणी, मिरज (महाराष्ट्र) २३ अगस्त, १६६० 


आपका पत्र जिस्म मिरज की शाखा के वारे मेँ आशा एव 
आत्मविश्वास से युक्त समाचार कल प्राप्त हुआ हे, पढकर वुत आनद 
हुआ । प्रचारक के श्रम वचाकर श्री केतकर को अन्यन काम करने को आप 
अधिक स्वतत्रता दे सकते ह । यट सतोप की वात हे, परतु प्रचारक की 
वला एव उसके नित्य तकाजे से पिड धटे, यट वला टले तो अच्छा है-ईइस 
प्रकार की भावना किसी के मन र्मे भूलकर आई हो या क रही होतो 
उसके परिणाम अच्छे नहीं लोगे । अपने कार्य मे एक-दूसरे के परति प्रेम, 
सहयोग का अभिनदनपूर्वक स्वागत देसी भावना योग्य मानी जा सकती 
ह । उसकी जगह यदि ईर्प्या आदि दुर्भावनां यँ तो आत्मनिरीक्षण कर 
प्रयत्नपूर्वक उन्हे निकाल अलना चाहिए । आप सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण कर्‌ 
कुछ अनिष्ट दिखाई दे तो दल्के-ल्के उन्दे दूर करने को ज्येष्ठता के 
अनुभव एव अधिकार के नाते प्रयत्नशील रहे, यह प्रार्थना करना चाहा । 
मुघ्ने लगता है कि सर्वत्र वातावरण मेलजोल का, सहयोग का, परस्पर 
अकृत्रिम स्नेह का एव कार्यनिष्टा का टी रहेगा एव आपकी आज्ञा एव 
अपेक्षा के अनुसार शाखा प्रगति करेगी । (मूल मराठी) 


३५४ स्वकर्तव्य-पालन 
श्री भोलावाबू, पटना २४ अगस्त, १६६० 


आपने कुछ समय पटना नें जाकर अपने सहकारी वधुरओं के साय 
विताने का सोचा था, एसा भी मेने सुना ठे! यह वहुत ही अच्छा विचार 
हे । अपने इष्ट तथा प्रिय जीवनकार्यं के प्रसन्न एव कर्तव्योन्मुख, कर्तृत्व-प्रेरक 


{जह} श्रीश्युरुषी समग्र खड ८ 


वायुमडल मेँ रहने से हदय की व्यया कम हो सकती है। घाव भरने में 
सहायता मिल सकती दै । किकर्तव्यविमूढ स्थिति सै छुटकारा मिल सकता 
हि। निष्काम, निस्वार्थ, निरटकार स्वकर्तव्याचरण, शोक-मोह-विनाश के 
लिए वताया गया है ही । उसके साथ ज्ञानपूर्वक श्रीभगवदुभक्ति मे रममाण 
होनेसेसवदुखोँ से टुटकारा मिलता ह~ देसा भी जानकाररौँ का कषना 
हे। अत मुने पूर्णं विश्वास ह कि आपका शरीभगवान की भक्ति की ओर 
अधिकाधिक शुका हुआ हृदय स्वकर्तव्य क्षेत्र मेँ आने से अधिक अल्पावधि 
मे शोक पर विजय पाने की पूर्ण क्षमता पाकर सुदृढ सतुलित होकर अनेक 
भ्रातचित्त मोह-व्याकुल जनों को सत्पथप्रदर्शक वनने मे समर्थं ोगा। 
आपकी इस समर्थ्ययुक्त प्रेरकता की अपने कार्य के लिए आवश्यकता भी है। 


३५५ विभ्नेद-विष मिटाने की इक्छमात्र ओलयि सघर्कार्य 
श्री ललितचद्र वरदलै, डिन्रुगढ २५ अगस्त, १६६० 


आपके हदय की व्यथा स्वाभाविक हे । एक स्वयसेवक के हदय र्मे 
हिदू-समाज का परस्पर सर्प तथा विद्धेप देखकर जो तीव्र वेदना होना 
अपरिढार्थं टे, वह आपके शब्द-शब्द से व्यक्त हो री हे । कितु मन के क्षोभ 
को सयमित करना, इस भीपण सघर्धं मे जिस-जिस व्यक्ति या व्यक्ति-समृह 
ने आपस में ही अनाचार-अत्याचार का व्यवहार किया है, हिदू-समाज के 
हित शनुओं के हार्थो मे जो खिलीने हुए थे ओर अभी भीरहै, वे सव 
मानसिक रोग से ग्रस्त है, उनके रोग को हटाने की पूर्णं चेष्टा करना 
अपना धर्म हे, यहं स्पष्टरूपेण जानना यही स्वयसेवक के नाते अपना 
कर्तव्य हे। आज सपर्ण देश मे भाषा-विपयक, सप्रदाय-विपयक, प्रातीयता 
आदि अन्यान्य भेद-विपयक जो विप भरा हुआ टे, फैल रहा दे, स्वार्थी 
राजनैतिक लौ द्वारा फलाया जा रहा ठै, उस विष को उतारकर समाज का 
राष्ट्र-शरीर स्वस्थ तथा सुदढ वनाने के लिए अपने सघकार्य के अतिरिक्त 
ओर कोई ओपधि नीं है। सव विपो को निर्वीर्य करनेवाला यही साक्षात्‌ 
अमृत है 1 इस अटल श्रद्धा तथा विश्वास से अपने स्थान पर अडिग रहकर 
प्रेम से, स्ने से, अपने वधुरओं के अत करण मेँ सुप्त आत्मीयत्व को जागृत 
करने का कार्य अपनै को करना हे । किसी भी हिद व्यक्ति या समूह कै प्रति 
मन मे दुर्भावना न रखकर, किसी पर दोपारोपण न करते हुए, कुशलता 
तथा अकृत्रिम प्रेम का व्यवहार करना आवश्यक हे। सरे देश मेँ एक 


श्रीशुरुणी समन्य शठ र {१६५} 


विपाक्तं वायु प्रवाहित हुई टै, उससे प्रभावित लोग दुष्टता करते ट सो मन 
ते नही, अपितु प्रवाटपतित के नाते, एेसा समञ्लकर इस विपमरे वायुमडल 
को दूर करने का साहसपूर्ण प्रयत्न करना चारिए। 


आप इस प्रकार शुद्ध अत करण से प्रयत्न कर सकते है! आप 
पुराने अनुभवप्राप्त स्वयसेवक तथा अच्छे कार्यकर्ता है । आपसे सतुलित 
हृदय से व्यवहार की अपेक्षा टै, जो आप पूर्ण करगे टी । इसी से शाखा 
चलेगी, लोग सन्निकट आर्फेगे, अपनी भूल समर्नेगे । चे आगे के लिए अपने 
व्यवहार को शुद्ध रखने का प्रयत्न करेगे ओर हितशतुओं के, स्वार्थी दलो 
के प्रलोभन की माया में नहीं फर्सेगे, ठेसा निश्चय करेगे कि शाखा के दारा 
ही अपने प्रात मे लगा हुआ घाव भरकर स्वास्थ्य-लाभ होगा। 


३५६ लोकसग्रहैी दृष्टि 
श्री गोपाल वाकरे, पटना (विहार) २५ अगस्त, १६६० 


नासिक भें रामगढ के राजासाहव से भेट हुई चन्दे सव की 
विशेष जानकारी हे, एेसा नीं दिखा 1 अधिक जानने की उत्सुकता भी नही 
देखी । उनके मन में चुनार्वो के विचार भरे हुए हे । लगता है कि उस दृष्टि 
से वह सघ की ओर देखकर उसका कुछ उपयोग होगा क्या- एसा उनका 
विचार रह सकता हे । फिर भी कल मिलाकर सज्जन अच्छे लगे । अत्ययिक 
एव अतिरिक्त राजनैतिक विचार्यो से उन्ठे थोडा वहत ्ुटकारा मिल सके, 
तो अपने कार्य को बहुत उपयोगी हो सकेगे। तो भी इस दृष्टि से यह देखे 
कि क्या प्रयत्न किए जा सकते हे एव मकर सक्रमण महोत्सव मे अध्यक्ष 
के नाते निश्चित आ सकते छ या नही, यट भी देखें । अनिश्चिता नहीं 
चाहिए । नागपुर के उत्सव मेँ वे आनेवाले हों तो भँ उत्सव मेँ उपस्थित 
ररहूगा । (मूल मराठी) 


३५७ सच्ची त्वना 


श्री वासुदेव मारावार, घाटजी ३० अगस्त, १६६० 
आप पुत्रशोकसतप्त अवस्था में उत्तर-क्रिया के लिए नासिक गए 

ये! नियति दवाय आप पर किए हुए आघात की जानकारी मुले कुठ देर सै 

ही प्राप्त हुई । 

{१६६} शी श्युरुपी समन्र खट ८ 


पन्न से कितने प्रमाण मे सात्वना दी जा सकती है, यहं प्रश्न मुञञे 
नित्य सताता हे । स्वय विवेक कर, मन को सयमित कर, स्वकर्तव्य मेँ मग्न 
रहने से टी वास्तविक सात्वन प्राप्त हौ सकता हे! परमपिता परमेश्वर की 
कृपा भी आवश्यक रहा करती है! स्वकर्तव्य यदि स्वार्थरहित ओर 
जनकल्याणरूप हे, तो इसमे परमेश्वरी कृपा वनी ही रहती हे ! उसकी प्राप्ति 
के हेतु कर्तव्य छोडकर अन्य मार्गो से प्रयत्न नटीं करना पडता है । कर्तव्य 
मे यदि मन नहीं लगता लो तव तो कटिन अवस्था उत्पन्न ीती हे । फिर 
मन शोकविचार्ये मेँ स्वय भ्रमण करता है ओर अपनी अस्वस्थता के कारण 
शरीर को भी इतस्तत भटकाता हे । घूमने-फिरने मेँ मनुष्य को शोक~विपयक 
विचार करने के लिए अचकाश नहीं मिलता, तव उसे लगता हिकि्मेदुख 
भूल गया ह, परतु वह वास्तविक मन शाति नहीं रहती है ! उस अवस्था में 
अत करण की व्यथा दूर नही होती । अत योग्य विचार करै, विवेक का 
आधार लें ओर परमेश्वर पर पूर्णत विश्वास रखकर प्राप्त कर्तव्य मे मगन 
लले जरै, यही उचित दै । इसी से आप फिर से प्रसन्न चित्त से अपने 
परिवार का पालन करते हुए जीवन के श्रेष्ट कर्तव्य की परिपूर्ति कर पएगे। 

आप स्वय सव कुछ सोच सकते है । विचार्यो की जो दिशा मुने 
सुढ्मी, मैने आपको दिग्दर्शित की । आप विचार कर ओर अस्वस्थ चित्त से 
भ्रमण न करं । आप अपने कर्तव्य-क्षेत्र मेँ त्वरित लौट आवें तथा अपना 
स्वाभाविकं दायित्व रसभार्ले- यही सर्वथा उचित ओर आवश्यक हे} अत 
इसी प्रकार से मन को सुनिश्चित करते हुए, आप आचरण करै, ठेसा मुञ्ै 
प्रतीत टोत्ता हे। 

परमेश्वर की आप पर कृपा हो। आपका मन॑ सतुलन टीक हौ 
जाए, धर के सव लोगों को आप धीरज वेधा तथा अपने पुनीत कार्य में 
निरलस वृत्ति से जुट जाएु। इस हेतु परमेश्वर आपको शक्ति, धृति तथा 
वुद्धि प्रदान करे ¦ (मृल मराटी) 


३५८ काया-वाचा-मनसा 
श्री सत्यनारायण वसु, कोलकाता ३० अगस्त, १६६० 


राखी पूर्णिमा उत्सव का वृत्त प्राप्त हुजआ। उत्सव के कारण जो 
उत्साह आता टे, वह अल्पकाल मे ही नष्ट न दयेकर, उसका स्थायी 
परिणाम प्रत्येक स्वयसेवक के हदय मेँ होने से कार्यवृद्धि होती हे 1 कार्यचृद्धि 


शरी शुरुखी शम्य स्रठ प {ह्ण} 


की आवश्यकता स्पष्ट टै। चारो दिशाओं मे विच्छेद का अनिष्ट 
वायुमडल फेल रहा है । स्वार्थी लोग तथा सस्थार्पै उस विप को प्रसृत 
करने का जघन्य काम कर रहे £ । राष्ट्र के जीवन को इससे वडा भय 
उत्पन्न हुआ £ै। इस विप को नष्ट कर राष्ट्र-जीवन मे एकात्मता का 
अमृत भरना अतीव आवश्यक है । यही अपना कार्य है । मन-वाक्ू्‌-काय 
से इस पुनीत कार्य को शीघ्र पूर्णं करने में प्रत्येके स्वयसेवक को सलग्न 
रहना चादिए्‌ । 


३५६ असम की स्थिति क्छा शसन च्छो ञान नर्ही 
श्री विपुलचद्र मुखोपाध्याय, असम २ सितवर, १६६० 


असम प्रात की स्थिति का पता लगा है। अभी तक उसका 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उचित उपाय-योजना करने की बुद्धि शासनकर्ताओं 
मे उत्पन्न नीं हुई, यह दुर्भाग्य कहकर रोने से काम नटीं वनता। 
अत करणपूर्वक प्रयास करना आवश्यक हे। अपने कार्य के दारा जो 
एकात्मवोध तथा स्तेहसपन्न व्यवहार निर्माण करने का प्रास चल रहा 
है, वही इस दुरवस्था को दूर करने का उपाय हे । अत व्यक्ति-व्यक्ति को 
समन्नाकर अपने कार्य मे लाना, अपने सदुव्यवहार की, नि स्वार्थं राष्ट्रभाव 
की, अखिल भारत के एकत्व की शिक्षा देना, अनुशासन के पवित्र सूत्र 
मँ सव को आवद्ध करन तथा इस दहेतु अपार परिश्रम करते रहना 
आवश्यक है ! अव वायुमडल कुछ शात हुआ हे, इसमे विशेष उद्योग से 
अधिकं शाति तथा सद्भाव प्रस्थापिते कर कार्य के लिए अनुकूलता 
निर्माण करने का निरतर प्रयास हो। 


३६० शहयोगियो च्छे प्रति सद्भाव ख्डे 
श्री विष्णुपत मुटाल, काटोल २ सितवर, १६६० 
जिले के सवध मे मुञ्चे सदा टी चिता लगी रहती दे। वर्ह 
पूमने-फिरनेवाले कम होने के कारण अपेक्षाकृत उत्साह नदीं रहता है। 
शाखा प्रारभ भी हो जा, तो भी उनके चलते रहने की निश्चिति नटी 
रहती है । यह सव मुञ्चे विदित ठे! परतु इस कारण से किसी भी व्यक्ति 
की सचाई के विषय मे शका उपस्थित करना उचित होगा, ठेसा तौ मुहे 
। श्रीश्ुख्षी यमद्य सड = 


पतीत नले छोेता। अपने सष्योगिर्य के विषय में मारा मन सदैव 
नर्मल रे, अन्यथा स्वय अपने ऊपर भी उसका परिणाम हीगा ओर 
अपी कार्य-यिपयक लग तथा परिश्रमशीलता कम होने की सभावना 
उत्पन्न एमी । "फलाना ल्व पयून छे गया" ठेसा जो कत्ते है, वे वहुधा 
रेसी ही भावनाओं का विचार तथा उच्चार करते रहते है, ओर फिर 
मेसी एटी दु खदायी अवस्था को प्राप्त छेते र! हमारे आसपास एेसे 
अनेक उदाष्रण £! उन उदाहरणों से ह्मे कु वौथ लेना चारिए । ह्मे 
अपने सव सएयोभियों के विपय मे सच्ची सदभावना रखनी लेगी । 
उनके कार्योद्योग मे आज दिघाई दैनेवाली चुचियों के कारण दुखी 
नेना, पवराना अधवा चिटना योग्य नटी है। (मूल मरी) 


३६१ अधिक ठद्यमश्षीलता प्रोत्साष्ठित व्छरे 
श्री सुधाकर देशपाडे, धुवडी (असम) २ सितवर, १६६० 
धुवी की चिताजनक घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई । अग्रेजों 
के समय जो नीति थी, वही उनके उत्तराधिकारी विरासत मे प्राप्त 
अधिकार से चला ररे £ै। यट स्पष्ट दिखता है कि हिदू-समाज पर 
अटिदुओं द्वारा, विशेषत मुसलमार्नो दारा धातक टमले किए जारण एव 
हिदू-समाज के अच्छे-अच्छे व्यक्तिर्यो को पकडकर उन्हे सजा देने का 
काम वर्तमान शासन कर रदा £! इसं नीति के सामने न्यायदेवता क्या 
कर सकता £? इसलिए जव तक यह वातावरण वदलकर संपूर्णं दैश-भर 
मे शुद्ध दृष्टि से रण्ट्र एव उसके सव प्रश्नौ की ओर देखने का गुण 
पदा नीं हेता टै, तव तक यरी अपेक्षित मानकर, अपने कार्य का 
अनन्यसाधारण महत्व लोर्गो के ध्यान मे ला देने का, उसमे से कार्य की 
व्याप्ति एव दृढता वढाने, फलस्वरूप वातावरण मेँ परिवर्तन लाने का 
जी-जान से प्रयत्न करना, अपने सहयोगी रवयसेव्को को अधिक 
उद्यमशीलता से प्रयत्न करने को प्रोत्साहन देना- यही अनिवार्य है । सह 
समञ्चकर काम मेँ नित्य नया जोश निर्माण करने के लिए परिश्रम करं। 
अपने कार्य की सफलता के विना देश का विग्रट रूपी विष नष्ट कर 
सुढढ सुसगटित एकात्मता खूपी अमृत राष्द्र-जीवन मे ढालने का पुण्य 
कार्य अन्य किसी वात से नर्ही हो सकेगा, होगा भी नीं! इस सत्स, 
वस्तुस्थितिनिष्ट विश्वास से प्रयत्न किए जर्ण । (मूल मराटी) 


श्रीशुरुषी समग्र खड ८ {शहद 
म 


३६२ सत्ताधार सत्ताशिलायी तथा पक्षाध 
श्री भातजी पेँटारकर, फोलपुर २ सिनवर्‌, १६६० 


पिले कछ दिनों से आप वीमार धे अव आपका स्वास्थ्य वैते 
ठीक है, परतु आप पूर्णत रवरथ ले गए रै, रेसा विदित न्ट हज रै1 
अत मन र्मे चिता वनी र। 
ह्मे अभी वटूत कार्य करा ?। देश की परिस्थिति र्पष्ट 
दिखाई दे रही रै । पुराते दुर्माग्पूर्ण इतिटास की पुरावृत्ति आज टमारी 
ओंँखों के सामने ले रषी ह। हमारे समाज मँ पथ-सप्रदाय, जाति, 
भाया प्रात इत्यादि विषयक स्वार्थमूृलक दुरभिमा अत्यधिक बट गया 
ट। उस कारण आपसी कलह दिन-प्रतिदिन उग्र ओर उग्रतर रूप धारण 
कर रटा है। परिणामस्वरूप समाज सखोख्ला लो रा ै। स्वभावत 
इसका लाम विदेशी विधर्म शतु उदा रटे £। जिनके ऊपर शासन का 
भार है, उन्टौने इस मामले ने आंखे मद ली £ ओर अतकरण के 
कपाट भी वद कर लिए है । दिखाई देता टै कि राष्ट्र की धिन्न-विच्छिन्न 
अवस्था का उन्टै आकलन ही नीले रदा ै। प्रतीत होता टै कि 
सत्ताभिलापा ओर पक्ष-स्वार्थ ने उन्रे अथा ओर कूुटितमति कर दिया 
है। इस अवरथा मे से राष्ट्र को ऊपर उटाना योया । तदर्थं राष्ट्र-शरीर 
म भीतर तक पहुचे हए अतर्विग्रट का विप उतारने के लिए प्रभावी 
योजना बनानी होगी । यदी अपना कार्य है । सगटित एकात्मतारूप अमृत 
सै दही उस विष कै परिणामों को हटाया जा सकता टै । दिन-प्रतिदिन 
विगडती हुई परिस्थिति पर रोक लगाकर रष्ट्र-जीवन को योग्यं दिशा 
मँ मौडने का अपना कार्य हमे अत्यधिक परिश्रम से करते हए पूर्ण 
करना चाहिए । इसकी नितात आवश्यकता स्पष्टत सामने आती है तथा 
सिद्ध होती है। अत इस दृष्टि से हम सव लोगों को चाहिएकि ह्म 
व्यक्ति-व्यक्ति को समञ्ाकर उन्हें अपने कार्य र्मे लाने के लिए भरसक 
छद्योग करे । हमारे इन प्रयत्नो में आप जैसे प्रभावी, विशुद्ध भावप्रधान 
श्रेष्ट व्यक्ति का स्थान अनन्यसाधारण है, यह मुञ्चे आपसे कहना 
चादिए ेसी वात नहीं 8 ! तथापि सहज रूप मेँ जो अत्त प्रवाह था व 
प्रकट दो गया है। 
(रूल मराठी) 


२०८} श्रीश्ुरुणी शमग्च खह स 


२६३ करतिशकता मे मन शति 
श्री धनुसु, (तमिलनाङ् में प्रचारक) ३ सितवर, १६६० 


पनन प्राप्त हआ, जिस्म मन को विपण्ण करनेवाला आपके 
पिताजी के देहात का समाचार धा। जिस व्यथा के कारण वे वीमार थे, 
उन अति दु खद कष्टों से वे मुक्त हुए, परतु उनके चले जाने के कारण 
हई क्षति कम नीं होती । अत मै उस सर्वशक्तिमान परमात्मा, जो कि 
दया एव शाति का शाश्वत ओर चिरस्रोत है, के श्रीचरणों मे विनम्र 
प्रार्थना करता दूँ कि वे आपको मन शाति ओर इस अपूरणीय क्षति को 
सहने का धैर्य प्रदान करे। 


व्यक्तिश आप तो इसलिए वहुत वडभागी है, क्योकि आपका 
जीवन एक श्रेष्ट ईश्वरीय कार्य मेँ पूर्णं समर्पित हे। मुञ्चे पूर्ण विश्वास है 
किं दिवगत आत्मा के प्रति आवश्यक सव धामिक विधि से मुक्तषोने के 
पश्चात्‌ आपं उसी कार्य मे हदयपूर्वक जुट ज्एगे । इससे महान कार्य की 
कृतिशीलता मेँ व्यस्त रटने से आपका दुख हल्का होगा ओर आपका 
मन पूर्णं सतुलित होकर आप अपूर्वं शाति का अनुभव करेगे । जिस 
जगज्जननी मों केही कार्य को हमने जीवनव्रत के नाते स्वीकार किया 
हे, वह सदैव आपके सान्निध्य मेँ रहकर आपको समाधान-वृक्ति प्रदान 
करे ओर कर्तव्यपरायणता का आपका निश्चय सुदृढ करे । 
इस असीम दुख मे हृदयपूवंक सहभागी 
(मूल अग्रेजी) 


३६० शारा च्छ वृत्त भेजना लाभ्क्छथे 
श्री जयदेव जी, नवप ॐ कितकर, 9६६० 
आपके क्षेत्र में यद्यपि कार्य का स्वरूप वहुत वडा या उत्साहवर्धक 
न दिखाई दे, तथापि उसका वृत्त समय-समय पर भेजने मे आपत्ति नहीं 
होनी चाषिए । वृत्त लिखने से उसका वास्तविक रूप अधिक स्पष्ट ध्यान 
मेँ आता डै। यह भी वडा लाभ हे। अपने साथियों से विचारविमर्शं 
करके पत्र लिखा तो जपने प्रयत्नं मेँ जो न्यून है वह उनके भी ध्यान 
मे आकर अधिक लगन से, योग्य रीति सेवे कार्यं करने में प्रवृत्तो 


सकेगे। 
श्रीक्षुरण्वी समग्र खड ए {२०१} 


३६५ पु. उक्र णी कै चरित्र क पारायण हितव्छरी 
डा भागवत, अमरावती (विदर्भ) ४ सित्तवर, १६६० 


परम पूजनीय डाक्टर जी का चरित्र आपने सपूर्ण पठा एव अपनी 
तहसील मेँ इस श्रेष्ठ चरित्र की आवश्यक घटना एव जानकारी वतलाने 
की आप योजना कर रहे है, यह पठकर अत्यत आनद हज । प्रत्येक 
स्वयसेवक को प्रयत्नपूर्वक यह चरित्र ग्रथ अपने सग्रह मेँ रखना चाहिए, 
उसे वीच~-वीच मेँ पठना चाहिए, उसे से वोध ग्रटण कर अपने जीवन में 
अधिकाधिक परिवर्तन लाना चाहिए । कर्तव्यरत होने की दुष्ट से अतुलनीय 
महत्व का यह ग्रथ हे । सुना हुआ विस्मृत हो सकता है। वह स्थायी रखने 
करे लिए वार-वार पारायण करना हितकारी होता हे। इस दुष्ट से यथ 

असीम उपकारक है। 
(मूल मराटी) 


३६६ निरत? प्रयत्नो च्छ महत्त्व 
श्री प्रभाकर गाडगीक, नासिक ९ सितवर, १६६० 


किसी दृष्टि से वर्यौ न ठो, परलु कार्य की प्रगति व्यो नहीं हई 
इसकी खोज करना तथा जिन कारणों से यह न हुई होगी, उन्हे हटाकर 
कार्य की प्रगति होती रहे- एेसा प्रयास करना आवश्यक दे । वास्तव में मेरे 
पिछले प्रवास को निमित्त वनाकर कार्यं विस्तार के कष्ठ प्रयत्न हए थे! वाव 
भैं ्रीष्मकाल के पश्चात्‌ माननीय श्री वावा भिडे आदि का दीरा हुआ ओर 
वै लोग सवसे मिले थे। अत उत्सादपूर्णं वातावरण का निर्माण अपेक्षित 
था। कुछ स्वयसेवकों के हृदय मे कार्य की इच्छा तीव्रतर देकर अधिक 
तन्मयता से अधिक समय देकर अधिक निर्दोष ठग से कार्य करने का 
निश्चय उनके मन में दढ होना अपेक्षित था। परतु वैसा हुआ नही, इसी 
कारण ते कार्य मेँ प्रगति नहीं दिखाई देती होगी, ठेसा एक अनुमान कर्द 
लगा सकता हे। इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वन उत्साह वढाने की दृष्टि 
से जो कार्यक्रम हमने किए ये, वे वाद के प्रयत्नो के अभाव में व्यर्थ तिद्ध 
हए 1 इन सच वातो पर विचार करं । प्रयत्न करने का तथा कराने का 
दायित्व आप पर विशेष रूप से है, यह तो आपके ध्यान में होगा टी। 
(बूल मराठी) 


{२०२} श्रीशयुरुषी समश्य खट ८ 


३९६७ पूर्ण फीवन "शतायुर्वे पुरुष ' प्राप्त हो 
श्री चिरजीलाल बवडजाते, मघ्यमाग्त ६ सितवर, १६६० 
य़ सर्पं की वात है कि परमदयालु श्रीपरमात्मा की कृपा से आपने 
अपनै उपयुक्त, रष्ट्रमक्तिपूर्ण, ति स्वार्थं जीवत कं ६५ वर्प पूर्णं कर द्व 
वर्प म पदार्पण करने का सीमाग्यपूर्ण अवसर पाया । अधिकाधिक 
परिपक्व युद्धि तथा आज तकर की रष्ट्रसेवा के अनुभव से तरुण पीवियों 
का मार्गदर्शन करते ग्ट के लिए श्रीमगवान की कृपा से आपको उत्तम 
स्ास्थ्य, सार्व अनुकूलतायुक्त पूर्णं जीव “रतायर्वे पुरुप ' इस वचन के 
अपुसार प्राप्त ्ौ। एतदर्थ मै उस दयाघन के चरणकमर्लों मेँ हदय से 
प्रार्थना करता रँ । 


३६८ असम की घटनाघ्मो च्छा अन्वरयार्य 
श्री मधु लिमये, नीर्गोव (असम) ७ सितवर, १६६० 
पिते दिगो मे दई दुर्घटनाओं के फलस्वख्प टमारे अनेक रिद वधु 
आहत ए ओर अनेक श्ुव्य हुए । उन्हे सात्वना देकर उनका मन सतुलित 
करना लेगा । हमारे समाज मेँ यथार्य राष्ट्र-दृष्टि का अमाव लेने के कारण 
हम किस प्रकार आपस में ्लगडते रहते ₹, ओर उसका लाभ विधर्म 
शु-संमाज वौ किस प्रकार से रोता रै, ययौ तक कि म सवके उनके 
भक्ष्य चनने की दुरवस्था कैसी निर्माण टोती टै, यट सव गतेतिटास के 
उदाटर्णो से तथा सद्य कालीने घटनाओं का योग्य अन्वयार्थ लगाकर उने 
समनघ्नाना होगा । यट उन्हे कटमा होगा ओर उनके हदर्यो पर अकित करना 
होगा 1 इसके आगे हम कभी भी एेसी दुष्ट प्रवृत्तिवाले लोगो के वहकावि में 
नहीं आर्पैगे, रेसा निश्चय उनके मन मेँ टर्मे प्रस्थापित करना होगा । यह 
आवश्यक हे 1 मारे पविन कार्य के प्रसार से ही रष्ट्रमावना शृद्धिकरण को 
आवश्यक कार्य ले पाएगा । षेटे-वडे स्वयसेवक वथु्ओं को ह्मे इस ठग से 
समञ्चाना लेगा कि वे अते प्रेरणा से कार्य करने लें तथा उनमें स्थिरता 
रहेगी ओर तीव्रता निर्माण होमी- एेसे प्रयत्न भी ह्मे अवश्यमेव करने 
ठेगि। 
(मूल मराटी) 


श्रीशरुख्णी समश्च खड स ५. 


३६६ शाखा च्छ्य गे चर्चा तथा वेठयो का महत्व 
या वसतराव कटे, जागव ८ सितपग, १६६० 


मलविदातय के अच्छे तरुण स्वयनेवकों का गट साय शाया के 
निए तथा प्रभात आदि शायां के तिए उतरा व्यावसायिक वधुर्ओं का 
गट तैयार लो जाना चाहिए । गिन्न-गिन्न व्याय्रायिक केनो मे भी अपा 
गट निर्माण ले चाहिए। इस एतु ण्क-एक व्यक्ति फो चुर उसे 
समयाना ताभकारी लेया। आखा में विद्मा परिन्थिति, इतिणस, हमारी 
परपरा आदि विषय तेकर चचा णो चारिएि। ताया टट के वाद भी 
अगीपचारिक ग से चर्चा चती चारिण । अन्य समय मे भी समापण दारा 
स्वयसेवर्को कौ जातकारी देगी चारि प्रत्येक वयैटकः के उत्तमे सपक 
अतुलनीय शरूमिका रपष्ट करी चारिणि तथा उस कार्यं की जिर्ार्य 
आवश्यकता वा प्रतिपाद कना याहिए । इसका वडा उपयोग सगा । इते 
आत्मविश्वास जगेगा तथा कार्यकर्ता के रावध मँ आत्मीयता वटी । साथ 
ही साथ एक वात ओर लेगी । अपा स्वयसेवक साथ के अन्य व्यक्तियों 
की अपिक्षा शारीरिक गुण, चारित्र्य, ज्ञान, व्यवहार आदि हर वात्त भें श्रेष्ट 
सिद्ध टोगा। एेसा उपक्रम नित्य चलता रहे। कार्य की प्रतिष्टा तथा 
तदूविपयक आकर्पण सामान्य जर्नो मेँ वदने की दृष्टि से यह उपयुक्त रटता 
रै। (मृल मराटी) 


३७० इक्ात्मता क्छा मलहम कारगर 
श्री राजकुमार भट्ाचार्य, शिलाग ष सितवर, १६६० 


गत कई दिर्नो नँ मन रमँ आपका स्मरण होता रटा, कितु कारण 
ज्ञात नष्टं था। अव लगता है कि उसके पीछे आपके पत्र की प्रतीक्षा टी 
थी। पूरा विवरण हृदय-विदारक है । 

असम मे उन्मत्तता का जो नग्नचृत्य चल रहा हे, उसके आप एक 
दर्दैवी दु खभोगी हे । आपकी तथा आपके दु खाक्रात परिवार की सात्वना 
कैसे कं, यह समञ्म मे नीं आता । आपकी भावनाओं को सौम्य करना 
तथा दु ख~शमन करना केवल काल एव जगज्जननी के हार्थो मे है। ठम 
अव उस जयदवा की प्रार्थना करर कि वह ह्मे शुद्ध तथा नि स्वार्थं ज्ञान 
प्रदान करे । वह हमारे हृदयो मेँ उदात्त एव सर्वसमावेशकं वृत्ति एसे भर दे 


कि हम सव प्रकार की श्ुद्रता तयां सक्चितता से मुक्त हो जाएं । अज्ञान 
२०८} श्रीशयुर्णी समन्य खड स 


ओर तज्जन्य सकुचित दृष्टि ही इस सत्यानाश का कारण है । इस वारे 
मेँ पूर्णत निर्दोष कीन हे, यह कोई भी नही जानता । उनका मनोमालिन्य 
दूर करने के लिए ह्मे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए । क्षतिग्रस्त लोगो का 
पुनर्वसन करना उनके हृदयो के पुनर्वसन की तुलना मेँ वहुत छोटी 
समस्या है । हरयो का शुद्धीकरण ही सव समस्याओं का निराकरण कर 
देगा। 


टम सव ईश्वर से ज्ञान-प्रकाश एव मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना 
करं तथा कथे से कधा, हदय से हृदय मिलाकर प्रात एव राष्ट्र के 
कषतिग्रस्त उध्वस्त लोगो को अपनी मूलभूत एकता का मलहम लगु । 
इस दु खमय अवस्था मेँ सर्वं प्रकार की शक्ति शाति एव शुद्धता के मूल 
स्नोत ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको धैर्य दे ओर सव वातो 
का समुचित मूल्यमापन कर अपने नित्य व्यावहारिक कर्तव्य आप 
सतोषयुक्त तत्परता से पूर्ण कर सके । (मूल अग्रेजी) 


३७१ शास्र आक्छर्बण-व्छेद्र बने 


श्री लक्ष्मणराव इनामदार, अढमदावाद ख सितवर, १६६० 


कार्य गतिमान हुआ है शिक्षक, गटनायक आदि को इस गति 
को स्थायी रूप देना चादिए । शाखा का वायुमडल अनुशासनयुक्त तथा 
उत्साह से परिपूर्णं रखना चादिए । नियमितता वढनी चाहिए । चारो ओर 
के लोगों के लिए शाखा एक आकर्षण-केद्रः वने, एेसा प्रयत्न हमे करना 
चाहिए । अपनी शाखा मे आनेवाला प्रत्येक स्वयसेवक अपने समवर्ती 
अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा चारित्य, स्वभाव, व्यवहार-ज्ञान, रष््र की 
परिस्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान, निरलस, निर्लोभ, निस्वा र्थ तथा निरहकारी 
वृत्ति, सवके साथ हिलमिलकर रहना, कार्यमग्न रहना । सव चातो मेँ 
इतना श्रेष्ठ रना चाहिए कि तत्काल ध्यान मे आवे। इस दृष्टि से 
प्रयत्न करना वहत लाभदायक सिद्ध ोगा । एसा बोध सव शिक्षक आदि 
को साग्रह देने रहने की योजना वनाइए । तव इष्ट कार्य की निष्पत्ति में 


किसी भी प्रकार की वाधा नीं आएगी। 
(मूल मराठी) 


श्री शुरुवी सम्य खड = {२०६} 


३७२ आत्मण्टानि हटा दे 
श्री सतपाल तिवारी, अमृतसर (पजाव) २७ सित्तवर, १६६० 


आपके पच से प्रतीत लेता रै कि आप अपने स्वत के सवध 
मे विचार तो वटुत करते ै, परतु विचारों की दिशा ठीक नहीं टै । अत 
अपने स्वत का सर्वं प्रकार का अवमान करना छोडकर जो कुष 
थोडी-वहुत शक्ति, बुद्धि आदि अपने पास हो, उसे सत्कार्य मे लगाने के 
लिए प्रयास करं । अमृतसर मेँ अपनी शाखा चलती ह, उनमें से किसी 
शाखा में वधुओं से मिलकर शाखा के अपने वरावरी के स्वयसेवकों के 
साथ हैसते-खेलते मिनता के सवथ उत्पन्न कर अपने हृदय की ग्लानि 
टटा दै। 


श्रीपरमात्मा की कृपा से आपका आत्मविश्वास जागृत होकर 
आपका सर्वेप्रकार भला हो। 


३७३ विदेशो मे भारत का मान बढा 
श्री वेदप्रकाश नदा, दिल्ली २८ सितवर, १६६० 
आपका विदेश जाने का विचार अव प्रत्यक्ष मेँ आ रहा है। 
आपका प्रवास निरापद हो तथा अपना अभ्यासक्रम सफलता 
से पूर्ण कर आप सकुशल लीट अरे, इस हेतु श्रीपरमात्मा से प्रार्थना 
कर रहा हू, करता रदहूगा। 
आप वहो का जीवन समज्ञ ही लेंगे। अपने भारतीय जीवन के 
सिद्धातो को आपने अनेक वार सुना टे। वडों के सुलञ्चे हुए विचारो के 
आप अभ्यासक रहे &ै ! अते आपको कटिनाई का अनुभव आने का 
कारण नहीं दै) 
नवीन युग मेँ श्रीमत्‌ स्वामी विवेकानद जी ने जिस नगर मेँ 
भारत का विश्व-विजयी धर्मध्वज सर्वप्रथम फषराया ओर जगत्‌ को 
नतमस्तक किया उसी पुण्य नगरी मे आपजारडेहे। श्री स्वामीजी का 
अखड सामर्थ्य-स्ोत आपके साथ है, इस पर विश्वास रखें ओर सव 
प्रकार से यशस्वी होकर अर्ठ। भारत का मान बढाने मेँ आपका भी 
कुछ अश अवश्य रटेमा-- इसी विश्वास से चले । श्रीपरमेश्वर आपको 
सफल करेगा। 
२०६} श्रीश्युरुली समश्य खड स 


३७४ विच्छेद प्रवर्ति रीच्छने क सामर्थ्य 
श्री कृष्णलाल जी, जनालधर (पजाव) २८ सितवर, १६६० 


प्रात में विपरीत वायुमडल है तथा वडे कहलानेवाले नैता अनेक 
प्रकार की उलन मात्र उत्पन्न कर रहे है, एेसा प्रतीत होता है ¦ कार्य इसी 
दृष्टि से अधिक वेग से करना आवश्यक है! सप्रदाय के नाम पर समाज 
मेँ विच्छेद उत्पन्न होने से रोकने की प्रवृत्ति, इच्छा तथा सैद्धातिक सामर्थ्यं 
केवल अपने कार्य में ही है। इसको सोचकर विश्वास से कार्य मेँ जुट जाना 
आवश्यक हे। 


३७५ अस्कार व अनुशासित ठीवन्‌ क्ल निमणि 
श्री लक्ष्मण जोशी, सवलपुर (उत्कल) ३ अकतूबर, १६६० 
आपके हाथ मे एक अच्छा क्षेत्र है । अनेको का तर्क है कि यद्यपि 
लोगों ने प्रतिकूलता नीं हे, तथापि उद्यमशीलता कम ही हे । प्रयत्नपूर्वक 
कर्मशीलता एव उसमे दैनिक नियमित सस्कार ग्रहण करने की सिद्धता से 
अनुशासनवद्ध जीवन स्वीकार करने की सिद्धता निर्माण करना यही प्रमुख 
काम है! क्रमानुसार इसमे आपको यश मिलेगा । यह विश्वास होता ेकि 
सबलपुर की शाखा के सहारे जिले मे कार्य का प्रसार होगा । मजवृत नीव 
पर कार्य खडा किए विना कार्य में स्थिरता नहीं आएगी अव इधर ही ध्यान 
दगा- यह विश्वास आपको यश देने में सहायक होगा । (मूल मराढी) 


३७६ यश्प्ाप्ति का रहस्य 
श्री शरद कुुसरे, नालवारी, (असम) ४ अवतूवर, १६६० 
आपके मन की अवस्था रेसी हो जाना स्वाभाविक ही हे । किसी भी 
क्षेत में पहुचे नही कि सतोपजनक यश मिला, एेसा तो नर्द हज करता 
है। कभी-कभी वहुत काल तक निरतर प्रयत्न करना पडता &ै। समाज की 
अकर्मण्यता, परिस्थिति-विषयक अज्ञान, किकर्तव्यविम्रूढता, निराशा आदि 
दोष दूर करने के लिए कुछ कालावधि तो लगेगी ही । इसके साय लोग 
उत्तरदायित्वहीन ओर उच्छखल वन गए ह । अत इन सव वार्तो को हटने 
के लिए चहुत प्रयास करने आवश्यक होगे ¡ देसे समय यदि हम उततावले 
दयते हे ओर समाज की निदा करने प्रवृत्त होते है, तो उससे कौर भी 
श्रीश्री समग्र खड ८ {रन्ु} 


३७८ प्रतिशोध से समाधान नरह 


श्री गजाननराव कील्टटकर, कराड २२ अक्त॒यर्‌, १६६० 


सव प्रकार की कटिनाइययों मे सचसे वडी कटिनाई हे, कार्यकत्ाओं 

का अभाव अथवा अल्पसख्या । परमेश्वर की कृपा से अच्छे चारित्यसपन्न, 
सुस्वभावी, कर्तृत्ववान कार्यकर्ता कीं-कटीं जव प्राप्त होते है, तव 
कार्य-विपयक विश्वास वढता हे । इस परिस्थिति मे जव रेसे आवश्यक 
कार्यकर्ता को काल हमसे छीन लेता हे, तव मन वहत खिन्न हो जाता 
है! फिर यह तो अपघात से मृत्सु है। वह भी हमारे ही रामाज-वधुओंं 
की विपरीत वृत्ति के कारण उनके हाथो हत्या हई हे! एेसा घरेष्ठ 
कायकर्ता जव हम खोते ह, तव मन की अवस्था वडी विचित्र हो जाती 
है। असहनीय दुख से मन छटपटाने लगता है। न्याय-विभाग वडी 
तत्परता से कार्यक्षम भी हुआ ओर अपराधियो को सजा भी दी गई तौ 
भी, जो हानि हो गई £, उसकी परिपूर्ति तो नष हो सकती । कहते टै 
कि न्याय की देवी खुली अखि से व्यवहार नहीं करती । फिर पक्षोपपक्षो 
के स्िचाव-लगाव रहने के फलस्वरूप वह ओर भी विपरीत वर्तन करती 
हे, एेसा अनेक जनकायो का ख्याल हे । यह विश्वास सच टै या इ्यूठ, 
इसकी परख प्रस्तुत प्रकरण मे होगी टो ! इस न्याय देवी नै यदि ठीक 
कार्य किया भी, तो क्या होगा? अधिक सै अधिक यही हौगा कि 
सामान्य मनुष्य की प्रतिशोध की भावना की परिपूर्ति हीगी। परतु इस 
म्रकार की प्रतिशोध की भावना ओर उसकी परिपृति दोनी वाते मेरे मन 
कौ ठीक नर्ही लगती । वस्तुत समाज-वधुओं की सद्विचार-शक्ति जागृत 
होनी चाहिए । उनके भीतर व्यापक राष्ट्रीय वृत्ति निर्माण होनी चाषटिए। 
उसे आधार पर उन्न स्व-पर विवेकं करना चािए । यह, सवके मन 
को, स्थायीभाव वनना चादिए । इसी से मेरे मन की शोकग्रस्त अनस्था 
नष्ट होगी, जीर मेरा मन शात होया । यही तो अपना कार्यं ठै । ठम सव 
व्यक्तियों को स्नेट-रज्जु से मुंथना ड । यह अधिक व्यापक हो । लोगों के 
हृदयो भें उचित परिवर्तन लाने मे सफल टो सके उतना व्यापक ओर 
प्रभावी हो । इसी से मन को समाधान मिलेगा ओर शाति प्राप्ते होगी । 
(मूल मराटी) 


श्रीशुरुी समग्र खड ८ {रन्ध} 


काम नहीं वनेया। हमे धीरज रखना लेगा 1 समाज की विचित्रता को सनद 
सहना होगा। यथाक्रम परिवर्तन करके ही रहेगे- एसा निश्चय करना 
होगा। सव प्रकार के अवगुर्णो को देखने के उपरात भी यट तो कु भी 
विपरीत नटी £, एेसी भावना रखनी रोमी । सव के साय अकृत्रिम 
स्नेटादरपृण व्यवहार करना होगा । धीरे-धीरे एक-एक व्यक्ति खोजना टोगा। 
उसके विचारो मे, भावनाओं मे तथा व्यवहार मेँ परिश्रमपूर्वक परिवर्तन 
लाना लेगा। कदाचित्र्‌ यट वर्थ इस प्रकार की पूर्व-सिद्धता मेँ टी व्यतीत 
हौगा ओर कटने योग्य कुछ भी कार्य खडा नष होने पाएगा, यट मानकर 
ही मन को धीरज र्यधाना चाषिए। मन की रेसी सिद्धता करके ही ट्म 
कार्य करते रहे, तव तो यश की प्राप्ति अवश्य टोमी। 


आपके मन की इस समय जो अवस्था हे, उसमें घर की परिरिथति 

का शीघ्र परिणाम होना तथा मन का दिधाग्रस्त होना स्वाभाविक ही टै। 

ेसी अवस्था मेँ दी निश्चय दारा मन पर काव पाने तथा सासारिक मोट 

से उसे परावृत्त करने की आवश्यकता रहा करती हे । एसे दृढ अत करण 

के व्यक्ति का आदर्शं हमे अपने सघकार्य मे प्राप्त हे । उसका स्मरण करते 
रहें । यश की प्राप्ति निस्सदेह लोगी। 

(मूल मराठी) 


३७७ आदर व्यक्छ करने का सही मर्गे 
श्री वाव्ठासाहव भागरे, वकील, अटमदनगर (महाराष्ट्र) 
४ अक्तुवर, १६६० 
अपने माननीय नानासाहव सप्तर्षि दशदटरे के पवि दिवक्ष पर 
देवलोक सिवर गए अत्यत निष्टावान हिदुत्व को, अर्थात विशुद्ध भारतीय 
राष््रीयत्व को अत करण मे अविचल स्थान देकर उसके लिए प्रामाणिकता 
से कार्य करनेवाले के नाते उनका जो जीवत आदर्श हम सव लोगो के 
सामने था, उसे काल ने छीन लिया है । अव उनके जीवन की स्पृतियों मे 
ही सर्ति एव मार्गदर्शन प्राप्तकर हम सवको जो उनके पीछे रह गए है, 
कार्यरत होना, उनके प्रति आदर व्यक्त करने का सी मार्ग एव यही सच्ची 
श्रद्धाजलि मानकर, अपने जीवत मेँ अखड कर्तव्यनिष्ठा एव राटार्षित 
भावना सफल करना आवश्यक दै 1 
(मूल मराटी) 
{रण्स्} श्रीशुरुषी समन खड स 


३७८ प्रतिशोध से समाधान नष 
श्री गजाननराव कोल्टटकर, कटार २२ अक्तूवर, १६६० 


सव प्रकार फी कटिनाइयों मे सवसते वी कटिनाई है, कार्यकर्नाओं 

का अमाव अथवा अल्पसख्या । परमेश्वर की कृपा से अच्छे चारित्रयसपन्न, 
सुस्वमावी, कतृत्ववान कार्यकर्ता कर्टी-कटीं जव प्राप्त होते है तव 
कार्य -विषयक विश्वासं ठता ै। इस परिस्थिति मेँ जव एेत्े आवश्यक 
कार्यकर्ता को काल टमसे छीन लेता ै, तव मन वहत खिन्न टौ जाता 
है। फिर यट तो अपधात से मृत्यु ट। वह भी टमारे ही समाज-वधुओ 
की विपरीतं वृत्ति के कारण उनके हाथो हत्या ह है। रेसा श्रेष्ठ 
कार्यकर्ता जव टम खोतते £, तव मन की अवस्था वडी विचित्र टौ जाती 
है। अस्षटनोय दुख से मन छटपटाने लगता हे। न्याय-विभाग बडी 
तत्परता से कार्यक्षम भी हुआ ओर अपराधियो को सजा भी दौ गड तो 
भी, जो टानि टो गई £, उसकी परिपूर्ति तो नीं हो सकती । कहते हि 
कि न्याय कौ देवी खुली ओँखों से व्यवटार नरी करती । किर पक्नीपपरक्ो 
के शिचाय-लगाच रहने कै फलस्वरूप वट ओर भी विपरीत वर्तन करती 
है, देसा अनेक जानकार का ख्याल है । यट विश्वास सच टै या श्चूट 
इसकी परख प्रभ्तुत प्रकरण मेँ टोमी ही । इस न्याय देवी नै यदि ठीक 
कार्य किया भी, तो व्या लोमा? अधिक से अधिक यही लगा कि 
सामान्य मनुष्य की प्रतिशोध की भावना की परिपूर्ति होगी। परतु इस 
प्रकार की प्रतिशोध की भावना ओर उसकी परिपूति, दोनो वाते मेरे मन 
को ठीक नहीं लगती । वस्तुत समाज-वधुओ की संदूविचार-शक्ति जागृत 
होनी चाहिए । उनके भीत्तर व्यापक राष्ट्रीय वृत्ति निर्माण होनी चाहिए । 
उप्त आधार पर उन्न स्व-पर विवेक करा चाहिए । यह, सवके मन 
का, स्थायीमाव वनना चादिए । इसी से मेरे मन की शीकग्रस्त अवस्था 
नष्ट होगी, ओर मेरा मन शात लेगा । यौ तो अपना कार्य हे । हमे सब 
व्यक्तिर्यो क स्नेह-रज्जु से मथना है । यह अधिक व्यापक हो। लोगों के 
हयो मे उचित परिवर्तन लाने मे सफल हो सके, इतना व्यापक ओर 
प्रभावी हो। इसी से मन को समाधान मिलेगा ओर शाति प्राप्त होगी । 
(मूल मराठी) 


श्रीशरुरुखी समञ्च खट च {रन्ध 


हीमी 1 इसलिए आप अपना कार्य चाल रखे । कुछ भीरौ तो भी जसा मन 
का गठन होगा, वैसा काम मनुष्य करेगा। उस गटन मेँ वदलाव लाना 
प्रत्येक के यस की वात नहीं रै। 


अतएव आप स्वीकृत प्रयत्नो मेँ मग्न रहे । वीच-वीच मेँ जव समय 
मिले तव समाचार देते रहे । (मृन मराटी) 


३८५ व्यक्ति की नरह, ध्येय की ठपासना 
श्री भगवान वज्ञे, येडूर २२ मार्च, १६६१ 


येड्धर भँ शखाकार्य प्रारभ होने का वृत्त पटकर्‌ आनद हआ । शाखा 
क स्थेर्य प्राप्त करने मे कुछ अवधि लगेगी । प्रारभिक उत्साह की लहर यदि 
स्थायी उत्साट मँ परिणत हो जाती हे, तो मेरे व्ल जाने न जानै की प्रतीमा 
करते वैटने की न इच्छा होगी ओर न आवश्यकता प्रतीत होगी । एेसी 
अपेक्षा स्वयतेवकों मेँ जगादृए । अभी-अभी जव वे नए है, उनके हृदय मेँ 
ध्येय की उपासना प्रस्थापित करनी चादिए । उन्हे किरी व्यक्ति के स्वागत्त 
की धुन लगी रहना उचित नर्हीं है! यट आपके ध्यान मे टै, ठेसा मँ 
समज्लता ह्ू। (मूल मराठी) 


३८५ स्थायी विश्युद अगठनात्मक्छ कार्य 
श्री श्रीकात जोशी, नादेड २२ मार्च, १६६१ 


आपके कषे का कार्य प्रगति कर रहा हे, यह आपके पतन से ज्ञात 
ठीकर बहुत सतोप हुआ । नादेड में अदहिदू समाज की ओर से, विशेत 
मुसलमान कठलानेवाले समाज की ओर से जो अनुभव आया, उसके वारे 
म आश्चर्य करने योग्य कुछ भी न्दी हे ! आश्चर्य इसी एक वात का दै कि 
इतने वर्पो तक कटुतम अनुभव लेकर भी शासन चलानेवाली सस्था के 
अपने वधु कुछ योग्य वोध न लेते हए पुरानी ही अततोगत्वा अति घातक 
सिद्ध होनेवाली नीति का ही अनुसरण कर हिदू-समाज को दवाने का तथा 
मुसलमान समाज का अनुनय करने का लोकविलक्षण उद्योग कर रदे टै । 
कदाचित्‌ आयामी चुनाव में उनके मत प्राप्त टो, इसीलिए यह अनुनय चल 
रहा हो, परतु एक या अधिक चुनाव मेँ यश प्राप्त करने के लालच मेँ जिस 
प्रकार पटले भारत के दुकडे होकर पराजय अपमान ओर अनेक दुख 
{२१२} श्रीश्ुरेषी समग्र सड < 


भोगने पडे, उसी प्रकार की पुनरावृत्ति ठोने की परिस्थिति ही वे निर्माण कर 
रहे है, इसमें कोई सन्देह नीं । इसका उपचार, किसी की आलोचना करना, 
अगार उगलना आदि नहीं हे । अपना विशुद्ध सगटनात्मक कार्य शातिपूर्वक 
व्यक्ति-व्यक्ति को समञ्ञाकर, उन्हँ प्रत्यक्ष सघकार्य मे समाविष्ट कर अपना 
दिदरू-समाज सपर्ण देशभर सुदुढ, आत्मविश्वास -पूर्णं सगटित सामर्थ्य से 
उत्सफर्तं खडा करना एकमा उपाय ठे । इस दुष्ट से अपना कार्यं प्रगति 
कर रहय हे, यह पढठकर आनद हुआ । अधिक गति से प्रगति हो, एेसी 
प्रणा सव स्वयत्तेवक वधुरओं मे उत्पन्न हो, यह अपेक्षा टै । (मृल मराी) 


२३८६ प्रचारक क पिताणी क्छ सन्यास ओर मृत्यु 
श्री राजाभाऊ सावरर्गोवकर, फैनावाद (उ प्र) २३ मार्च, १६६१ 


आपके कनिष्ठ वधु श्री नारायण राव का पत्र देखा । उस पर 
से ज्ञात हुभआ कि पूज्यपाद श्रीमत्‌ कृप्ानद स्वामी (आपके पिताश्री) ने 
शरीर त्याग किया, जीवन के चारौ ठी आश्रमो का पालन कर विदयप्रापति 
एव आत्मप्रात्ति मेँ ही रममाण होकर उन्टोनि शरीर त्याग किया, यह उनका 
श्रेष्ठ सीभाग्य एव जीवन की सफलता है । उनके शरीर की दुर्बल अवस्था 
मे आपने उनकी वहत ही सेवा की एव पुत्रधर्म का पूर्ण पालन कर पितृतऋण 
से मुक्त हुए । इसके लिए आपका जितना अभिनदन किया जाए, उतना कम 
ही हे) परतु यह हीते हुए भी जव यह सुना कि आप शोक से अभिभूत 
हौ गए है, तव आश्चर्य हुआ । निसर्ग क्रम को कौन टाल सकता हे? एक 
पवित्र एव श्रेष्ठतम ध्येय की पूर्ति के लिए नि स्वार्थ भाव से परिश्रमपूर्वक 
कायरत रहनेवाले को रेते तात्कालिक सुख-दुख का विचार करने की करो 
रसत है? फिर भी आपको दु ख हुआ एव उसका आपके मन्‌ पर वहत 
परिणाम हुजा- यह सुनकर अच्छा नीं लगा। प्रकृतिधर्म॑के अनुसार 
पिता-पुत्र सवथ के परिणामस्वरूप उनका वियोग वु खकारक ढोना स्वाभाविक 
दै, परतु उसका मन पर परिणाम नहीं होना चादिए । आप विवेक से सपूर्ण 
ध्यान कार्य पर केंद्रित कर रटे है, इसलिए अपेक्षा है कि अव तक आपके 
मन पर से शोक का वोज्ञ दूर हो गया होगा । यदी श्रीपरमेश्वर के चरणों 
मे नेरी साग्र प्रार्थना हे। 
(मूल मराटी) 


शरी शुरुषी यमग्र खड स {२१२} 


३८७ सदैव सावधान खे 
श्री अच्युत कील्टटकर, सतारा (मटारषट्र) २२ मार्च, १६६१ 


इस प्रकार की घटनार्पँ देशभर मेँ तेने का सिलसिला शु हो 
रहा है । पीठे २०-२९ वर्थ पूर्व ठेसा टी हभ धा। उस समय के चुनाव र्मे 
मुसलमानों ने काग्रेस वधुओं मेँ अपना भाव वढा लिया था, ठेसा उस समय 
की परिस्थिति पर भीर करने से दिखाई देगा । इस समय भी चुनाव आ रहे 
है। इस समय चुनाव के तात्कालिक स्वार्थ की ओर ध्यान रखकर अपने 
नेता क्या करेगे, यह भी दिखाई देने लगा हे । उसपर सै पि्ठने अनुभवं 
से समञ्जदार न वनते हुए आगे देश को धातक सिद्ध होनेवाली उक्ति एव 
कृति करने मेँ थे रममाण हो रहे है, यह दृश्य सामने खडा हुआ है । यह 
एक दुर्भाग्य हे ! परतु देस कटकर अकर्मण्य न होते हुए हमको अपने 
सगटित सामर्थ्य की वृद्धि, सभी आपत्तियों का निवारण करने को योग्य 
जागृत शक्तिसपन्न अवस्था निर्माण करने की जी-जान से कोशिश करनी 
पडेगी । जी घटना हो चुकी है, जो हो री है एव जिनके होने की सभावना 
है, उनसे यही वोध ग्रहण करना है । उसा भी केवल तात्कालिक उत्साह की 
उत्तेजनाजन्य प्रतिक्रियात्मक भावनाओं से विकारवश होकर अस्थायी उत्साह 
की सुरसुशी का अपने पर परिणाम न हीने देते हुए विवेकपूर्ण, सयमपूरण 
चिरतन राष््रशक्ति जागेत स्वरूप मेँ शीघ्र खडी करना एव उसे सदैव जाग्रत 
रूप मे खडी रखना- यही विचार मन में दृढ रखकर, तदनुसार कार्यं करने 
मेँ मग्न होना ही लाभदायक एव आवश्यक हे । इस रीति से अपने सव 
जिलों मेँ कार्यवृद्धि होने की ओर सव का ध्यान रदे । (मल मराटी) 


३८८ कारव श्री छकीमभाई की चिता 
श्री उत्सवलाल गुप्त, जोधपुर (राजस्थान) २५ मार्च, १६६१ 
नागपुर में परमप्रूजनीय डाक्टर साहव के स्मृतिमदिर का काम 
करने के लिए श्री हकीमभाई यों ह! उन्होने बडे परिश्रम, लगन तथा 
कूशलत से काम चलाया हे। 
उनके निवास-स्थान में उनकी कुछ भूमि पर नगरपालिका अधिकार 


करने की चेष्टा मे है तथा नागीर जिला प्रमुख (८०।००४०) के पास वैता 
सुञ्ञाव दिया गया है! इस भूमि का नगर पालिका ने ले लेना, शरी हकीमभाई 


{२१४} श्रीश्युरुती म्र खड स 


के परे परिवार के लिए वटूत ठानिकारक दने की समावना टै । अत किसी 
योग्य व्यक्ति के द्वारा कलेक्टर साट्व को समञ्जाकर भूमि वचाई जाए, यह 
उयित टोगा 1 आप कूपया इस विषय मेँ ध्यान देकर यह कया लँ तो वहत 
अच्छा होगा। 


श्री हकीमभाई यर्लँ काम मे लगे है। उनके घर पर उनकै वद्ध 
पिताजी ही है। वे वहत चितित ह । अत आपके ऊपर यह काम सपना 
ही मुञ्चे आवश्यक प्रतीत टता रै। 


३८६ मन क्छ कष्टदायी अनुमान 
श्रीमत्‌ शिवस्वरूपानद स्वामी, वाराणसी २७ मार्च, १६६१ 


५० रू के लिए आपकी जो वे्ेनी टो रही टै वट ध्याने 
आई एव शीघ्र ही आपका धन आपको मिलेगा- ेसी व्यवस्था कर रहा हू} 


एक-दो वाते नमतापूर्वक सूचित कर रहा हू। मै एक साधारण 
ससारी मनुष्य हूं । इसलिए भँ किसी का गुरु नदीं टौ सकता एव मेरी वैसी 
योग्यतान देने का ज्ञान सीभाग्य से मुदे म किसी को भी अपना शिष्य 
आदि नहीं मानता हूं। ये सव मेरी वरावरी के मेरे सम्माननीय सहयोगी है, 
दुसरी वात यह & कि आपने राजाभाऊ सावरर्गोवकर को “सन्यासी को दगा 
देनेवाला" कटा हे इसर्मे उनके वारे मेँ आपकी समञ्च वहुत ही विचित्र 
दिखती हे । हेतु का आरोप करना कितना उचित रहेगा, इसका विचार करं । 


४० रुपये अभी तक चुकता नीं किए गए, इसलिए क्रोधित होकर, 
चिटठकर आपने उपर्युक्त आरोप किया हो- एेसा कहने से यह अनुमान 
निकलता है किं आप जैसा सन्यासी भी धन के लिए छटपटाता है, उसके 
अभाव से व्याकुल होता है, चिढता है । यह अनुमान निकालना मेरे मन को 
कष्टदायी होता हे! 


श्री राजाभाऊ (प्रचारक) स्वय सन्यासी नटीं है, परतु केवल 
राष्ट्रकार्य के लिए काम-धथा, धन, दारा, सुत आदि वाताँ का मीढ छोडकर 
वे कर्य मे सलग्न ह! इसलिए उनके पास धन रहना कठिन है ¦ इसी कारण 
से आपका धन लीटने मेँ अधिक देर हुई होगी । मे कीं से पैसा इकट्वा 
कर आपको भेज दूंगा । आप निश्चित रे । धन की चिता से मन व्याकुल 
नोने दे, यही आपके चरणों मेँ मग्र प्रार्थना हे। (मृल मराठी) 


श्री श्ुरुणी सम्य खड स {२१५} 


३€० इक दुवा सपादक भष्टीदय व्छो माढ्दिक्षनि 
श्री कृष्णस्वरूप सक्सेना, उज्जैन (मप्र) २६ मार्च, १६६१ 


आपने अनेक भार संभालते हुए वीषए की उपाधि प्राप्त कर 
ली हे, यह नि संशय अभिनदनीय है । वैसे भी आप अध्यमन करते ही रहते 
है । अपने समाज को उपकारक ठेसा ज्ञानसचय करने सै समाज की सेवा 
करने मेँ सुभीता लोती है इसका आपको अनुभव टै ठी। अत आपकी 
योग्यता सदैव वढती रटैगी एेसा मुञ्चे विश्वास हे । इसके साथ ही व्यवहार 
की सुचारुता, कुशलता एव विनप्रभाव जी वटे ज्ञान के साथ व्यक्त ठेते 
जाता है, आपर्म प्रस्फुटित होकर आपकी ओर से वटुत उत्तम कार्यं हो- 
यह मैरी इच्छा हे । परमकृपालु परमात्मा से प्रार्थना है। 


३६१ ध्येय साघयनामे लगे 
श्री कन्डैयालाल जी, मडी १ अप्रैल, १६६१ 


आशा है आप शरीर एव मन सै स्वारथ्य का अनुभव करते 
होगे । अपने सामने राष्ट्र का सगट, चारिव्य-गटन, उत्कट मातुभूमिभक्ति 
का जागरण इत्यादि अति पवित्र श्रेष्ठ जीवनकार्यं हे । अपने पुनीत ध्येय 
की साधना मे लगे रहने पर मन कभी विचलिते नही होता। साषारण 
सुख-दु ख लाभ-हानि जो जगतत मेँ चलती ही रहती हे, उसकी रेसे कार्यरत 
व्यक्ति को वाधा नहीं ठोती। ठेसा ही सोचकर तथा जो-जी अनुभव आए 
चह श्री भगवान का आशीर्वाद ही ठे- इस विश्वास पर अटल रहकर चलने 
से असीम सुख देता 21 सर्वशक्ति कर्तृत्व में परिणत होती हे! 


३६२ बडे कटे आल 
श्री अप्पाजी जोशी, पुणे २ अप्रैल १६६१ 
३० तथा ३१ मार्च, १६६१ ये दिन नगपुर मे अशात वातावरण 
लिए हुए धे। समाचारपत्रं के द्वारा आपको यह ज्ञात हुआ ही होगा। 
ग्रतीत छोता हे कि आजकल जनजागृत्ति का यही लक्षण वन गया हे! पिले 
४० वर्पौ मेँ इस देश में क्रमश जिस अव्यवस्था का बीजारपणं किया गसा, 
उसी का मह फल हे, एधा यदि मने कटा, तो वह गलत होया टसा नदीं 
{२१६} श्रीश्ुरुखी सम्य छठ स 


लगता परतु इस प्रकार की आदोलनशील वृत्ति अततोगत्वा घातक सिद्ध 
षोगी। कम से कम मुढे तो ठेस टी लगता टै। जो लोग इस घातक 
परिष्फम को चाहते ह, वे इस प्रकार के आदोलन प्रारभ करने का एक भी 
अवसर टाय से नही जाने देते । नए-नए कारण या उनका आभास खोजने 
मे, वे वटूत तत्पर दिखाई पडते है । परतु जो लोग इस प्रकार के परिणामों 
खो नटी चाहते है, वे भी आदोलन के उस वातावरण में वटने लगते है ओर 
अनिष्ट प्रवृत्तियों का ही पोषण करते है, एेसा दिखाई देता टै । उधर, जो 
शासन चलाते ह, उनकी विचि अकड टै । इस प्रकार के घातक तथा 
अत्याचारी आदोलन जव तक उग्र र्प नटीं लेत्ते, तव तक वै किसी भी 
प्रश्न का कभी विचार तक नीं करते है । अथात्‌ उनकी यह नीति विनाशक 
वातावरण का पोपण टी करती टै। मानो सव लोगो ने देश तथा राष्ट्र को 
आपत्निग्ररत वनाने का वीडा टी उटाया टै! सम्मुख दृश्य तो एेसा है, जैसी 
पक्षीपपक्षौ मेँ विधातक कार्यो की रपरा लगी टो। देखें, क्या होता हे। ह्मे 
तो अपनी सव शक्ति लगाकर कार्य में जुट जाना चादिए । हमारा सयमपूर्ण 
विशुद्ध राष्ट्रीय सामर्थ्यं अधिकाधिक गति से ठर्मे बढाना चादिए । इन 
विनाशकारी प्रवृत्तियीं को तथा कृतिर्यों को रोकने के लिए उपयुक्तं तथा 
समर्थ, वही एकमान्र उपाय हे 1 मेरे मने जो भी विचार जैसा आया, मैने 
आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है । इसमे कोई गलती हो रही हो, ती वताइए, 
जिससे सव विचारो की दिशा ठीक की जा सके। 


परमप्रजनीय श्री डाक्टर जी जिनका नित्य गुरुवर्यं कहकर 
उल्लेख करते थे, जिन्ठने अपने प्रेममय आशीर्वद का वरदुहस्त नित्य मेरे 
सिर पर रखा था, उनका (पृजनीय श्री वावाजी कोलते का) तिरोहित होना, 
आयु की दृष्टि से अस्वाभाविक न हीने पर भी, अतीव मनोव्यथा देनेवाला 
है! जिन वडे-वृ्ढो के कृपाप्रसाद से टम अपने कार्य में नित्य उत्साह पाते 
रषे, उनमें से एक अति ज्येष्टं पुरुप को काल ने उटा लिया । धामणर्गोव 
के शिविर में उनका दर्शन हुआ था। वह अतिम सिद्ध हुजा। फिर भी एक 
चात का हम समाधान मान सकते हे । अकोला तथा धामणर्गोव मेँ लगे 
विदर्भ प्रात के शिचिरो में प्रातीय कार्य का स्पष्ट वर्धिष्णु स्वरूप वे देख 
सके ! अपने छोटे-वडे स्वयसेवकों के मन मेँ भी यह समाधान चना रहेगा 
कि हमने अपने प्रा्त-सधचालक को प्रसन्न किया, उनकी उमर अस्सी से 
ऊपर है, शरीर में दुर्वलता है, फिर भी शिविर के सव कार्यक्रमों में उत्साह 
के साथ उपस्थित है । एेते हमारे प्रात सचालक के सम्मुख उन्हे प्रसन्नता 
श्री श्रुरुणी समदय खड स {२१७} 


देनेवाला कार्य हम खडा कर सके ओर उन्हे दिखा सके । अव इसके भगे 
भी हमे कार्य की गति वर्धमान रखनी होगी । वे हुए कार्य को ट्म दृढता 
एव स्थिरता प्रदान करनी होगी । वहूत सतर्कता के साथ प्रयत्तशील रहना 
हयगा। जिन्हे “गुरूणामपि गुरु ° करेगे उनके वारे मेँ हमारे हदयर्मे जो शरद्धा 
है, उसे व्यक्त करने का यही एक मार्गे मुञ्चे सूञ्ता 8े। 


मन अस्वस्थ हे । विचार विशृखल हे । जेसे भी मन मेँ उटे जापके 
सम्मुख रख दिए है- इस दृष्टि सै कि इससे मन का वोच कछ हल्का हो 
जाए, वर्योकि आपं भी ठमारे लिए मन शाति हेतु सात्वनात्मक आशीर्वाद देने 
का अधिकार रखनैवाले ज्येष्ठ श्रेष्ट पुरुप ह । (मूल मराठी) 


३६३ आदोलन व्ी श्थिच्ा क्छे अस्कार 
श्री वावूराव कान्हे, चेन्ने ३ अप्रेल, १६६१ 
दिनाक ३० एव ३१ को आदोलन का वातावरण था । आदोलन का 
नित्य परिचय का स्वख्प था-- थोडी आगजनी, पत्थर आदि की वर्पा। मर्गं 
पर बडे-वडे पत्थर, विजली के खभे, पानी की नालियों के वडे नल आड 
डालकर यातायात वद करना, रास्ते के विजली के दीपक फोडना, सिपािर्ो 
पर पत्थरों -ईटों की वर्षा करना, मौका मिला तो लूटपाट करना । देशमक्त 
समाज की ओर से ठेसा हमला ओर पुलिस की ओर से अश्रुधरूम एव कभी 
गोलीचालन-एेसा हमेशा का ही स्वरूप था। 


कुल मिलकर समाज की मनोरचना वदली हे, वदल रही हे । विगत 
४० वर्षो के आदोलनों की शिक्षा कं ये सस्कार हे । शासन चलानेवाले भी 
इसी प्रकार के सस्कारों मेँ पले हँ एव उस प्रकार के सस्काररौ को जन्म 
देनेवाले आदोलनों के प्रणेता, नेता, अगुआ एव वेते टौ शासक भी 
आदोलनों के सामने सिर ञ्ुकाकर सामने के प्रश्नों का विचार करनेवाले है! 
इससे सुव्यवस्था दरूट कर शत्रुओं को अवसर मिलेगा एेसी परिस्थिति बनती 
हुई दिखती हे । श्ुओं को अदर लेने को उत्सुक रहनेवाले अपने इर्द-गिदं 
बहुत दै, प्रतिष्ठा सै ध्रूम-फिर रहे टै एव देसी अव्यवस्था निर्माण करै की 
एक भी सधि व्यर्थं नही जाने देते है, उल्टे रसे अवसर पदा करने का उदीग 
कर रहे है । इससे राष्ट्रजीवन सकटग्रस्त टोता जा रय हे । मुञ्चे लगक्ता है 
कि इस तूफान में विशुद्ध, सयमित सुदृढ, राष््रशक्ति शीघ्र खडी कर, सन 
सभाव्य सकर्टो को मूल र्मे ही नष्ट करने की स्थिति पैदा करने का अपना 


कार्य अधिक तेज यति से वदना चाहिए । (मूल मराटी) 
{र्द} श्रीश्ुख्खी समग्र श्र ८ 


३६४ यह व्याधि उपचार क्छ परिणाम 
श्री बालासाहव गोखले, ६ जुन, १६६१ 


आपका पतर वार-वार पठकर, आपको सचमुच क्या हुआ टै- 
इसका विचार करता रहा । आपके मन मेँ चिन्नता, उदासीनता क्यो आई, 
यह प्रश्न सामने आया । कुछ मानिक कारण हो, तो सदुग्रथ पटन, मनन, 
सत्सग, कुछ उपासना से सव टीक हो सकेगा । परतु इसका ऊहापोह पच 
द्वारा करना किन है। कभी भेट होने का सयोग हो तो विचार कर कुछ 
पक्का तय किया जा सकेगा। 
परतु आपका पतर अनेक वार ध्यानपूर्वक पढनै के वाद मेरा यह 
मत हआ है कि यह शारीरिक व्याधि के उपचार्य का परिणाम दै। आपने 
शस्दरेष्टोमायसिन' के समान “एटी-वायीटिक' के वहत अधिक इजेकशन लिए 
है। इन एटी-वायोटिक्स का मन पर ठेसा विचित्र परिणाम हयो सकता है- 
यट भने अनेक रोगियों के सवध में देखा हे ! सघ के कारण मुञ्े अत्यतः 
निकट के कुष्ट अधिकारी एेसी अवस्या तक केवल इन ओपधियों के कारण 
पर्ैचे हे एव ओपधि वद कर, अच्छा सात्विक एव पुष्टिकर आदार तथा कुछ 
"विटामिन्स' का दीर्घकाल तक सेवनकर उस अवस्था मे से छुटकारा पाकर 
अच्छे हए है, यह मैने देखा टै । आपके विषय मेँ भी मुञ्चे आज तो भी यही 
लगता है। इसलिए अन्य कोई चिता न करते हुए सहज हजम होनैवाला 
सात्विक एव शक्तिवर्धक आहार एव किसी भी अच्छी कपनी के मल्टी-विटामिन्स 
प्रतिदिन एकं कैपसुल तीन-चार मास लगातार सेवन कर । आहार मेँ ताजे 
फल, विशेयत रसीले फल थोडे-वहुत सेवन करर तो मन की यह अकस्माते 
पेदा हई स्थिति दूर टो जाएमी । आपका उत्साह एव जीवन की ओर देखने 
का आशापूर्ण दृष्टिकोण आपकी पुनरपि प्राप्त होगा ! प्रयोग कर के देखे । 
अन्य विचार वाद मे भेट का सयोग आने पर किया जाएगा। तव तक 
प्रसन्नचिक्त ररह ! (मृल मराठी) 


३६५ अव्छैलेपन क्न अनुभव क्यो? 

श्री रामप्रकाश जी, दिल्ली १ जुलाई, १६६१ 
जिसकी सत्ता से अखिल व्रह्माड चलता हे, उसका स्मरण कर 

हम लोगों ने (त्वदीयाय कार्याय कहकर उसी का धर्मसस्थापना का पवि 

कार्य सफलता से पूर्णं करने का दृढ निश्चय किया हे। वहं परमकृषालु 

श्री ्युरुखी समदय खड स= {२१} 


सर्वशक्तिमान श्रीपरमेश्वर नित्य अपने साथ अतर्वाह्म रहते & । अत आप 
अपने आपको अकेला होने का अनुमव क्यो करते है? 


३६६ पिताश्री की मन पूरक सेवा ही कर्तव्य 
श्री शरद गिलाणकर ४ जुलाई, १६६१ 


वात्तावरण का परिणाम न हौ, इतना कार्य का आकलन 
सवको नहीं टो पात्ता हे । इसके लिए विशेष ध्यान देकर म्वयसेवक वधुओं 
के विचार शुद्ध एव स्थिर करना आवश्यक हे । आप यह प्रयत्न कर ही रहे 
हे! आपके प्रयत्नो को यश मित्लेगा ही । 


परतु इस महत्त्व के समय आपके पिताश्री रुग्ण हो गए हे । यह 
केवल आपके पारिवारिक दृष्टि से ही नही, तो अपने कार्यकेत्र मेँ आपकी 
अनुपस्थिति से कार्य कीद्रष्टि से भी चिता की वात्त हे। फिर भी पिताश्री 
की मन पूर्वके सेवा करना यही इस समय अपना कर्तव्य मानकर, मन 
अस्वस्थ न होने दें । उन्हें रोगमुक्त करने के लिए जो आवश्यक ह, वह सव 
करं । यह पूर्णं विश्वास रखें कि ईशकृपा से सव वाते कल्याणकारक ही 
होगी। (मूल मराटी) 


३६७ षीठा भी दो ओर आदर शी दिखाघ्मो 
श्री रमेश खेरडे, खडकी ४ जुलाई १६६१ 
आपके सामने उपस्थित हुआ प्रश्न तथा उसका उत्तर दोनीं 
आपको विदित होने से म जर अधिक व्या कड सकूगा? सव में स्वार्थ 
खोता हे । व्यक्तिगत स्वार्थं रषष्ट्रहित में समाया हुआ हे । राषट्रहितार्थ परिश्रम 
नहीं किए, तो आज जो लगता हे कि थोडी मात्रा भें व्यक्तिगत स्वार्थ परा 
होने का सुख मिल रहा दे, वह भी स्थायी न रहकर राष्ट्र की दुर्दशा के 
साथ समाप्तं ठो जाएगा । केवल स्वार्थ-दरष्टि से भी राष्ट्र की उन्नति के लिए 
अविरत परिश्रम करना आवश्यक है रेसा श्रेष्ट कार्यकर्ताओं के मुख से 
मेने सुना रे। त्रेष्ट पुरुपो का यह विचार मुञ्च जैसे साधारण मनुष्य को 
प्ेरणादायी & इसीलिए उसे यर्हो लिखा है । आपको यह विचार समन्नत्ता 
है- रेसा मुञ्चे लगता हे । अतएव अधिक कख लिखना धृष्टता होगी । 


{२२०} श्रीशुर्खी समदय श प 


उचित प्रतीत नहीं होता । आपने हम लोगो को कटा है कि उन्हे प्रचारक 
के कामसे हम लोग हटा दें] यदि वे नालायक दी, दुर्गुणी हो, पापी ही, 
तौ ही एसा करने के लिए कारण मिल सकता है । मुञ्चे विश्वास हे कि आप 
अपने सुपुत्र को अयोग्य, पापी, दुराचारी नहीं मानते, न मानगि । इस स्थिति 
मेँ उन्हे काम से हटाने का प्रश्न दी नटीं उटता। 


आपसे मेरा अनुरोध टै कि आप उन्हे धर लीट आने के लिए मना 
लँ तो उन्न प्रचारक के नाते कार्य करना वदकर घर जाने की इच्छा व्यक्त 
करते ही, उसी क्षण उन्े आनद से विदा कर दिया जाएगा। 


४०० क्षत्र-विशेन 
श्री शिवराम जोगटठेकर, सेलम £ जुलाई, १६६१ 


आपके प्रयत्न एव परिश्रम में कुछ चुट तो नहीं हे। फिर भी 
कछ कषतर पेते रहते हे कि उनपर इन सव प्रयत्नो का असर नहीं होता, वड 
ही रहते है । एसा कुछ प्रातो का अनुभव हे । एसा ठोने पर भी पैसे क्षेत्र मे 
कभी निराश न टोनेवाले, सतत लगन से समाज के अनुत्साह, उदासीनता 
एव अकर्मण्यता पर, स्वय के निष्टापूर्णं प्रयत्नो के प्रहार करनेवाले 
कार्यकर्ता प्राप्त हुए, तो कार्य खडा होने लगता हे एव क्रमश दृढ होता है, 
ेसा भी अनुभव आता है। लगता है कि आपके क्षेत्र मे इस वर्षं सह 
अनुभव आने लगेगा (मूल मराटी) 


४०१ व्याख्यन उत्तम व सूत्रबद्द 
श्री अप्पा पेंडसे, पुणे ८ जुलाई, १६६१ 
आपके कार्यं की जानकारी प्राप्त हुई । आपके द्वारा आयोजित 
व्याख्यानमाला के व्याख्यानो के विपो पर मान्यवर डा सह्नवुद्धे जी के 
लेख मेने पढे है । बहुत ही उत्तम एव सूत्रबद्ध विचार विशुद्ध राष्ट्रभावना से 
प्रतिपादित पठकर मन को अतीव सतोय हुआ था। रेते विचार निर्भाकता 
एव प्रमाणवद्ध सतुलन से प्रतिपादित करनेवाला का अभाव ध्यान नें लेते 
हुए उन लेखों ने मुञ्चे अत्यत समाधान प्राप्त कर दिया। यष्ट इच्छा 
स्वाभाविक हे कि उनकै विचारो का समाज पर क्रमश परिणाम होकर उसे 
योग्य दिशा मिले। (मूल मराटी) 
{र्र्‌} श्रीशुरुषी सम्य शठं ८ 


४०२ अयम्‌ इव सतुलने बनाए रस्त 
श्री गजाभाऊ कौल्हटकर, करहाड(महाराष्ट्र) & अगस्त, १६६१ 


स्य श्री अण्णा भोर की हत्या के मामले की सुनवाई पूरी होकर 

दिया गया निर्णय, जो आपने सूचित किया, वह ज्ञात हआ । वहुत लोगों को 
सजा हुई, परतु उससे स्व अण्णा वापस तो नीं आनेवाले है । इसलिए मुद 
सतोप नहीं हे केवल वदले की भावना से व्यवहार करनेवाली को थोडा 
समाधान एव कदाचित्‌ उनकी अपेक्षा के अनुसार पर्याप्त सजा न होने का 
असतोप हो सकता हे, परतु ठेसी विचित्र बुद्धि श्री परमेश्वर की कृपा से 
मुदम प्राप्त नीं हे। अपने कार्य मेँ भी एेसी विकृति नहीं वैठती है ¦ इसलिए 
आप अपना सतुलन सदैव सभालकर, सजा प्राप्त एव उनके रिश्तेदार आदि 
सवके विपय मेँ सहानुभृति एव स्नेह रखना एव ेसी अनिष्ट वातं की कभी 
भी पुनरावृ्नि नहीं होगी एवे गोव में उत्कृष्ट एकता रहेमी-- एसा वातावरण 
निर्माण कर वह टिकाऊ रखने के लिए परिश्रम करना आवश्यक हे। 
थोडे-बहुत मतभेद होते ही हे, परतु उसके कारण लडने के लिए उतार 
होने का कारण नहीं हे । स्वार्थ के कारण सपत्ति के सवध मेँ ण्डे भीषो 
सकते है, परतु उसके लिए न्यायालय का रास्ता है! आपसी समञ्मीता भी 
हे। यह छोडकर मारपीट करने को उताख होना कुल राष्ट्र के स्वास्थ्य की 
दृष्टि से अच्छा नहीं हे । ठेसा स्नेह का वातावरण प्रभावी वनाते जाना यही 
अपने कार्य के ध्येय व पद्धति के अनुसार दे। आप सयम एव सतुलन 
वनाए रखकर उचित भावना एव कृति का रक्षण करने के लिए प्रयत्नशील 
ह ही । मुञ्चे विश्वास है कि सभी छोटे-वडे स्वयसेवकं वधु कोले, करुहाड एव 
संपूर्णं जिले के वधु- यह सयम एव गाभीर्य प्रत्यक्ष कृति मेँ उतार सकेगे। 
(मूल मराटी) 


५०३ तहसील मे व्छर्य विस्तर 
श्री माधवराव परमानद, धमतरी १७ अगस्त, १६६१ 
रायपुर का सारा वृत्त ज्ञात हज । पठकर अत्यत सीय हज । उस 
उत्साह कं अनुरूप कार्यवृद्धि आपके तहसील मे हौ, ेसी अपिक्षा है । इस 
दृष्टि से जो प्रयास करना 8, उसका पहला महत्त्व का हिस्सा यह है कि 
सपूर्ण तहसील के प्रत्येक गौव मे, एक-एक स्वयस्ेवक जाकर, पूर्ण जानकारी 
प्राप्त करै ! उसके पश्चात्‌ उस जानकारी के आधार पर इस वर्प नु 
शरीशुरुणी समग्र खड स 1 


शाखा्ओं की स्थापना के लिए स्थान निश्चित्त कर वर्ह नियमित शाखा शुरू 
होगी, एेसा प्रयत्न करना चादिए। स्यार्नो का चुनाव करते समय उनका 
उपयोग आगामी कार्य विस्तार के लिए मध्यवर्ती शाखा के स्पमेदौ 
सकेगा, यह दुष्टि रखें । इस प्रकार कार्यवृद्धि का समाचार यथावकाश भेजने 
की व्यवस्या आप करेगे ही। (मल मराटी) 


४०० कार्यकर्ता धर च्छे लोगो को सतुष्ट रसे 
श्री जगदवाप्रसाद शुक्ल, दार्जिलिग १८ अगस्त, १६६१ 


स्व-कार्य करते समय अपने घर के प्रेष्ठो को भी समञ्ञा- युञ्नाकर 
सवुष्ट रखना लाभदायक होता ठे। आपके पिताजी के पन से न्नात रोता है 
कि घर मेँ आपकी धर्मपत्नी भी है। उसके मन मै भी सतो दो कि आपका 
उसकी भलाई की ओर ध्यान है ओर इस समय का वियोग किसी श्रेष्ठ 
कार्य की साधना के हेतु होने के कारण उसे इसमे प्रसन्नता तथा गौरव का 
अनुभव हो- इस प्रकार सवको समञ्ञाने का प्रयास करना उचित होगा। 
आपका मुञ्चे जो पत्र आता है, उससे मेरा अनुमान है कि आपने अपने धर 
के सभी लोगो के साय रूखेपन का व्यवहार किया है । अपना कार्य करना 
चाहिए, उससे घर के लोग रुष्ट टो, तो उन्दे समञ्माना चाहिए । थोडा-वहुत 
रोप रह जाता हे, उसे सानद सह लेना चाहिए ओर इस स्थिति मेँ भी 
अपना व्यवहार नम्रता का, स्नेहमयता का टोना चादिए रेस कार्यकर्ता के 
लिए आवश्यक हे, यह वात भने सय के ज्येष्ठ श्रेष्ठ अनुभवी कार्यकर्ताओं 
से सुनी, सीखी हे । उन्ीं का आदर्श सामने रखकर आपसे भी मेरी प्रार्थना 
हे कि आप इसी स्निग्ध व्यवहार को जीवन में उतारकर सफलता से निष्टा 
से कार्य करते, आगे वढते रहँ । 


४०६ चुनावी ज्वर रर इलाज 

श्री चाया कटककर, देवलाली (महाराष्ट्र) १६ अगस्त, १६६१ 
भगूर मे सव अच्छा दे, परलु अनेक अच्छे वधुओं में चुनाव आवि 

की ओर थोडा अधिक रुञ्नान है, ठेसा मुञ्े लगता हे । उसके कारण पूरे 

गवि मेँ कार्य कै सवध मेँ साधारण अनुकूलता ठीने पर भी व्यक्ति-व्यक्ति 

परस्पर से स्पर्था करने में जुटे हुए है, जिससे लगता 8 कि वे एक-दूसरे से 

{२२४} श्रीशयुरुखी सम्य खड ८ 


दूर-दूर रहते हें एव प्रत्यक्ष स्नेहपूर्ण सगटित जीवन की अनुभूति नीं ही 
पाती है । इसपर उत्तम उपाय वे वधु ही कर सकते हें । कोई वाहर से जाकर 
सूचना करे तो उसका उपयोग नहीं दिखता । यह आपके ध्यान मे भी होगा 
ही एव इसका विचार कर आप काम कर रहे ंगि- यह विश्वास है। 
(मूल मराटी) 
४०६ अआष्शा कथे क्छिरण 
श्री राधिकामोहन गोस्वामी, नैौरगोव (असम) २० अगस्त, १६६१ 
परिस्थिति नि सशय कठिन एव अधकारमय दहै, परतु आशा की 
किरर्णे भी दिखाई दे रही हें! हमारे कार्य के प्रति अधिकाधिक लोग 
आकर्पित होते हुए दिखाई देते हैँ । यदि हम पर्याप्त परिश्रम कर हिवुओं को 
सगटित करे, हिदू-समाज ओर हिदू-राष्ट्र विषयक दृढ प्रेम जागृत करे, 
किसी अमुक-तमुक के प्रति प्रतिक्रियात्मक तात्कालिक ्षुब्धता छोड, तो हम 
कटिन परिस्थिति को पारकर एक सुसगटित वैभवशाली राष्ट्र के रूपर्मे 
उभर आरगे। अपने महान पवित्र कार्य को आगे वढाने हतु, आपको 
नोगोव मे एक तरुण तथा सशक्त कार्यकर्ता के रूप मे श्री शशिकात 
चीथारईदवाले की सहायता मिलेगी । हतीत्साहित न होते हुए निराशा को रूर 
भगा दे तथा अपना पुरुषार्थ प्रकट कर यह कार्य का दायित्व अपने कथँ 
पर लं। न आशीर्वाद दमारे.साय हि। दुष्ट शक्तियो का.नाश (लेकर 
अतिम क्ल्लेमी ~ । त 


{र ए ५) र 


४०७ स्थायी हिदुत्यप्रेम कटे ष 
श्री शशिकात चीरशडालिः भीरि र 1& 9 रमुरस्न 44 
आपके भोजनं की व्यवस्था श्री गोस्वामी के यछ हुई दै, यह ज्ञात 
हुआ । उनके परिवार के लोगो का अति स्नेहपूर्णं व्यवहारं होने से, परिवार 
के एक पुत्र जैसा विल्कुल घरेलू वायुमडल आपको अनुभव हयेगा तथा काम 
करने मेँ भी आनद आएगा । नोरगोव चँ अनुकूल वायुमडल हे ! सभवत उस 
जिले मेँ अदद वस्ती कुछ भागों मे अधिक हीने से तथा उनका वढता हुआ 
उपद्रव अनुभव होने से केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया के कारण यह अनुकूलता 
दिखाई देती हो । इस स्थिति का लाभ उठाकर स्थायी हिद प्रेम, विशुद्ध 
राष्ट्रीयत्व, चिरजीवी सगठित जीवन की मिटास उत्पन्न कर, दृढ नीव पर 
श्रोश्युख्ी समव्र खड स {२२९} 


शाखाओं का निमाण किया जा सकेगा। आपको सघ का ध्येय, धारणा, 
व्यवहार आदि सव वाते उत्तम ज्ञात होने सै वहाँ कोई कटिनाई अनुभव 
नहीं होगी ! (मूल मराटी) 


४०८ तात्कालिक उत्साह व्छे स्यायी बना 
श्री धीरयनाथ देव, ठेकिया जली, जिला दर्यँग, २१ अगस्त, १६६१ 


आपकी योजना दरोग जिले मे हर्द टै, यह जानकर वहतं आनद 
हुआ। श्री लक्षमीप्रपन्न जी भी सभवत उसी जिले मेँ है। आपकेक्षेत में 
आप कार्यृद्धि का जो प्रयत्न कर रहे है, वह अवश्य सफल होगा । ग्रामो 
मे तथा चाय वागानों मे भपना कार्य नियमिते रूप ते अनुंशासनपूर्णं रीति 
से चलाने के लिए ध्यानपूर्वक चेष्टा करना आवश्यक हे । तात्कालिक उत्साह 
प्रारभ मेँ दिखता ह, उसे स्थायी वनाना चाहिए । इस दृष्टि से आवश्यक 
परिश्रम करना, सपर्कं मँ आए हुए स्वयसेवक वधुओं की सघकार्य का 
चिरकालिक स्वरूप समज्ञाकर उनकी श्रद्धा, निष्टा दढ कर उनमें नियमितता, 
अनुशासन, सदुव्यवहार आदि वढाना, अपने पवित्र घर्म, सस्कृति, राष्ट्र के 
लिए निस्वार्थ नि सीम भक्ति उदीपित करना आवश्यक हे। इस ओर 
सतर्कता से ध्यान रे! 


४०६ गठन कार्य प्रतिदिन करते खडना 
श्री मारोतीराव घनाते, शहावाद गुलवर्गा २६ अगस्त, १६६१ 


अपने समाज का, देश का गत दस-वारह शताब्दियों का जीवन 
दुख से, अपमान से, पराभव से भरा हआ अपने मन को व्यथितं करता 
े। इस दयनीय दशा का कारण अपने राष्ट्र की एकता का विस्मरण ओर 
उससे उत्सन्न प्टूट तथा असगटितता है । आधुनिक काल मे भी अहिदु 
समार्जों नै आक्रमण कर देश-विच्छेद का वडा अपमान किया ओर अगे भी 
करने की सिद्धता मेँ लगे हुए है । दिदू समाज असगटित, आत्मविस्मृत 
परिणामस्वरूप दुर्बल है यही सोचकर वे आक्रमण करने का साहस करते 
ह । अभी तक उन्हें जो सफलता मिली, वह हिद समाज की दुर्बलता का 
भ्रमाण मानकर उनका साहस वढता जा रहा है । यह यदि आप नित्य 


{२२६} श्रीश्ुरुणी समन्य खड ८ 


स्मरण मेँ र्खँगे तो अपना सगठन-कार्य प्रतिदिन करते रहना, वढाते रहना, 
उसे सतर्क रखना यह आपको सभवत समन्न सकेगा ओर शाखा का काम 
निरतर अच्छी प्रकार चलाते रखने मेँ आप स्रव दत्तचित्त रहेगे । 


४१० च्छिखी च्छे बारे मे अपना-परया भाव नरी 
श्री माणिकराव तुराणकर, लोहारी सावगा (नागपुर) ३० अगस्त, १६६१ 


क गोवि मेँ एकाध मनुष्य अच्छा होकर उसका वजन रहता है। 
वह जिस पक्ष या कार्य से जुडा रहता टै, उस्र ओर बाकी के लोग ज्युकते 
है, यह स्वाभाविक हे! श्री भाऊराव मुठाल यद्यपि काग्रेस के हे, तथापि 
अपने भी है, क्योकि टम सव एक ही हिदू-समाज के अवयव है । अपने 
सधकार्य का किसी भी राजनेतिक पक्ष से विरोध नहीं हे, किसी के वर्मे 
अपना-पराया भाव नहीं हे । हिदू के नाते प्रत्येक व्यक्ति को एक सूत्र में 
गूथकर दिदू-समाज मेँ परस्पर प्रेम, स्ानुभूति, स्वाभाविक सहयोग प्रबल 
करना एव प्रत्येक को एक-दूसरे का सहारा मिले, पेसी स्थिति निर्माण 
करना अपना एक प्रमुख काम हे एव यह काम श्वी भाऊराव मुटाख्जी को 
पसद होगा। इस दृष्टि से मन शुद्ध रखकर काम करते रे, तो यश 
मिलेगा । (मूल मराठी) 


४११ असणटलता का दोन दूसरे के माधे न मदे 
श्री डा गस लेले, सावतवाडी, ३१ अगस्त, १६६१ 


जिले के कार्य का वृत्त पठकर उसका स्पष्ट चित्र सामने आया, 
परतु पुराने स्वयसेवकं निरुत्साटी ओर निष्क्रिय रहे, तो जो 
थोडे-से स्वयसेवक भज काम में है, वे अपनी प्री शक्ति काम में लगा रहे 
टै, क्या? अन्य दलो का प्रभाव तथा उनका सघ के सवथ में द्वेष आदि रहा 
तो भी ह्म देष-ईर्प्या नदीं रखनी चादिए । अपना प्रभाव योग्य रीत्ति से 
निर्माण होगा, इसके लिए कितना प्रयास होता है, इसका विचार करे, तो 
एसा दिखाई देगा कि ठम पर्याप्त उद्यम न करते हुए अपनी असफलता का 
दोप अन्य दलों ओर अन्यं के माथे मढकर स्वय मुक्त रहने का प्रयत्न कर 
रहे है । यह तो स्वय को धोखा देना हे ! आज कार्य मेँ थोडा-वहुत ध्यान 
देनेवाले वधु भी, तरुणो-वालों (इनमे तरुण भी बालवुल्य ही रहते है) पर 


श्रीयुरुखी समद्र खड = {स 


ओर प्रचारक टौ तो उसपर कार्यं का सपूर्णं दायित्व डालकर भर्वित रहते 
है तथा वीच~वीच मै कार्य की सतोयजनक वृद्धि नी टै, इसके लिए पेद 
प्रकट करते ६ । इस स्थिति मे परिवर्त7 होना चाहिए । आप स्वय ओर 
विभाग के अन्य ज्येष्टं रवयसेवक इस विषयमे ध्या देने लये तो कुट भी 
दुष्कर नीं है । (मून मराद) 


४१२ भल्ुष्यश्ुण-दोषो से दुकू 
श्री त्र्यवक जुमडे, १ सितवर, १६६१ 


नागपुर शाखा का रघावथन तथा श्रीगुमदक्षिणा मटैत्सव अत्यत 
उत्साह से सपन्न हुआ। आपके शेव मेँ भी णेता ही उत्सा लेगा, देसी 
आशा &ै। परतु इस विषय में लिखते समय आपने स्वय की शक्ति वुद्धि 
तथा योग्यता की कमी को सामने रखा टै, इससे मुभे इस विषय ग कुछ 
लिखना कठिन हो गया है । हम सवर्मे अनेकं चरुटिर्यो हे । उनका विचार न 
करते हए, खेद न करते हुए इस ईश्वरीय कार्य नँ हमने अपना सारा कुछ 
समर्पित किया हे, अतएव वुटियों को पूरा करने का दायित्व श्रीपरमेश्वर पर 
है ओर वह पूर्णं करेगा ही, ओर कर भी रहा है, इस श्रद्धा से, विश्वास 
सी हमें कार्यं करना दे । इसलिए रवय की कमिर्यो का विचार न करते हुए 
व्यक्ति-व्यक्ति को उसके सारे गुणी सहिते कार्यार्थ जुटाकर कार्य बढाने का 
पूरी शक्ति से प्रयत्न करते रे, एेसा मुने लगत्ता हे। (मूल मराटी) 


४१३ अपक तुलना मे हम निष्छ््यि 
प॒ श्री द्या सातवलेकर, पारडी, सूरत १ सितवरः १६६१ 
घमना-फिरना, विशेषत प्रवास छोडकर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, 
यह पटढकर वहूत सतोप हुआ दिनचर्या देखकर लगत्ता 8 किं उसकी 
तुलना मे हम निष्किय ही हे। मे प्रवास करता हूं उसकी आपने जो 
सराहना की हे, उससै भँ अपने आपको धन्य समञ्ता दह सव दृष्टि से 
ज्येष्ट-श्ेष्ठ महानुभावो दारा सराहना हो, एेसी किसकी इच्छा नहीं होगी? 
आज जो भँ प्रवास करता हः वैसा ओर ४० वर्ष वाद कर सकातो मेरे 
प्रवासी जीवन का आदर्श के नाते उल्लेख किया जाना सभवनीय हे । आज 
ही आदर्शं मानना कर्य तक उचित होगा? (भल मराटी) 
{ररच् श्री शुरुणी समन्न खड ८ 


४१४ धोदा-सा उत्साह शाखा क्छ श्वरूप नीं 
श्री पुसाराम माहेश्वरी, नदुरवार (महाराष्ट्र) ३ सितवर, १६६१ 


शाखा में स्थायी रूप से नियमितता एव अपने कर्य का विचार 
व्यवहार -पद्धति के विषय भें पूर्णं विश्वास मँ से पैदा होनेवाला, कर्तव्युखि 
को नित्य प्रेरणा देनेवाला निश्चय का भाव उत्तमता से जागृत होने के लिए 
विारपूर्वक प्रयत्न करना आवश्यक टै। कभी-कभी किसी अवसर पर 
एकाथ सम्मेलन के रूपमे या किसी तरह लोगों के आग्रह के लिए एक 
योयस्वरूप कर्तव्य पुरा कर छुटकारा मिल जाए, इस प्रकार एकाध उत्सव 
सपन्न करने मेँ जो थोडा-सा “उत्साट' दिखता है, वट अपनी शाखा का 
स्वरूप नहीं टै। आप समञ्लदार 8, योग्य प्रयत्न करेगे ही । (मूल राटी) 


४१५ उत्सव निर्मित उत्साहं दैनिक शाखा के लि 
श्री भीमण्णा तुकाराम, अमरगड (कर्नाटक) ३ सितवर, १६६१ 


उत्सव के कारण जो उत्साह निर्माण होता है तथा अपने अन्य 
वधुओं से अपने समाज के सन्जर्नों से आत्मीयता का सवध आता हि, 
उसका उपयोग दनदिन शाखा की वृद्धि टोने कं लिए करना आवश्यक हे। 
स्वस्थ यैटकर विश्राम लेने से वातावरण की अनुकूलता का लाभ मिलता 
नही। शाखा कँ प्रतिदिन चलनेवाले कार्य मेँ नियमितता, कार्यक्रमो की 
सुव्यवस्था, अनुशासन, उत्तम स्नेहपूर्ण व्यवहार, कार्य के सिद्धातो का सुचारु 
ज्ञान तथा उसपर विश्वास उत्पन्न हो, इधर ध्यान देते रहना लाभदायक 
होता है। 


४१६ अल रश्षाबदधन्‌ 
श्रीसद सप्रे, म्हाद्ुगे (जि कोल्टापुर) ५ सितवर, १६६१ 


-राखिया प्राप्त हुई वाकी लोगो को राखी दवी है । सबको आनद 
हआ एव अपना स्नेहसूत्र नित्य, अखडित अनुभव में ला देनेवाला अपना 
शाखारूप सकार्यं आप उत्साह से चलं एव अपना म्हादटुगे मडल 
एकात्मता, अनुशासनपूर्णता, विशुद्ध राष््रीयत्व के विचार से भरा रहे ठेसी 
सभी ने हार्दिक इच्छा व्यक्तं की हे। 


श्री शुरुखी अम्य खड स { २२५ 


आपका उत्सव एव वाद मे मरते रखी धने का उपक्रम इस 
दृष्टि से लाभदायक सिद्ध लेगा ही । उत्व सरीसै कार्यक्रम हीने के वादं 
उससे जो अनुकूलता निर्माण रीती रै, उसका तुरत उपयोग क्‌ वातावरण 
की स्थायी रवरूप देना आवश्यक रहता 1 (मून मराटी) 


४१७ सघ्कार्य क्छ विस्तार 
श्री दशरथ हरि पवार, गगनवावडा (कोल्टापुर) ८ सितवर, १६६१ 


अपने कार्य का आधार, सव समाज वधुओं के प्रति नि स्वार्थं परेम, 
विशु रा्रमक्ति एव राष्रोननति के लिए समाज अनुशासनवद्ध शक्ति के 
स्वरूप मेँ सदा खडा रटे, यह रपष्ट ज्ञान आवश्यक है । यह जानं नित्य 
जागृत रखकर व्यवहार किया तो अनेक ऊपर-ऊपर दिखाई देनेवाले विरैध 
पिघलकर, उसकी जगट विशुद्ध आत्मीयता का ही अतुमव ्टौता है। एेसा 
व्यवहार करते हुए समाज के सव वाघर्वीं से टिल-मिलकर वर्ताव कर, 
समाज की विवटन के कारण हुईं असहाय दुर्बल स्थिति, इस स्थिति का 
लाम उटाकर समाज का नाश करने की ताक में धैठे हुए देश-विदेश के 
विरोधको की प्रवृत्ति एव कार्यवाहिरयोँ समञ्ञाकर बतलाना एव इसपर उपाय 
एक ही हि~ प्रेम का, एकात्मता का एव अनुशासन का सस्कार रोज ग्रहण 
करते हुए शक्ति खूप से खडा रहना, अर्यात्‌ उत्तम दैनिक शाखा चालु 
रखना एव उसर्म समाविष्ट होना । यह समञ्ञा-वुञ्ञाकर मनवाने का आप 
प्रयत्न करते ररे तो सव वियेध, कठिनादू्यो, क्रमश दूर होकर उत्तम शाला 
खडी हो सकेगी ! आप यष्ट सव विचारकर, प्रयत्ने करते गे द्टी। 

सूल मरी) 

४१८ प्रगति च्छा प्रशस्त मर्गं 
श्री कर्वीद्र पुरकायस्थ, सिलवर, असम ४ सितवर, १६६१ 

सव वश्ुओं को अपने चारो ओर की विषम परिस्थिति का यथार्थं 
ज्ञान कराना, अपने समाज की असगटितता, परस्पर अविश्वास, देष, 
कलह, सधर्प आदि अवगु्णों के कारण समाज विरोधी शक्तियो का कंसा 
लाभ ठीता हे, उनके आघातं से समाज अधिकाधिक जर्जर कैसे ठोता जा 
रहा डे यह समञ्चाना, तात्कालिक उपाय योजना, राजनैतिक दलवदी के 
अस्थायी उपाय उपयोगी नदीं हेगि । स्थायी, चिरकालिक नि स्वार्थं आत्मीयत्व, 


{२२०} श्रीश्षुरुणी समग्र खड ८ 


विशुद्ध राष्ट्रीयत्वं कँ प्रयल आधार पर खडी सगित शक्ति स्पूर्णं समाज 
शरीर मेँ सचारित करने से ट सव समस्याओं से मुक्त ठोकर स्वाभाविक 
मुक्त प्रगति का मार्गं प्रशस्त टौगा, अन्य कोर्ट मार्गे इसके लिए नहीं हे, यह 
सत्य प्रत्येक वथु के हदय पर अकित करना अत्यावश्यक है । इस प्रकार 
सम्यक्‌ समज्ञाने से अयनी शाखा का कार्य ही यह स्थायी शक्ति निर्माण कर 
सकता है-यह विश्यास उत्सन्न होगा ओर कार्य विस्तार सुगमत्ता से होकर 
शाखाओं मे दृढता भी आएगी । यट सव आपके ध्यान मेँ हे ही । मैने केवल 
अपने निज कै सतोप के लिए स्मृति जागरण के ख्प मेँ लिखा है। 


४१६ वापस आव्छर देश की क्कीर्ति बढाप्मो 

श्री श्रीपाद कुलकर्णी, मुवई ६ सितवर, १६६१ 
सफलतापूर्वक शिक्षाक्रम पूरा कर आप स्वदेश लीट आपै एव अपने 

गुणों से अपने राष्ट्र की कीर्ति मे चार चोद लगा यही मेरी इच्छा हे तथा 

उसकी पूर्ति के लिए सर्वं शक्तिमयी जगज्जननी के चरर्णो मे म प्रार्थना 

करता दह। आपकी याना, उस देश का निवास, सर्वे दृष्टि से सुखप्रद हो एव 

सफल लो! (मृल मराटी) 


४२० अघ का क्म कैसा च्छया लाए 
श्री शिवाजी रामश कुलाल, भालकी, कर्नाटक ६ सितवर, १६६१ 
शाखा मे नियमितता एव अनुशासन उत्तम र्खे । सव स्वयसेवक 
परस्पर स्नेट से व्यवष्टार करं । घरे की ज्येष्ठ मडली से विनेग्रता से आचरण 
करे। समाज के सव वधुओं से आत्मीयता कां व्यवहार करर । प्रत्येक 
स्वयसेवक नए-नए मिन जोडे । उनसे सघ के विवय मेँ वाद-विवाद न करते 
हए ग्रेम से समञ्नाने की दृष्टि से वात कररे। इस रीति से शाखा वढेगी एव 
सव गवि मेँ शाखा के काम के वरि मेँ आत्मीयता एव आदर वढेगा। 
(मूल मराठी) 


४२१ अनिष्टः मर्ये त्वरित त्याग दे 
श्री जगदीश अब्रोल, अमृतसर ७ सितवर, १६६१ 


प्रात की परिस्थिति विचित्र दिखाई दे रही है । अपनी भूमिका शुद्ध 
एकात्मता की है । अत सभी अनशनकारिर्यो कं स्वास्थ्य की चितासेर 
श्री शुरुती समब्र खड ८ {~ 


व्याकुल आ £ । इससे प्रश्नो का अच्छा टल नटी निकत सकंमा, य्ह 
वात अपने ये श्रेष्ट पुरुप सौर्ये ओर वट मी सोर्चैँ कि प्रश्न इस अशन 
से अधिकाधिक जटिल ले रहा है । आपस के वैमर्य सदा के लिए वने 
हुए स्वर््प मेँ इस कारण निर्माण शटौकर समाज की, राष्ट्र की, एकता 
तथा सुरक्षा पर कुटाराघात ले रहा रै ओर खटी प्रतिष्टा के भमर्भेन 
पडते हुए अनश्रान का अनिष्ट मार्गं त्वरित त्याग दै, यही मेरी इच्छा रै। 
आने भगवान का जो विधान टोगा, वैसा टी देकर ररटेगा। उसके लिए 
ट्म सव समाज के वधुओं को सिद्ध रटकर कुछ भी हानिकर कृति या 
उक्ति होने न पाए, इस दुष्टि से सतर्क र्ना आवश्यक रै । 


४२२ अघ-समर्ध्क्छ च्छे निधन पर उनके भाई को 
श्री निर्मलेश्वर शर्मा, ७ सित्तवर, १६६१ 


अपने गीहाटी (असम) के एक कार्यकर्ता के दारा लिखा गया 
पत्र आज दौपहर में प्राप्त हुआ। उसर्मे लिखे समाचार किं इसी दिनाक 
४ कौ हमारे आदरणीय परमप्रिय दुर्गश्वर शर्मा जी का देहात हुआ, के 
आघात से हुआ मन क्षोभ शदो ने व्यक्तं करना सभव नहीं है। उनकी 
जेसी प्रगाढ विद्वत्ता, असीम स्मह, विशुद्ध चारित्य एव जीवन का 
चहुआयामी उच्च स्तर, ओर जिस उदात्त महानता कौ पानेवाला श्रेष्ठ 
पुरुष, स्वय अपना जीवन श्रेष्ठ वनाने मेँ प्रयत्नशील मनुष्य को भी 
दुष्कर टै, मिलना कटिन है । आपको तो आपके श्रेष्ट भाई का वियोग 
हुआ हे, परतु हम सभी ने सध का एक निष्टावान समर्थक समादरणीय 
अग्रज खोया है, जिनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ठम विश्वासपूर्वक कारय 
करते थे। आपके दुख र्मे सहभागी ठोने का विचार मै कैसे प्रकट कं 
ओर इस महान वियोग ते हुई व्यथा मेँ आपकी सात्वना किन श्यो मँ 
व्यक्त कं मेरी समज्ञ मेँ नदीं आता । सामान्य मर्त्यं के नाते, सर्वदयामयी 
जगज्जननी मों के श्रीचरणोँ मे मेँ यही विनप्र प्रार्थना करता हू कि वह 
आपको इस दुख को सहने की शक्ति एव धृति दे, ओर उनके नाम 
ओर गौरव की गरिमा वढाने के प्रयास मेँ हमे प्रयत्नशील करने की 
कूपा करे। 
(मूल अवज) 


{२३२} श्रीशुरुणी सम्य खढ स 


४२३ ध्ामीण कत्र मे काम 
श्री प्रभाकर वोरडकर, पाठरकवाडा (विदर्भ) ७ सितवर, १६६१ 


आसपास के स्थान आपका कार्यक्ेत्र होने से उसका निरीक्षण कर 
आप योग्य रीति से काम करने का प्रयत्न कर रहे &, यष ध्यान नँ आया 
एव सतोप हआ । समाज के लोगों मे डरपोक, स्वार्थी, दवेल एव कुछ विशेष 
न जाननेवाले लोग है । उसी प्रकार सरल अत करण के सच्मवृत्त भी &। 
जिन्हे लोग चिल्कुल अनपढ कते है, उन्म भी सुसस्कृत एव श्रेष्ट हदय 
के कितने ही है। उन्हे क्रमश स्वदेश, स्वसमाज, स्वराष्ट्र की जानकारी कर 
दी तो उनमें भी चारों ओर की परिस्थिति का ठीक से आकलन कर्‌ कार्य 
करनेवाले निश्चयी सहयोगी प्राप्त होगि एव उनकी ओर देखकर सुशिक्षित 
कहलानेवाते भी आने लगे ) सुशिक्षिता को भी वीच के कालखड मे शखा 
एव सयधित कार्य की आदत डली नर्हीं गई धी। वह धीरे-धीरे निर्माण 
करते रटने से ये सयधित पुराने भी पुन थोडी-वहुत टलचल करने लरगेगे, 
इसे सदेह नही । 
(मृल मराठी) 


४२४ कर्तव्य बोध जानत रखे 
श्री डा दामोदरपत करवेलकर, पटणकुी ७ सितवर, १६६१ 


लगन से जो प्रयत्न हुए, वे अव फलीभृत हय रहे है । निरतर 
कार्यबृदधि हेती रेमी, एेसे सुलक्षण दिखाई दे रहे हे । ठेसे समय केवल 
उत्साह की लहरों पर तैरने में सुख न मानते हुए कर्तव्यवोध जागृत रखकर 
कार्यवृद्धि दृढ करना आवश्यक हे । इसके लिए दैनिकं शाखा की नियमित 
उपस्थिति, कार्यक्र्मो की सुव्यवस्था, अनुशासन निर्माण टोने योग्य वायुमडल, 
परस्पर अक्न्निम स्नेहपूर्णं व्यवहार, सव समाज के साथ निस्वार्थ भाव से 
आत्मीयतापूर्णं व्यवहार, विचार्यो -भा्वों का परस्पर नित्य आदान-प्रदान कर 
उनका शुद्धिकरण ओर दढीकरण हो । नित्य वर्धिष्णु उत्साह से, समर्पण--भाव 
से कार्यार्थं परिश्रम करने का निश्चय जागृत होगा, एेसी शाखा की रचना 
आदि सभी बातों की ओर सूष्ष्मता से ध्यान देकर कार्य करना आवश्यक 
दे। अपने सभी कार्यकर्ता इस दृष्टि से ध्यान देते ही ठौगि। आप उनको 
मार्गदर्शन करी रदे दे। (मूल मराठी) 


शरी शुली समब खरढ ८ {रर्ये} 


५२६ घनिष्ठ परिचय इव अक्छत्रिम व्यवहार 
श्री मधुकर पटयवर्थन, मुव ८ सितवर, १६६9 


शाखाओं मेँ आजकत जो रवरूप दिखता है उसमे आवश्यक सुधार 
करने के लिए घनिष्ट परिचय लेना आवश्यक टै । इस परिचय के वल पर 
व्यक्ति-व्यक्ति से वार्तालाप करना, उनके आलस्य एव निष्कियता के कारण 
न चिढठते हए, वाद-विवाद के पीठे न पठकर, लँ कट्कर न करनै की 
अनेकों की प्रवृत्ति रहती टै, उसे देखकर मा दुखी न दहने देते हए लगन 
से वातचीत चालू रखनी पडली रै । अनेक प्रग, अनेक समाचार, अनेक 
भली-बुरी घटनाओं कौ आधार वनाकर अपने कार्य के तर्कशुद्ध प्रतिपादन 
द्वारा निरतर समञ्माकर वतलाना पडता रै । अपने सटज स्नेहपूर्णं व्यवहार 
से प्रत्येक के अत्त करण में स्थान प्राप्त करना पडता है। इस व्यवहार में 
कुत्रिमत्ता न हो । द्यृटी नम्रता, छटा अभिमान रेस कार्य-विधातक दरगे 
को कभी भी आश्रय न दे एव सटज दिल-मिलकर सव को आत्मसात कर्ते 
जा । यह कार्यकर्ता के व्यवहार का महत्त्व का सन आचरण मँ लाना पडता 
हे। इस प्रकार जो आवश्यक है, उसे करके शााओं मे सख्या, नियमितता, 
उत्तम कार्यक्रम, स्नेहपूर्ण व्यवहार, अनुशासन, विचार एव ध्येय के सवध मे 
उत्कट श्रद्धा, कार्य के प्रतिपादन पर एव पद्धति पर पूर्णं विश्वास आदि 
दृष्टि ते वृद्धि ठोगी एव सव क्न मेँ अच्छे स्थान निश्चित कर, निरीक्षण 
कर, चुनाव कर वों शाखा प्रस्थापित कर पूरा कार्यकषेन अपने पवित्र 
विचारो से प्रभावित होगा, अपने कार्य की ओर आत्पीयता से खीचा 
जाएगा-एेसा प्रयत्न चालू रखें । (मूल मराटी) 


४२६ पिता-पितामह क्छे समध 
श्री आर श्रीनिवासन, ऊरगेवि मैसूर स सितवर, १६६२ 


बगलीर कै पास अगले नववर नें कर्नाटक प्राते (जिसे आज भेचूर 
रियासत कटा जाता है) का एक शिविर जैसा कार्यक्रम आयोजित है, इसवन 
आपको पता चल गया होगा । मै आशा करता हूं कि इस जिले के कार्यकर्ता 
उसमें अपेक्षित सख्या मेँ उपस्थित रदेगे । क्या आपके लिए यह सभव हे कि 
आप यर्लौ पथारकर कार्यक्रम में उपस्थित रे? ओर क्या यह भी सभव टै 
कि वर्च्च सहित चि सौ ललिता भी आकर वों कुछ समय रहे? वर्त 


{२२४} श्रीशुख्षी समग्र श्र ८ 


समय चीत गया, भने उन्हे देखा नीं है, ओर इसी कारण भँ स्वाभाविक 
रूप से चाहता षट कि वह कार्यक्रम में अ सके ओर उनको अपने वर्चो 
सै लाड-प्यार करते हए देखने का आनद मुञ्च प्राप्त दह्ये सके! जगज्जननी 
मों की कृपा उनपर वनी रहे । {मूल अरजी) 


४२७ नु कार्य-क्षेत्र क्छ दायित्व कैसे निभा 
श्री अनत देशमुख, देगलूर, महाराष्ट्र ८ सितवर, १६६१ 


आप अपने नए कार्यकषेत्र मँ गए हिं । कारयकषेत्र अनुकूल हे । विरोध 
नभीदहो, तो भी धथोडी-वहुत पीडा सभी स्थानां पर टोती हे। पढाई, 
टरयूशन आदि का उल्लेख किया है। वह तो सर्वत्र है। काम करते समय 
केवल विद्यार्थियों, तरुणो ओर वालों पर ही ध्यान न रख ओर उनके 
अभिभावकों से उने शाखा मे भेजने के वारे मेँ याचना न करर अपितु यह 
सम्चकर कि ये अभिभावक ओर उनके वरावरी के सज्जन भी स्वयसेवक 
वरन इस दुष्ट सै उनसे सपरं प्रस्थापित करना तथा उनका ्ुकाव दैनिक 
नियमित शाखा-कार्य की ओर ष्टीगा, ेसा प्रयत्न करना आवश्यक हे। 


प्रारभ मेँ नए स्थानों पर कौतुहलवश बहुत से व्यक्ति अते टै । कुछ 
दिनों मँ नएपन का रुञ्ान समाप्त हो जाता हे तथा वाद रमे वे आना बद 
कर देते है। यह स्वाभाविक है। एेसी स्थिति मेँ ह्मे प्रारम र्मे थोडे दही 
वधु्ओं से सपर्क रखकर यह प्रयत्न करना चाहिए कि उनकी ही शाखा 
चले। पश्चात्‌ क्रमश धीरे-धीरे नए व्यक्तियों को समाविष्ट करते जाना 
लाभदायी होता हे। प्रारभ में जाए इए स्वयसेवकों को समञ्ञाना तथा शाखा 
के दैनिक काम का प्रशिक्षण देना चादिए। इनमें से एेत्ते कार्यकर्ता मिर्लेगे, 
जी वढनेवाली सख्या को सेभाल सकेगे । कार्यकर्ताओं की आज जो कमी 
दिखाई देती है, वह नहीं रेगी । प्रारभ में कीतरूहलवश जो लोग थोडे दिनों 
तक आ चुके ये, उन सबको फिर से अपनी शाखा की रचना मेँ खडा करने 
का आपने निश्चय किया हे । सहज स्नेह से व्यवहार कर, न आनेवार्लो को 
उनके केवल दोष-दर्शन न कराते धीरे-धीरे कार्य की अनिवार्यता, महत्ता, 
तर्कशुद्ध पवित्र भावनाओं पर आधारित विशुद्ध राष्ट्रीय स्वरूप संमञ्ञाकर, 
अपनी दैनिक कार्य-पद्ति ही एकमात्र रचना है, जी वर्तमान विपरीत 
परिस्थिति को बदलकर उन्नति की ओर ले जाने मँ सफल सिद्ध हयेगी, एेसा 
उनके मन रमे विश्वास पैदा किया जाए । यह काम उपदेशात्मक न दे । 
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हँसते-टंसते सल्ज मिनभाव से वार्तालाप द्वारा ये सारी वाते मन पर अकिति 
कर उन्हे आत्मसात करार! सफलता अवश्य मिलेगी । (मून मराठी) 


४२८ अपने श्रामीण वधु ठदार-षदयीरहँ 
श्री दिगवर जनार्दन कुलकर्णी, जातेरगौव, मराटवाडा ८ सितवर, १६६१ 


आप जातेर्गोब तथा उसके निकटवर्ती कषेन मे उत्तम प्रयत्न कर रटे 
है तथा चे प्रयत्न सफल होने के सुलक्षण दिखाई दे रहे है । रक्षावधन के 
निमित्त अनेक गवो मेँ जाकर राखी धने का उपक्रम कर अपना मुत 
एकात्म्य जागृत करने का जो प्रयत्न किया गया, उसके कारण अनेक अच्छे 
अनुभव आए होगि । अपने गोँव-र्गोव के समाजवधु हदयं से अच्छे है, संन्नन 
तथा सुसस्कृत है, यह अनुमव आपको हआ टी लौगा। उनकी शिक्षा वहत 
अधिक नीं हुई हे, तथापि वे अत करण से उदार हं । यट वात अभिनदनीय 
ओर आदरणीय 8! हम सवका यट कर्तव्य है कि हमं एते उत्तम 
अत करणो मे मातुमृमि, समाज-धर्म, सस्कृति, राष्ट्र आदि पवित वार्ती का 
यथार्थ ज्ञान तथा भक्ति का जागरण, दूढीकरण तथा पोषण करे । निरलसता 
तथा लगन से यह कर्तव्य पूरा करने पर अत्यत श्रेष्ठ कार्य खडा लोग! इस 
दृष्टि से एसे प्रयत ढो रे है, इसलिए अपेक्षित फल शीघ्र ही दिखाई देन 
लगेगा 

विजयादशमी के पश्चात आपके पूरे प्रात का एक शिविर जैसा 
कार्यक्रम मुव के निकट होनेवाला हे, यह आपको विदित हु दोगा । उस 
कार्यक्रम में अक्षित सभी उपस्थित रहेगे~ देसा प्रयास ओर व्यवस्था अभी 
से करना टीक ीगा। (मूल मराटी) 


४२६ पलाब व्क परिस्थिति के सबधमे 
श्री महीपालसिह जी, मुई ३० सितवर, १६६१ 
पजाव की तधा तत्सम समस्या, जो समाज को विषटित करनेवाली 
ह, सुलघ्चाने का प्रयास अभी सर्वश्रेष्ट लोग राजनैतिक लेन-देन के स्तर पर्‌ 
कर रहे टे । इसमें मेरी रुचि नहीं है । सामाजिक एकात्मता की रक्षा के स्तर 
पर इस गुत्थी को सुलञ्चाने के लिए जव समस्या निर्माण करनेवाले उत्क 
हमि, तभी भला ठोगा-- पैसा समञ्च कर इस वायुमडल को वननि मे अपने 
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सहकारी लोग सलग्न ह । कार्य का अपना-अपना ठय टोत्ता है। सघकार्य 
भँ हदय सर्वस्व से क्रियाशील हौकर जो लगे हुए है, उन्े कोई सभ्रम नीं 
होता। तथापि सद्य परिस्थिति मे से उचित मार्गदर्शन श्रीपरमात्मा की कृपा 
सेष्टी हो सकता है- इसी विश्वास को मँ धारण किए हूं । इस प्न-व्यवहार 
से एक वडा लाभ हुजा। मेरी दुर्बलता कौ देखकर क्यो न हौ आपको 
परमप्रूजनीय डाक्टर जी का स्मरण हुआ । इसके लिए में निमित्त वन संका, 
यह मेरा परम सीभाग्य है । 


४३० विश्शाल सार्क्छतिक्छ इक्छात्मता 
श्री दत्ताजी डिडोलकर, चेन्नै १६ अक्तुवर, १६६१ 


श्री रामचद्र चैदियार का नाम आपने सुञ्माया हे। वह योग्य ही है। 
अपना धर्म, उसके दर्शन (विभिन्न प्रकार के पहलुओं सहित तत्वज्ञान) 
उनका सर्वसग्राहकत्व, सनातन धर्म की विश्वव्यापी स्वरूप की एक शाखा, 
याने वीद्ध मत, उसकी शुचिता, श्रेष्ठता आदि विषय एव भारत एव ब्रह्मदेश 
के मृलभूत एकत्व, राजमैतिक पृथकत्व रहकर भी अधिक श्रेष्ट एव रक्षणीय 
एेसा विविध प्रकार प्रतिपादन करना एव अपना जो कार्यं वर्टो हँ, उसे पोषक 
हगा- एसी वातचीत करना। उसमे विशाल सास्कृतिक एकात्म्य पर विशेष 
जोर देना आवश्यक है। यह सव श्री रामचद्र चेद्धियार कर सकेगे, क्योकि 
मुञ्े भी लगतादहिकिवे विद्धान तो है टी परतुं उनका हदय शुद्ध हिदरू रहने 
से व्यापक हे! आप उने मिलकर दिसवर क अतिम सप्ताह मे इस दृष्टि 
से जाने की एव यैस्री सिद्धता करने की उनकी ओरं से अनुकृलता प्राप्त 
कर यैसा तुरत दिल्ली को सृचित कर । (प्ल मराठी) 


४३१ कुष्ठ निवारण कद्र के कार्यकर्ता के 
श्री सदाशिवराव कातरे, अमरावती, विदर्भं १६ अकतूबर, १६६१ 


आपने जो सुद्याया था, उसके अनुसार एकाघ मडल रजिस्टर कर 
लेने के विषय में भी वातचीत हर्द धी। ठेसा लगता है कि यह शीघ्री 
होगा। 

तपोवन कै श्रमुख मेरे पुराने परिचित ह । उनकं मन में हिंद समाज 
के प्रति स्वाभाविक प्रेम हे! मिशनरी ्ुष्ट-निवारण के नाम पर जो करते 
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हि उसकी रोकथाम करना आवश्यक हे 1 परतु वट केवल ले-टल्ला कर या 
मिशनरियों को दोष देकर नीं टोगा। धसी प्रवृत्ति अनिष्ट टै । इसलिए स्वय 
सेवाव्रत धारण कर कष्ट-निवारण आदि अनेक आवश्यकताओं के कर्तव्य 
मे अनेकों को स्वय को समर्पित कर देना अत्यावश्यक ै-ेसा उनका मत 
था, जो भ जानता था। अव आजकल उसे कछ परिवर्तन हज हो, तौ वह 
मुके ज्ञात नही हे, परतु मुञ्चे एेसा अनिष्ट परिवर्तन उनम सभव नही 
लगता । उनके एव आपके इस विपय पर विचार समान ही है, केवल इतना 
ही हे कि प्रतिपादन का जोर थोडा अलग-अलग स्थान पर है। 

(मून मरादी) 


४३२ क्टुष्ठ-निवारण सस्या सरोलने कै वाटे मे 
श्री यादवराव काठकर, प्रात प्रचारक १६ अक्तूुवर, १६६३ 


सदाशिवराव कातरे की सूचना हे कि “भारत कुष्ट-निवारण सध" 
नाम से सस्था स्थापित की जाए। मुञ्ने लगता हे कि यह मध्यप्रदेश के 
कतिपय सत्म्वृत्त, उद्यमशील लोगों की सस्या हो । सस्था का पजीयन करा 
लिया जाए । प्रारभ मे थोडी निधि ये लोग सग्रह करें । रसीद बुक छपवा ली 
तो निधि-सग्रह करने मेँ सुगमता होगी । अपने परिचित के यँ रहकर श्री 
कात्रे जी आवश्यक प्रवास आदि उद्योग कर सकेगे ! उसके लिए वे तैयार 
है एव वैसी उनकी इच्छा भी हे । भृमि आदि प्राप्त करने का आपका प्रयत्न 
चालू टे ही । वटं भूमि इस सस्था के नाम से ली जा सकेगी । उसी काम के 
लिए भूमि का उपयोग किया जाता ह, यह तो आपने निश्चित किया ही है। 
सस्था शीघ्र स्थापित हुर्द तो वह इस सस्था को सोपकर उसकी आवय 
नियोजित कार्य मेँ लगाने के लिए मिलेगी। फिर भी आप इस ओर ध्यान 
देकर माननीय जमुनाप्रसाद वर्मा जी आदि के परामर्थ के अनुत्ार सस्था 
ऊपर सुज्ञाए नाम से या आपकी सव भित्रमडली को अन्य योग्य नाम सू, 
तो उस्र नाम से कतिपय योग्य व्यक्ति प्राथमिकं सस्थापक सदस्य बनाकर 
एक सस्था रजिस्टर कर लेने के प्रयत्न प्रारभ कर दे एव पैसी सस्था 
रजिस्टर ने पर श्री कात्र को सूचित करे ! उनसे मिलकर उन्हें क्या केते, 
करो एव कितना काम करना होगा यह तय करके उन्टँं उचित काम सीप 
दे। इस सवध मेँ क्या होता हे, वह मुस्ने पुुरसत से सूचित करर । 
(भन मराी) 
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४३३ उत्तरप्रदेश क्ती परिस्थिति क्छे विनयमे 


श्री लक्ष्मणराव इनामदार, अहमदावाद १६ अक्तृयर, १६६१ 


उत्तरप्रदेश कै कार्यक्रम अच्छे हुए। प्रात की गडवडी के 
कारण मुरादावाद का कायक्रम थोडा छोटा कर हरिद्वार मेँ हुजआ। अन्य 
नास नहीं हुआ! अव इस प्रकरण से सध का जवरन सवध जोडने का 
प्रसास उस प्रात के काग्रेस एव कम्युनिस्ट (कैसी युति है।) सरथा के नेता 
कर रहे हैं । वास्तव मेँ सत्य यह हे कि प्रारभ मैं ही जिरन्टीनि ञ्ञगडा शुख 
किया एव जिनके अपराधी होने के सवध में जिलाधिकारियो से लेकर कद्रीय 
मत्रिर्यो तक सभी ने पर्याप्त स्पष्ट उल्लेख किया । उनपर योग्य कार्यवाही की 
जाती तो सवको न्याय प्राप्त होने का सतो होकर कोई भी गडवड नहीं 
होती, परतु वह नहीं हुआ, जिससे सव दूर विषाद पेदा हुआ एव विद्यार्थियों 
काही विशेष सवध होने से उन्होने मोर्चा निकालकर न्यायं की मोगि की। 
ये मोर्चे शातिपूर्णं थे, परतु उन्हें रोककर चिढाया गया एव प्रत्यक्ष अत्याचार 
करनेवालो के जात भायां ने मोर्चे पर पथराव एव गोलावारी कर क्षोभ 
निर्माण किया। लगता है कि पथराव आदि करनेवालोँ को समय पर ही 
रोका गया होता, तो इतना क्षोभ पेदा नहीं होता। परतु वैसा नहीं हुजा। 
अनेक स्थानों पर परस्पर से असवद्ध स्वयस्फूर्त एव यौजनाविहीन क्षोभ के 
विस्फोट हुए । उसमे पक्ष-स्वार्थ मेँ सने हुए लोगो को यह सत्य बतलाना एव 
उनसे तदनुसार व्यवहार करवाना असभव हे । जिस प्रकार स्वार्थी आदमी 
शव कै तालू का मक्खन भी खाता ह, उसी प्रकार शठे प्रचार के लिए 
अनेकों की मृत्यु एव हानि का उपयोग कर, जो अपने पक्ष के नही, उनके 
विरुद्ध वातावरण पेदा करने का यह श्ुद्र प्रयत्न हे- देसा मुञ्चे दिखा । परतु 
इस समय इन नेताओं की राजमैतिक दृष्टि से भृल हो रही हे एव यह नीति 
उनपर ही वीतने की सभावना हे, एसा कुल प्रात का चित्र देखकर लगता 
है। परतु यह उन्हीं को देखना हे। (मूल मराी) 


४३४ भगवान महादीर खी च्छ एीवन सन्देष्श 

श्री रतनलाल जैन, मत्री, राजस्थान जेन समा २० अक्तूवर, १६६१ 
भगवान की कूपा से आयोजित समारोह उत्तम रीति से सपनन शे 

तथा आपने जो उदेश्य सम्मुख रखा डे, उस्म आपको वढती हुई सफलता 

प्राप्ते हो। 

श्रीश्ुरुखी समद्र खड = {~ 


+ 


भगवा महावीर जी के शुद्ध मात्विक जीय का सदि आनं 
तम प्रधान रजोयुणयुक्त अतण्व स्याथी माव जीव मेँ इष्ट पग्विर्तन लाने 
के लिए अत्यावश्यक है। अन वैसा पवित जीवन व्यतीन करनेवानो का 
समुदाय खडा टोकर उसके द्वारा उनकां रदिश-प्रसार करै में सलग्न हौना 
ताभदायक लेने के कारण आपका यट कार्यं अतीव अभिनदनीय टै। 


४३५ गन्‌ प्रसन्न रस्त कार्य करने काअवसर्ैषी 
श्री दुर्गनद नाडकर्णी, प्रचारक, मुव ६ मववर, १६६१ 


आपा स्वास्थ्य सवी समाचार पटकरं वटुत वुख ल रत है। 
कल्पना नल थी कि आपको कोड व्याधि होगी । डाक्टय ने परीक्षण कर 
रोग का निदान किया हे, इसलिए उनपर विश्मास रखकर, उनकी सलाह के 
अनुसार ओपधोपचार करवा लेना आवश्यक टै । समय रटते उपचार शुरू 
हयो गया है, तव इसमे संदेट नही कि शीघ्र ठी स्वारथ्य पूर्णत ठीक टो 
जाएगा । यट मास-डेढ मास का काल आप पूर्णं विश्राम करे । मन प्रसन 
रखे, वर्योकि उसके वाद पुन पूर्णं विश्वास एव उत्साट से आपकौ अपा 
पवित्र कार्य करने का अवसर है टी । उसके लिए शरीर वलवान एव निरोगी 
चाटिए । वह इस विश्राम-काल मेँ ठी सकेगा एव फिर कोई वाधा नी 
रहेमी । (मूल मराटी) 


४३६ लात्यना 
श्री तात्या वापट, नासिक ६ नववर, १६६१ 


आप पर पितृ-वियोग का आघात हुआ । सभी परिवारवालो एव 
रिश्तेदारों क अत्यत दुख होना स्वाभाविक हे, परतु आप दोनो वधु 
एकातिक निष्टा से शरेष्ठ ध्येय के लिए कार्यरत ह । स्यय के सुख-दुख मँ 
पडे रहने को अपने कौ करा रसत है? आप्त स्वकीयो का सात्वन करने 
का प्रयत्न कर विवेक से मन का निग्रह कर स्वीकृत कार्यक्षेन मे उपस्थित 
ह्योना एव कार्य मे निमग्न होना यही अपना काम है। वाकी का सारा भार 
श्रीपरमेश्वर प॑र है ठी ! उसकी असीम कृपा से आप सवका दु ख भार हल्का 
षो एवं शोक पर कावू पाकर मन शात एव कर्तव्यरत रहने के लिए शक्ति 
एव उत्साह आपको प्राप्त लो- इसके लिए उसके चरणों में प्रार्थना कर रा 
हू करता रहूगा । ओर अधिक क्या लिखू? (सूल मराठी) 
{र्थ्य} श्री शुरेवी समग् खड ८ 


४३७ शुजात समाचार" मे आटोचना पदकर 
श्री लक्ष्मणराव इनामदार, अहमदावाद ८ नववर्‌, १६६१ 


सभी राजनीत्तिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के विचार को सत्ता के प्रति 
लालसा मोड दती रहती टै, इसका यट समचार एक नमूना हे। अपने 
समाज के हित एव उत्थान की ओर प्रतिकूल दृष्टि से देखकर उनका निपेध 
करनेवाले पुरुप केवल दहिदू-समाजन के रस्ते मेँ आए है, अन्यया कई 
लिखता या वोलता नहीं 1 ईश्वरेच्छा (मूल मयाटी) 


४३२८ सबसे बदा शोक्छ, मातुप्रेम का छत्र टना 
श्री वसत्तराव भट, ग्यालियर २८ नववर, १६६१ 


आज रात को ही नागपुर पर्चा । आपका पत्र पठा । वहुत दुख 
हआ । अतीत मे जव मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, तव भै प्रवासे ही धा। 
उनका अत्यदर्शन भ नहीं कर सका। इसका स्मरण होकर मुन्ने बहुत ही 
दुख ह्ुभा। परतु उपाय नरी है । जो परमेश्वर की इच्छा होती हे, वटी होता 
हे। अन्य लोगो ने उसी के आशीर्वाद से, उसी के धर्म-कार्य का ब्रत लिया 
हे, इसलिए इस विषय मे शोक करते यैठने को अवकाश भी नी हे] 
होनेवाला दुख मन मेँ ही दवाकर स्व-कर्तव्यपुर्ति हेतु परिश्रम करते रहना, 
यी जपना विधि-लिखित हे 1 

इसलिए भँ आपका सात्वन आदि ओपचारिकता भँ नहीं पडता । 
मात्म का छत्र छट जाने के समान कोई शोक नहीं हे । सभी शोकं सतुलित 
मन से सहनकर धीरता-गभीरता से कर्तव्यपूर्ति मेँ अगे वढते रहें तथा 
उसमे आपको अधिकाधिक सफलता प्राप्त हो, यही मै श्रीपरमेश्वर चरणों 
मेँ प्रार्थना करता हू। (मूल मरारी) 


४३६ कूतज्ञता-ज्ञापन 

प प्रियनाथ मिश्च जी, लहरियासराय २६€ नववर, १६६१ 
मेरे अभियोग की कार्यवाही अव पूर्ण होकर उच्य-न्यायालय ने 

ठीक निर्णय देकर न्याय की रक्षा की है! आपने प्रारभे ही कार्य की 


रचना सुव्यवस्थित करके रखी थी ! उसी का यह सुफल है । ९९ 
श्रीशुरुषी समश्च खड ८ 


॥ 


दोनों न्यायाय कौ योग्य दृष्टिकोण ध्या मे नलं आया, यह दु्मगय ह। | 
आपने तौ कोर न्यू षी र्य छोरा धा। आपने जो श्रम किए £, उर्फ 
लिए भ सदेव अगात रटगा। 


४०० णो भूल हुई, वह पुन नो 
श्री माधवराव मुल्ये, दिल्ती ३० नववर, १६६१ 


अवाता से रवाना ले के वाद से मन टुत अस्वस्य है। वके 
अतिम कार्यक्रमं का रवरन्प सार्वजनिक कार्यक्रम का क्यों एव कंसै हआ यह 
प्रश्न है। यह तय हुआ धा कि केवल रवयतेवकों के लिए ही कार्यम 
होया । आपके पटले के पन ये एव वाद मे प्रत्यक्ष भेट मे भी आसपास की 
शाखाओं के स्वयसेवक अतिम वीद्धिक वग के समय उपस्थित रेगे, ठेसा 
ही सृचित किया गया था। ठैसी स्थिति मेँ यट सार्वजनिक कार्यक्रम 
अचानक, मुञ्चे मानो पूर्व सुचना न मिले, इस प्रकार चुपयाप कैसे तय हभ, 
यह समञ्च मे नहीं आया। यट लेना क्लं तक उचित ह, यह आप ह 
सोचि। यह होना, याने अपने विश्वासी कार्यकर्ताओं के शरव्यो पर भी 
विश्वास न रखा जाए- रेसी स्थिति पैदा करना ोगा, दसा आपकौ भी 
लगता हो, ठेसा मुञ्े लगता हे। मुञ्े न वताते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं एव 
प्रचारक के उत्साह का यट परिणाम होकर सुव्यवस्थित, अनुशासित सगयन्‌ 
कै नाते अपना अस्तित्व समाप्त होते आया है, एसा ही कटठना पगा । ईस 
विचार से मन॒ अत्यत अस्वस्थ हो रहा हे, वट धथोडा-वहुत खुला ह, 
इसलिए यह पत्र लिखकर अत करण में सचित रहे विचार-भावनारओं 
राट कर दी हे। अव आगे उधर जाने के विचार को धव्का पचा ठे । कोई 
कार्यक्रम तय हुआ तो भी अनपेक्षित रप से प्रत्यक्ष क्या होगा, इसका 
अदाज लगाना असभव हौ गया ठे। सघ के इतने वर्पो के अनुभव में इतनी 
अनिश्चिता का भय क्वचित्‌ ही हुआ होगा । इससे अधिक लिखता नही 
हृदय की खलवली अदर ही अदर दवा डालना इष्ट लगता हे इसलिए इस 
विषय के वारे मेँ अधिकं नीं लिखता रू । (मून मराठी) 


४४१ सपर्व्छ-सभ्ालण च्छ महत्व 

श्री दत्तोपत म्हस्कर, सातारा २४ दिसवर, १६६१ 
हमेशा दोरा कर सकनेवाले प्रतिष्टित कार्यकर्ता ह, ती संव 

कटिनाइर्यो क्रमश दूर ठोती हैँ एव कार्य अवाधित स्प से ढता हे ेसा 

{र्य} श्री शयुख्खी शम्य शठ ८ 


सव स्थानों का अनुभव है। संपर्कं मेँ आए एव पहले से सपक में रदे 
व्यक्तियों से, स्वयसेवर्को से अपने कार्य के आधारभूत सिद्धातो कै विषय मेँ 
नित्य की वातो, सभाप्णों में से वते करते रहकर उनके अत करण मेँ 
उनकी पक्की छप अकित होगी एव यही कार्य अपने को यावज्जीव 
करणीय हि~ एेसी निष्टा पैदा होकर वह दढ रहेगी, इस ओर सवको ध्यान 
देने को सूचित करते रहे । इससे कार्य की वृद्धि के प्रत्येक चरण में स्थिरता 
आ सकेगी पेसा लगता है। शेप आप अपने अनैक वर्पो के अनुभव से 
जानते टी हे। एसा नहीं कि मै कुछ लिखूं! केवल सहज जो सुञ्ना, वह 
स्मरणार्थं लिख दिया हे। (गृल मराटी) 


४४२ सद््यध, विश्येषत डाक्टर ठी का चरित्र पठे 
श्री दुर्गानद नाडकर्णी, ३ फरवरी, १६६२ 


आपके प्रश्न बहुत गहन हं । उनके उत्तर अनेक ज्ञाताओं ने दिए 
है, परतु लिखकर एेसे या इसी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करने के लिए 
आवश्यक लेखन-कुशलता म दौर्नो मे ही नीं है । इसलिए आगे टम जव 
मिरलेगे, तव अवश्य पूछे । यथाशक्ति भँ उत्तर देने का प्रयास कग । 


सप्रति आपके सामने मुख्य वात हे स्वय का स्वास्थ्य-सपादन 
करना । इस समय परमपुजनीय डाक्टर्‌ जी का चरित्र, श्री दासबोध, 
श्रीमदभगवद्गीता, गीतारटस्य आदि ग्रथोँ का, विशेषत चरित्र का ध्यानपूर्वकं 
पठन करं ! स्वकर्तव्य करते समय मनोजय कैसे होता है, यह ध्यान मेँ 
आएगा तथा सारी शकार दूर हीने लर्गँमी । (मूल मराटी) 


४४२ चुनाव छीता-जागता र्टट पिक्चर 
यै नरजीतसिह जी, कानपुर ५ फरवरी, १६८२ 


चारों ओर चुनाव की धूम चल रही है । उसमे पूर्णतया अलिप्त 
रहकर सव दर्लो के ईर्ष्या, देष, स्पर्धा, आत्मश्लाधा आदि साक्षी के रूप में 
देख रा ह| सिनेमा नें स्टट पिक्चर मेँ सामार्न्यो की जो सुचि होती है, 
उससे उन्हे प्रसन्नता होती है । यह जीता जागता स्टट पिक्चर होते हृए भी 
उसमें अपने विशुद्ध समाज के अच्छे-अच्छे लोगों कौ एक-दू्रे पर 
छीटाकशी करते-वढते देखकर हीन, अनीतिपूर्णं मार्गो का असत्य का, 


शरीश्ुर्षी यम्ब्य खड ८ ५, 


॥; 


अपप्रचार का अवलव करते देखकर हदय दु ख, विषाद एव चिना 
व्याप्त रै । आरा यहा रै किस मासमर मे यट सय ले जाएगा ओर सम 
शात्‌ सतुनिते लेकर स्वत की वास्तविक ग्थित्ति ओर भविष्य के सवथ 
विचार करने की अनुकूलता उत्यन्न हो सकरमी । अप स्थायी, परित्थितिनिरप 
विशुद्ध राष्ट्रमावपरिपुर्णं विया को, सदुमार्वो को प्रसृत कर रामाज 
अपनी कार्यपद्ति की ओर सचिकर लान के लिए उपयुक्त अवसर मिरैग 
इसन अवसर मे अपने सव कार्यकर्ताओं को ददीश्वय से सयत : 
विचारशुद्धि, भावशुद्धि को ठीक जेँच-परत्ताल से परसखकर सुयोग्य पद 
सै कार्यवृदि तथा दृदढीकरण में सलग्न लेना अति टितकारक हेणा। ९ 
विश्वासं रै कि अपने सव प्रमुख, दायित्व उटानेवाले वधु सतर्कता 
व्यवहार कर प्रचलित वायुमडल के दोप सै अपने रवयसेवक वधुओं को मु 
रखने का, करने का प्रयास करते रटे होगे ओर अगले मास से कार्य 
सव भेत रवच्छ कर वृद्धि, दुढीकरण तथा विचार, आचारे, भाव-भावनाः 
की शुद्धि आदि परमावश्यक वातो पर अपने प्रयत्नो को केद्वित करेगे । 


४४४ चुनाव का वातावरण शर दैनदिन्‌ अथक्छा्य 
श्री जगदीश अत्रोल, अमृतसर ११ फरवरी, १६६ 


कार्य का विवरण आपने लिखा ट, वट मन को सतोय देनेवाला टै 
यहं जो चुनाव को वातावरण डे उसमे बहुत माना मेँ एक-दूसरे के ऊप 
छीटाकशी होकर पररपर सवरथो मेँ कटुता उत्पन्न करनेवाली वात हो रह 
है 1 कोई यह सोचता नही कि सब एक ल देश के सेवकं है ओर सयवं 
मिलकर ठी राष्ट्र की रक्षा एव अभ्युदय के लिए नि स्वार्थ तथा निरलस भाः 
से प्रयत्न करना हे, अत्त यह परस्पर कटुता उत्पन्न करना सर्वथा अनुचिः 
ै। ओर वृढ दिर्नो में चुनाव समाप्त लेगि, परतु यह आपस का दुराव वहः 
ल वना रहेगा । अभी अपने वडे-वडे लोगों मेँ भी मन सतुलन तथ 
हार-जीत मेँ प्रसन्नता रहने का खिलाङी-भाव नदं हे । यह चिता क वाट 
ठे ओर ठम सव लोगो कौ सत़ रटकर अपने सगरठनात्मक कार्यं को इरः 
रुद्र स्पर्धा ईष्यादि दोप से पूर्णतया अलिप्त रखने के लिए दत्त चित्त होकः 
प्रयत्न करते रहना आवश्यक हे । चुनाव के पश्चात्‌ समाज को सतुलित 
करने का, रखनै का दायित्व निमा सकने योग्य कार्य होना चाहिए 1 


{२४४} श्रीश्चुरुषी समन्य शठ ८ 


०४५ व्यावहारिक विवेचन से योष्य योलना बना 
श्री कृष्णराव देशपाडे, वाशिम, विदर्भ १५ फरवरी, १६६२ 


अव सव सकलित जानकारी का विश्लेषण कर आगामी एक-दो 
मास्त में अर्थात्‌ सघ शिक्षा वर्ग प्रारम होने के पर्वं किन-किन गें मेँ शाखा 
स्थापित करना योग्य एव सुगम होगा इसका विचार करके कार्यकर्ताओं पर 
एक-एक गोव का दायित्व देकर प्रत्यक्ष कार्य की दृष्टि से उद्योग प्रारभ 
करना आवश्यके हे ! अन्य गोवा मेँ भी पुन -पुन जाने की कछ यीजना हो । 


सप्रति होने जा रहे चुनाव की धूमधाम मे कार्य प्रारभ करने के 
लिए अनुकूल वातावरण नही- एेसा लगना अस्वाभाविक नहीं हे, परतु मार्च 
के प्रारभ से वातावरण स्वच्छ एव शात हो जाएगा एव स्थायी कार्य की दृष्टि 
से विचार करमै की ओर ध्यान जाना सरल होगा । मार्च एव अप्रैल- दो 
मास काम के लिए मि्लेगे। उनका अधिक से अधिक उपयोग हो । धूपकाल 
मे भी कतिपय स्वयसेवकों की योजना कर प्रारभ किए काम वद नहीं होगि- 
देसी व्यवस्था की जा सकेगी । 
दिखता हे कि चुनाव के वातावरण की ओंच सभी क्षेत्रों मेँ पुच 
रुढी है। हाल दीम प नेद नागपुर आकर गए। उकं पश्वात्‌ कुछ 
स्थानों मे, उदाहरणार्थ उमरेड मे प्रत्यक्ष यशवतराव चब्ठाण के आगमन के 
समय सभा में इतना हुल्लड हुआ कि उन्टे भाषण देना असभव हो गया। 
अव स्कूल के लडकै- प्राथमिक शालाओं के भी- यही विपय आपस मेँ 
स्वम की बुद्धि-स्मृति के अनुसार वोलते रहते है जो भने अपने कार्नो से 
स्वय सुना है । रेसे वातावरण मेँ अपने कार्य का सतुलन, ध्येयदृष्टि स्वच्छ 
एव अटल रखना आवश्यक हे । आप सवका ध्यान इस ओर गया ही होगा । 
(मूल मराटी) 


४४६ परिस्थिति जितनी कठिन, उतने अधिक्छ प्रयत्न 


श्री काशीनाथ मिस्किन, गुलवर्गा, कर्नाटक १७ फरवरी, १६६२ 
आपके जिले का वृत्त ध्यान मेँ आया । प्रत्येक स्थान पर शाखा का 
स्वरूप छोटा है, यह सव जानते हें ! कटीं-कर्हीं की परिस्थिति एेसी विचित्र 
रहती हे कि बहुत परिश्रम करने पर भी परिणाम दिखाई नदीं देता । यह 
देखकर कोई दुर्बल मन का व्यक्ति निराश हो सकता है। परतु हम लोग 
अपने सघ के स्वयसैवक हे । हने निशा क्या कर सकती है { "^ 
श्री शुख्खी सम्य खट ८ {र 


1. 


परिरिथति कटिन उत्त अपतच प्रयत्न भी अधिक, अपनी दृटता-निश्वय 
अधिक ओर कार्य सफदा कर्ये टी, यह विश्वास भी अटल । अत शप्र दी 
वायुमडल बदल कर आप सवके अविरतं पदिश्रमों के सुफल दिसाई कग, 
पसा मुल्ने विश्वास 1 


४०७ सावधानी से मा्दिर्शशन ची आवश्यकता 
डा पी कै बनर्जी, वाराणसी १६ फरवरी, १६६२ 


भे आशा करता हं कि उनका (भाऊराव दैवरस का) शारीरिक 
स्वारथ्य पूर्ववत ठीक होकर अव यै उत्साहपूर्वक अपने प्रात के कार्यकती 
को मार्गदर्शन करने ये सम ष । विक्ष रूप से चुनाव से प्रभावित आन 
का वातावरण अपने राष्ट्रजनों की मृलमृत दता ओर एकता को टी कुद 
रह्म है। आपसी अलगाव की भावना को प्रोत्साटित कर विभेद निर्माण 
करने का प्रयास हो रहा है । अनेक भेद प्रवृत्तियों को उभाडकर आपतत मँ 
अविश्वास एव शतरुत्व-भावना निर्माण की जा रही है । इस प्रकार दुष्यति 
से भरे वातावरण मेँ अपने कार्यकर्तागण इस विषाक्त वायुमडल से प्रभावित 
नो, इसकी विशेष चिता करनी होगी । अपने कार्य की व्याप्ति एव दधता 
वटे, जिसके परिणामस्वरूप लोगों की सुशिक्षित-सुसस्कारितं कर अपनी 
सही राट्रीयता ओर रादट्रभावना की दृढता वे हदयगम करने में समर्थ वनं। 
इस अत्यावश्यक ओर पविव्रकार्य के लिए श्री भाऊराव, अन्य प्रचारक, 
अपने अधिकारी एव जिम्येदार कार्यकर्ताओं के द्वारा सातत्यपूर्वक निल 
जागरूक सावधानी से मार्गदर्शन की अनिवार्यं आवश्यकता है। इस हतु 
उनके शारीरिक स्वास्थ्य एव उत्साहपूर्णं कार्यक्षमता के लिए मे प्रार्थना 
करता हूं । पालकं के नाते आप स्वय रहने के कारण मुह विश्वास ठे कि 
उनका स्वास्थ्य अव टीक है। (मूल अगेजी) 


४४८ स्वुनाव अर होली मे हुड अशघ्वता क्ी ठयेश्षा करे 

श्री हृषीकेश शेडे, विलासपुर १६ फरवरी, १६६२ 
मिनवर्य श्री छ्दीलाल गुप्ता के नाम से प्रकाशित (अगरेली ओर 

हिदी की एक-एक प्रति) पत्रक प्राप्त हुए । पठकर बहुत मनोरजन हजा। 

इस विषय मेँ आपने सुञ्चाव दिया हे कि न्यायालयीन अभियोग चलामी 


{र्द} श्रीशुरुषी सम्य खड ८ 


जाए । वहां जानकार लोग है । उनत्ते परामर्श करें । मूञ्चे लगता ह कि विना 
कारण वाद-विवाद न किया जाए । टोली के समय तथा चुनाव के वातावरण 
मेँ लोगों का मन ओर वाणी पर सयम नहीं रहता है। पसे समय जो अभद्र 
चीला-लिखा जाता ह, वट हम क्षम्य मानते हे । होली मे शरीर पर कीचड 
उछलने पर हम उसकं कारण कोर्ट में किसी पर अभियोग नटीं चलाते है । 
चुनाव के समय होनेवाला अभद्र-असत्य शब्दों का प्रयोग यैसा ही समज्ञा 
जाए, जिस स्थिति मेँ मन का सतुलन विगड जाता है, उसे पागलपन या 
अप्रेजी में 1750119 कह सरकेगे । इडियन पिनल कोड" के अनुसार, एेसी 
स्थिति मे कोई व्यक्ति पाप करता हे, तो कानून कहता है, कि उसे जिम्नेवार 
नरं माना जाए । सिविल लों मेँ भी माना गया हे कि रैसी मानसिक अवस्था 
में किया गया व्यवहार वधनकारक नदीं हे । चुनाव के सन्निपात ज्वरे सै 
निर्माण हुई मानसिक असतुलित अवस्था के कारण सवधित व्यक्ति्यो दारा 
ह्मे पीडा देनेवाली वाते कटी गर्द है। अत वह उन लोगों का एकं प्रकार 
से पागलपन ही है। इसलिए उनकी इस मानसिक रुग्णता के वारे मे ठम 
उनपर्‌ करूणा करे तथा मेरी दृष्टि से यदी उचित होगा कि उनके अभद्र 
शब्दों की उपेक्षा करे । 

कु ही दिनों मे यह वातावरण समाप्त होनैवाला ही है। उसके 
चदे ये सारे अपने ही वधु होने से अपने पास ही आनेवाले ठे, यह सूत्र 


दृढता से ध्यान मेँ रखकर जो योग्य ओर उचित लगेगा, वैसा करं । 
(मूल मराठी) 


४४६ मातुवियोब् च्छे ठु ख पर सात्वना 
श्री काशीनाथ वागवडे, २० फरवरी, १६६२ 
आपकी माताश्री के देहावसान का दुखद समाचार ज्ञात हुआ। 
उसके लिए आप वाई गए थे एव अव वापस लीट कर आए हेगि। 
तीर्थस्वरू्प माताश्री को क्या हुआ था, इसका वोध नदीं हआ, परत वह 
ज्ञात होकर भी क्या लाभ? आप पर मात॒वियोग की दुर्धर आपत्ति आई, 
माताश्री को क्या हुआ था, यह जानकर उस दुख से सतोप थोडे ही 
मिलनेवाला े। 
सुख-दुख सव श्रीपरमेश्वर की कृपा ही है। इस अनुभव की 
अग्निपरीक्षामे से पार होने के कारण सत्कार्य करनेवाले का तेज चन्त 


श्रीशुरुती समग्र शरद स 1 


कर्तव्यनिष्टा एव कार्य की योग्यता वटती है । आप एक त्रष्ट ध्येय की, एक 
पुनीत राष्ट्र-कार्य की उपासना करनेवाले है । अपने श्रेष्ट मार्गदर्शक वतते 
ह कि रेते प्रसं को सटकर उसमे से हदय अचिक दृढ निश्चयी होने पा 
अनुभव हम प्राप्त करते 2, यट ध्यान मे रख कर्‌, मातृचियोग के शोक पए 
विजय प्राप्तकर उत्साट से कार्यमग्न रटने यँ ही भूषण है । आप यह तर 


जीवन सहमता से व्यवहार मे ला रहे लोगे, ठेसा मुने विश्वास टे। 
(मून मरी) 


८५० सपर्व्छ मे आटु बशो च्छो च्छख्िवण करे 
श्री हरि लोकगारीवार, ब्रह्मपुर, जि गजाम, उत्कल २० फरवरी, १६६२ 


मेरे ब्रह्मपुर के कार्यक्रम के समय जिन अनेक वधुओं सै सपं 
हुआ, उने धीरे-धीरे कार्यप्रवण कर एेसा प्रयास करं कि शाखा को विस्तृत 
ओर दृढ स्वरूप प्राप्त छो । शाखा में प्राय सभी नए ह । उन्हे विचारो व 
व्यवहारं की ठीक जानकारी नीं हे । अनुशासन, सद्भाव, परस्पर विषयक 
यथार्थ आत्मीयता, अत करण मेँ कार्य की स्फूर्तिं आदि आवश्यक गुणी का 
पर्याप्त परिचय नहीं हे । इसलिए योग्य वातावरण निर्माण करना है। कार्य 
की आज जो स्थिति 8, उते बदलकर अपने कौ अपेक्षित स्थिति निर्माण 
करने के लिए विचारपूर्वक, सयम से, उतावले न होते हए प्रयत करना 
आवश्यक हे । (मूल मराटी) 


४५१ नष्ट क्षेत्र मे क्छार्य करने की विधि 
शमी शरद कटककर, कर्जत २२ फरवरी, १६६२ 


यह सच हे कि आपके विस्तृत कार्कषेत मेँ सघ का केवल नाम से 
ही पस्चिय हे। इससे लगता हे कि काम करना कठिन न टोकर सुगम हो । 
शुध चारिव्य स्नेदपूर्णं व्यवहार, मधुर वाणी, रामाज कै व्यक्तिरयो को अपने 
परिवार का अग मानकर उनके सुख-दु ख से समरस होकर, उसमे सेनो 
कर्तव्य निर्माण हीते टै, उन्हें सोत्साह करने की. तत्काल आवश्यकता 
वाते धीरे-धीरे कछ उत्तम मिन एकन कर उन्हे समहारे । इसके लिप 
इतिहास के प्रमाण सुलभ भाया में रखनै चाहिए । इससै उन्म अपने कर्य 
का ज्ञान होगा, कार्य कं प्रति आत्मीयता निर्माण होगी। शाखा भी शुर 
होगी । एक साय अनेक स्थानों को न लिया जाए । प्रथम एक प्रमुख स्थान 
{रण्स्] श्री शयुख्णी समग्र खड प 


सामने रखकर वर्हो कार्य का साधारण प्रारभ होने पर क्रम से अन्य स्थान 
शाखायुक्त करं । (मूल मराठी) 


४५२ चिताजनक्छ च्वत्व-विर्चरुति व विध्युर्रलता 
डा स्वा जोशी, नादेड २३ फरवरी, १६६२ 
विगत सपर्ण मास देश मे चुनाव रहने सै गडवड ही है! उस 
अनिष्ट वातत यह ह कि विभिन्न पक्ष इसका भान न रखकर एक-दूसरे पर 
आयेप कर रहे ह, गाली-गलीच कर रे ट, पथराव कर रहे है कि यह 
आपसी मिली-जुली स्पर्था ह, कोई भी चुना गया तो भी वह अपना ही हे। 
कुछ स्थानों पर लार्वि्यो श्रे एव वदूक की गोलिर्यो का प्रयीग कर रहे है! 
मानी यह शत्रु-शघ्रु के वीच की लडाई हे इस प्रकार की दुर्भावना्ओ का 
जोर चढ रहा है। अव थोडे ही दिनों मे यह थम जाएगा ! परतु इसमे से 
निर्माण हदं शचुता तुरत दूर होगी, ेसा नर्ही दिखता हे । पटले ही समाज 
स्वत्व विस्पृति के कारण पगु वना हुआ हे, विश्ुखल हो चुका हे इसलिए 
चित्ता करने लायक अवस्था पेदा हो रही हे । इसपर उपाय अपना काय ही 
है, यह प्रत्येक समञ्जता है । इस समञ्लदारी को अधिक जागृत करने के लिए 
आबालवरृख स्वयसेवक बधुओं को परिश्रम करना चाहिए । (मृल मारी) 


४५२ ऽधायी दकता क्छ पाल्न-पोलणा क्छेवल सघ छ 
श्री भाऊसहिव आवटी, २३ फरवरी, १६६२ 
वर्तमान वातावरण में सपूर्ण समाज जिसका चुनाव के निमित्त 
मथन हो रहा है, अनेकं प्रकार की अनिष्ट भावनाओं का शिकार हो रहा 
हे । शत्ुत्व वढाया जा रहा हे 1 एेसे वातावरण मेँ समाज की सही एव स्थायी 
एकता का लगन से पालन-पोषण करने के लिए प्रयत्न करनेवाला केवल 
सध टी है, इसका ज्ञान सबको अवश्य होया, रेसा लगता है । यह ज्ञान मन 
मेही हो तो अस्पष्ट रहता 8, ध्यान में नहीं आता हे । अपनी अच्क शक्ति 
से अकृत्रिम आत्मीयता के सवध चारो ओर सव समाज वाधरवोँ में प्रस्थापित्त 
कर, यह ज्ञान सुस्पष्टता से व्यक्त होगा एव उसके अनुसार सुसगटित जीवन 
के अनुरूप स्नेहपूर्णं व्यवहार व्यक्ति का स्थायी स्वभाव वनेगा, एेसा प्रयत्न 
करना आवश्यक हे । लगता 8 कि अपने स्वयसेवक बधु इस काम में आगे 
आगे । (मृल मराठी) 
श्रीश्युरुषी सम्य खड द {२०६ 


५८ श्नाग यप योणना रौर व्राने का सप्छछम 
श्री वाल पाायणकरग मर्व, मारा २८ फ़र्वगी १६६२ 


चोट फो रामय सुताय यी धृत तीय येद जामी व्यश 
चित्त मे रामाज फे स्थायी प्रा का विवार करौ फी योग्यता एव 
अतु़त्ता सोमो म आते रगेनी । इमी उम कात मे अपि प्राम-सपरं 
योज पियत कर गः ह। संगष्टिति जीव की अगिवार्यता, विनुद्‌ 
राष्ट्रमाव काका, ता सपन्न लोर शुद्र विचारे, विकासे कास्था 
त्याग, सपर्ण शक्ति समर्पित फगौ का निश्चय इ गुणो से प्रत्यप 
व्यक्ति अमिमृत ा-रेमे तोगो क सुनयष्द सणटा अनिवार्य ?1 उ 
परी रष्ट्रका सरक्षण ण्व संवर्धन विर्मर ६, यष हदयपर अकित क्‌ 
व्यक्ति सधकार्य मे आकृष्ट एग, रेखा अपा प्रयत्न ह॥ उसकी पूर 
तैयारी इस सपर्क-योजना मे सै लोकर आगे अविक शायार्प स्थापितं 
करने का उपक्रम एय मे लिया जा सकेगा । आपङ़ सम्मुख देसी योजना 
होगी टी । (गृन मराद) 


०५५ फल कटु ओ टो, राष्ट की सेवा करनी हे 
श्री नदकिशोर आचार्य, उच्णेन २५ फरवरी, १६६२ 


आपके केन मेँ मतदान लने के पूर्वं किसी प्रकार भं आपकी 
अपनी शुम कामना समर्पित कर नटी सका धा। अव मतदान पूर्ण 
होकर फल प्रकट लेने की प्रतीशा है। फल कु भी निकले, अपने कौ 
राष्ट्र की सेवा करनी हे लोकसमा, विधानसभा मेँ जो कार्यं करनी 
सभव ह, उससे कीं अधिक कार्य देनदिन जीवन मे समाज मे, 
अधिक घुल-मिलकर चारो ओर के वधुओं की समस्याओं की समञ्जक/ 
हृदय मेँ उनकी व्यथा जागृत रखकर, उन समस्याओं को सुलक्चाने कं 
लिए पूर्णं शक्ति से प्रयत्न करने से कटी अधिक षो सकता है । पुष्य 
कार्य तो समाज को जागृत करना, स्वाधिकार का ज्ञान देना, स्व. 
की तरेरणा जयाना, स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप मेँ ससार मेँ गौरव से जीवर्न 
चलने की उत्कट अभिलाषा ओर तत्पूर््र्थ सुदुढ, सचेत, सगठित र्ति 
कै रूप नें समाज को नित्य उपस्थित रखना 8 । उसमे आपके परिश्रम 
लगते ही र्ेगे। 


{२५८०} श्रीश्ुखुणी समग्र खड ८ 


४५६ चुनावी छोटी के शब्दावली 
श्री गिरिराज शर्मा, जयपुर २६ फरवरी, १६६२ 


वृत्त-पत्र का अश भी प्राप्त हुआ। उसमे यह लेख, जिसका आपने 
उल्लेख किया ह, पढा । कुछ नवीन नदीं हे । मुने ठेसी वाते सुनने-पठने का 
अभ्यास है । इसलिए मेरे भनपर उसका कृष भी परिणाम नही हुआ । यह 
फाल्गुन मास है। वालक कई प्रकार की भदी घोषणं करते है। बडे 
समञ्लदार कहलानेवाले भी पीछे नीं रहते। उनकी वैसी अपमानकारक 
शब्दावली को सुनकर भी हम यह नहीं देखते कि कोई भद्र पुरुप उनके 
विरुद्ध न्यायालय मेँ अभियोग चलाता हे । दुर्भाग्य से चुनाव के अच्छे प्रग 
को होली के त्यीहार के समान ही लोगों ने अभद्र शबव्व-प्रयोगम करके 
कालिख पोतना मानो अपना धर्म मान लिया हे। होली के अपशब्दं को 
जिस शति सै हम लोग सहते टै, उनकी उपेक्षा करते है, उसी शात भाव 
से चुनाव-काल नामक होली के अवसर पर व्यक्त की गई शब्दावलियों को 
भी सहने से क्या हानि होगी? आप सव वधु इस विषय में गभीरता से 
सोरे । आगे जो उचित दिखे, करर । 


४८७ सपर्क योजना - ठसव्छ प्रतिसाद 
श्री जनुभाऊ रानडे, वारामती २६ फरवरी, १६६२ 
आपकी ओर जो क्षेत्र है, उसमे आगामी मार्च मे तौ 
सपर्क-योजना का कार्यक्रम होनेवाला ह, वह उत्तम रीति से पूर्णो, इस 
दृष्टि से प्रयत्न करना आवश्यक है । स्वयसेवक अकारण दवेल न रहँ! 
जिन-जिन प्रातो में विगत दी-तीन मास मेँ यह कार्यक्रम हुआ, उनमें उत्तम 
अनुभव आया। व्हा भी प्रारभ मे एसा ही आशका का भाव धा, परतु 
जैसे-जैसे सपर्क वढने लगा, वैसे-वैसे देखने मेँ आया कि अपनी भावना केवल 
आभास दी धो। वास्तव मे समाज में एकरूप होना अपने को कटिन नही । 


४५८ छीवन का चित्य 
श्री आर्‌ श्रीनिवास, चेन्नै २६ फरवरी, १€द्२े 


आप कहतै ह कि आप नदीं जानते कि आपके जीवन का 
आतरिकं ओचित्य ओर उददैश्य क्या हे। ससार में प्राय हम सवकी यही = 
श्रीलुरुली सम्य सड ल {२५८१} 


स्थिति टेन के कारण आपको चिता करने की आवश्यकता नही । सीमाग्य 
से आपके सामने एक देसा लस्य रै, जिसकी पूर्ति के लिए आप आजीवन 
परिश्रम कर सकते ह, जीव समर्पित कर सकते ठ । आप उपर सीर 
तो आपका जीवन शुन्य एव उदेश्यहीन £, यह भावना समाप्त हो जाए 
ओर आपे विश्वास पैदा लेगा कि आपका जीना निरर्थक नीरस नर्ही ह। 

(मून अगेजी) 


४५६ धर्मसक्छट ॐ क्षमा याचना 
यै नरय्वजीतसिह जी, कानपुर २६ फरवरी, १६६२ 


वास्तविक स्थिति अभी ेसी हे कि भे पूज्य माताजी की दृष्टि के 
सामने ही रह । इसत्ते उसे मानसिक समाधान रटने की आशा है। कितु 
अपने प्रात के कार्यकर्ता, श्री वीर गुप्त तथा उनके पिताजी के रुष्ट चेनि 
का भय है! माननीय श्री वालाप्रताद तुलस्यान जी के भतीजे का भी उसी 
दिन (८ मार्च) को कानपुर मे ही विवाह सपन्न होनेवाला है ओर उन 
सवकी स्वाभाविक इच्छा हे कि मरे उपस्थित ररहू। मेनि रलौ" भी कटा था। 
उस समय देसी अवस्था उत्पन्न नहीं हुई थी। अव न जाने से उनके भी 
रुष्ट होने की आशका हे। यह सव सोचकर मन की दिधा स्थिति ठेते हए 
भी कानपुर जाने का कार्यक्रम वनाया हे। आगे श्रीप्रमु की इच्छा । जसा 
थोडा सुधार पूज्य माताजी के स्वास्थ्य मेँ अभी डाक्टर वताते दै, यैसा अगि 
भी हो जाएगा ओर रुग्णालय से घर लीट आने के लिए अनुकूल स्थिति 
उत्सन्न हुर्द तो मै यलं से चल सकृगा। डाक्टर लोग कुछ भी कटे, 
अभी उतना सुधार होने के लक्षण नहीं दिखते । यदि परिस्थितिवश मेँ न ओं 
सका ती आप श्री वीरदगुप्त तथा माननीय श्री वालावाच्रू के सव आत्मीयो 
की समञ्ञाकर उनका मेरे ऊपर रोप न हो, रेसा करं । यही आपसे प्रार्थना 
करने कै लिए यह पत्र लिख रहा ह्ू। 

यदि न आ सका तो उस समय कानपुर मे एकत्रित होनेवाले अपने 
कार्यकर्ताओं से इसी पत्र दारा क्षमायाचना करता हू। 


४६० स्वयसेवचव्छो च्छो आकृष्ट कटे 

श्री वावा कुसरे, मालिर्ोव पदु (असम) २८ फरवरी, १६६२ 
आपके प्रत्येक पत्र मे प्रमुखता से यही रता हे कि वरहो के वधुओं 

ध्र} श्रीश्ुरु्ली समन्र खड ८ 


की आप आकृष्ट नर्हा कर सके । इसका कारण आपको ही दूढना होगा। 
नए व्यक्तियों से व्यवटार स्नेहूर्ण रहे ! वह सटजता से हो, उसमें कृत्रिमता 
नद्धो। उन नए व्यक्तियों से इतना आग्रह न करें कि उन्हे आपके 
वील-चाल का दवाव अनुभव ले। प्रारम यें वे शाखा में केवल आते रे, 
तो भी चलेगा । कार्यक्रमों मे उनका मन नहीं लगा, तो भी स्वय हतोत्साहित 
नले, क्रोध न करै। धीरे-धीरे कार्य के सिद्धात तथा पद्धति का महत्त्व 
अकित करत ए, उपदेशक की भूमिका को न अपनाते हए ॒हँसते-्सते 
सवध दृढे करते रटे तो क्रमश उनके व्यवहार मेँ सुधार होगा। आपकी 
अपेक्षा से इसमें अधिक समय लगा, तो भी आप अपना अत करण इतना 
विशाल रखे कि उनके विषय ये मन में तुच्छता आदि विपरीत भाव चिल्कुल 
नहीं अपैगे ! इससे तुरत सफलता भले टी न मिते, फिर भी कुछ समय के 
चाद अवश्य मिलेगी । स्वय को वडा कार्यकर्ता तया दूसरों को अपनी तुलना 
मे कम समक्चकर व्यवटार करने की आदत रही तो वह धातक हे। किसी 
की भी अपनी ठेसी उपेक्षा ओर अवटेलना पसद नीं आएगी । उसे से 
मानसिक प्रतिकूलता पदा टोकर्‌, अपनी ओर देखने की दृष्टि दृपित ्ोती 
है । यह व्यक्ति अपने ही घमड में चूर रहता हे, ैसी भावना होकर अपने 
प्रत्येक व्यवहयर मेँ न्यून देखने की तथा उपहास करने की प्रवृत्ति 
पैदा होती हे । इससे कार्य की वहुत वडी हानि होती हे । आप आत्मनिरीक्षणपूर्वक 
विचार करे । 

(मूल मराटी) 


४६१ सफ़ल श्राम-सपरक का अनुवर्ती प्रयास 
श्री तिलकराज जी, गया, विहार १० मार्च, १६६२ 


्रामसपर्क के कार्यक्रम का वृत्त अच्छा ही रहा! इससे अपने 
स्वयन्ेवक वथुओं की दैनिक शाखर्दँ सख्या, नियमितता आदि तथा 
सिद्धात एव कार्यपद्धति पर श्रद्धा-निष्टा, परिणामस्वरूप कर्मण्यता आदि 
का महत्त्व समन मेँ आया ओर अधिक उद्योग कर शाखा वृद्धि की ओर 
उनका ध्याने कद्रित होने लगा, तो पर्याप्त लाम हुआ, एसा कठना उचित 
होगा । सपक मेँ आए हुए स्थानों मे से वु को चुनकर नवीन शाखाओं की 
स्थापना की दृष्टि से विचार करना चाहिए । वर्ह से आगामी सष शिक्षा वर्ग 
में शिक्षाग्रहण कर अपने-अपने स्थान पर शाखा चलाने की पात्रता अपने 
भ लानेवाले वधु शिक्ार्थ जाएं ठेसा प्रयत्न भी आवश्यक है । 


श्री शुरुखी यमब्य खड = {२५२} 


४६२ ध्याम-सपव्छ योजना की सफलता 
श्री शिवराय तेलग, मुवई १० माच, १६६२ 


ग्राम-सपर्क योजना मे मुवरई के स्वयसेवको को अपनी शाद यी 
प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करना आवश्यक 8 । इस काम में सा 
देता हे कि अभी तक उत्साह नही आया ६ै। यह किस वात का परिणाम 
है? चुनाव की टवा में किसी का अभिनिवेश परिणाम से अधिक पैदा टेक 
उसमे विफलता आने से यह लो रद्य हि क्या? सकार्यं की दृष्ट से ठ 
कोई भी अभिनिवेश चुनाव के राजनैतिक पक्षोपपकषो के सवथ मे- त्वाय 
हि। व्यक्तिश नागरिक के नाते किसी का युकाव किसी विशेष व्यक्तिर्या 
सस्था की ओर रह सकता है । उत कीन रोक सकता है? वैसा कना ठीक 
भी नही होगा, यट सच हे। फिर भी यह श्युकाव इतना प्रवल न हौ तथा 
वाद के यशापयश के कारण अपने सघकार्य पर ध्यान कम देने का अवगुण 
पैदा न हो। सफलता से फूले न समाना तथा असफलता से निराश होना, 
इससे तो उचित ठोगा कि इस धकापेल के वातावरण से सर्वथा अलिपत 
रहना । कुठ भी हो, परतु अपनी सपर्क-योजना मे किचितुमात्र भी कमी न 
रहे । (मूल मराठी) 


४६२ शिविर का आयोजन निष्ठावृदि क लि 
श्री मधु लिमये, नैर्गोव, असम १० मार्य, १६६२ 


आपकी शाखाओं मे शिविर के कारण कुठ अव्यवस्था फलन 
साधारण रीति के अनुसार ी ह । परतु अव दो मढीने वीत चुके हि। शिविर 
के फलस्वरूप केवल शिथिलता ओर अव्यवस्था ही निर्माण होनेवाली श, 
उसमे से कार्यवृद्धि होकर स्थायित्व, निष्ठा-श्रद्धा-वृद्धि आदि निर्माण न 
होनेवाला हो तो मानना होगा कि शिविर के कार्यक्रम सर्वथा त्याज्य 1 
शिविर के आयोजन से सतोय या लोगों के सामने प्रदर्शन करने का 
सतो यह अपना लक्षय नदीं हे । लोग प्रशसा कर, ेली इसमे अहकारयुक्त 
अभिलापा भी नहीं हे! कार्यवद्धि तथा स्वयतेवको की स्वय-प्ररणा से काम 
करने के गुण में वृद्धि हो- यी अपेक्षित है। इस दृष्टि से वर्हो क्या 
परिपणाम हुआ तथा हो रहा हे, यह देखना लामदायी होगा । आप वर्थप्रतिपा 
के लिए आनेवाले ही डे, तव ओर पश्चात्‌ सघ शिक्षा वर्म के समय यट 
प्रत्यक्ष दिखाई देया ही । (मल मराटी) 


{२५४} श्रीशयुरुषी शम्बर शठ ८ 


न १ ग `. 


४६४ सब भार श्री्रगवान पर ही 
माननीय नरेदजीतसिट, कानपुर १४ मर्च, १६६२ 


श्री भाऊराव देवरस का स्वास्थ्य कभी-कभी उन्दै कष्ट देता हे, 
एसा मुन्ने लगा। किन्तु कार्यकर्ता जव कार्य मेँ सलग्न र्ता है तो शरीरका 
उसे ध्यान नटीं रट्ता। उसको यटी अनुभव होता टै कि शरीर का 
न्युनाधिक चलता टी रहता है, यट प्राकृतिक है, उसकी विशेष चिता करना 
व्यर्थ टै, ओर वह निरतर परिश्रम करते ही जाता है । यही श्री भाऊरावजी 
की स्थिति है। ओर इस स्थिति के कारण उनके शरीर को कार्यक्षम रखने 
का भार स्वय श्रीमगवान पर दी टै। 


४६५ सब परिस्थितियो मे पने पध पर दृढ टे 
श्री स्थदेशकमार प्रभाकर, जमशेदपुर १७ मार्च, १६६२ 
श्रीदेव जी का पतर मिला। आपके वधु श्री मनोहर जी को 

स्कृटर से गिरने के कारण काफी चोट आई, घुटने मै टोपी का द्रूटना तथा 
पीठ की टङ्डी मे आघात पर्हचा, यह वृत्त पठकर मन अस्वस्थ हुआ है। 
भगवान की कूपा से शीघ्र ही वे टीक होकर्‌ अपना स्रव काम पूर्ववत कर 
सकेगे, ठेसा विश्वासं टे । 

इस दुर्घटना से आपके हदय पर बहुत घोट पर्ची हे, ठेसा 
समाचार मिला हे। जीवन मँ कई वार अनपेक्षित अप्रिय वर्ते होती रहती 
है । धर्यं से उन्हे सहकर अपने कर्तव्यो र्मे सलग्न रहना, यही अपना काम 
है। भगवान पर पूर्णं विश्वास रखकर मन को चिता न करने देना ठीक 
रहता & । अन्यथा होनेवाली वते तो होती टी रहती हे, रुकती नरह, ओर 
चिना कारण अपना मन खराव हकर उसमे शोक तथा निराशा की छाया 
टा जाती हे। होनहार टलता नही, अत अपना चिताग्रस्त रहना व्यर्थं है। 
सर्व परिस्थितिर्यो मेँ अपने पथ पर दढ रहने मेँ ही अपना पीरुप व्यक्त टोता 
है- एेसा सोचकर विवेक से मन सतुलित शात रखना चाहिए । 


४६६ सक्ुतिमदिर ठद्धाटन मे वैदिक्छ मत्र 

श्री माधवराव देशमुख, वाराणसी १७ मार्च, १६६२ 
इच्छा डे कि वर्षप्रतिपदा तथा स्मृति-मदिर कि उदूघाटन कार्यक्रम 

में कुछ वेदमर्नों का धोष हो- “आब्रद्मर्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌” 

श्री श्युरुणी सम्य खड ८ {२५५} 


आदि । उसी प्रकार ऋ्वेद की अतिम ऋचा “समानी व आकृति ' आदि 
जिसमे हे, उस तथा श्रसगोचित एव अपने सिद्धातो को पोयक तथा 
अनुरूप मन्न कटे जा, ठेसा विचार है । जानकारीं से पकर ५ से % 
मिनट मेँ पूर्णं होनेवाले ऋक्‌-यजु आदि सहिता के चुने हुए मन निवतं 
करे । वे उत्तम स्वरयुक्त गाए जार । अपने विश्वनाथ देव स्वयसेवक च 
हे तथा उत्तम वेदपाटी भी ह! वे आ सकेगे क्या? सभव हो ततो) 
आपके द्वारा चुने हुए मत्र, आप तय करेगे उस क्रम से एकतर करने की 
सिद्धता करके आद ओर ध्वनि-कैपक से मोदो नियत समय म्‌ 
करे । म्रा का चयन करने मेँ श्रद्धेय प रानेश्वरशास्तरी द्रविड 

प्रकाड पडतो का परामर्शं उपयोगी योगा । इस विषय मेँ नो निशित 


होगा, वह शीध सूचित करे। (ल मी 


४६७ व्यक्ति-व्यच्छि च शपव्छ हमारा कर्तव्य 
श्री माधव नरहर खूलकरणी, मोडनिव, सौलापुर २० मार्च, १६९२ 


अनेक स्थानो मे पुराने स्वयसेवक विखरे हुए है । अनेक न 
मन मे इच्छा रहकर भी पर्याप्त अत प्रेरणा न होने से वे कारयन कते 
हुए बिल्ल चुपचाप वैठे दिखा देते हैं । फिर सै उत्साह का वातावरण 
दिखलाई दिया, तो उनके मन की भावनां ओर श्रद्धा जादृतं होकर 
धीरे-धीरे काम करने लगेगे। कुछ लोगो ने सघ का नाम तक नरह सुन 
है, इसमे आश्चर्य मानसे का कारण नी ! इससे भी आश्चर्थकारक तरथा 
मनोरजक जनुमव आए । अपनी भी चुटियों हे, क्योकि व्यक्ति-व्यि 
के निकट पहुंचने का अपना काम होने पर भी उसे हम अभी तक 
नी कर सके है । अव इन सारे अनुभर्वो की पूजी के वल पर नए-नए 
स्थानों मे शीघ्र शाखा स्थापित करने कै लिए अनुद््ूल त्था 
निकटवतीं कू गों चे कार्य का सदेश प्ुचाना सुगम होगा, पेते स्थान 
सुनकर वर्लं प्राथमिक प्रयास प्रारभ करना तया आगामी सथ शिक्षा र्ग 
मे वरल सै कोड्‌ उत्तम, होनहार तरुण शिक्षा ग्रह्य करने के सिद 
आएगा रेसा प्रयास करना आवश्यक है । वर्ग के वाद सवधित स्थानौ 
की शासं उत्तम चलती रटेमी, यट च्यान मेँ रखकर, प्रयत्न कर । 

(पल मरी) 


{२५६} श्रीशुखुखी समन्न खछ ८ 


४६८ ठ केवल शाक्त 
श्री नाना छोचले, जल्गोव २६ मार्च, १६६२ 


८ अपरि के स्मृतति-मदिर उद्घाटन कार्यक्रम की पूरी तैयारी षो 
री है । सभी कार्यकर्ता उसमें जुट गए हे । केवल साक्षीभ्रृत, परतु निरूपयोगी 
रहने का मुने इस समय जितनी स्पष्टता मै वोय छे रहा है, उत्तना इससे 
र्व नीं हुजा। धुंधला-सा वोध कभी-कभी थोडा स्पथ्ट होता था। अवं 
स्पष्टत्ता प्रखर है तथा इस होनेवाले कार्यक्रम मे वदुत वडा लाम हौ रहा 
हि। (मूल मवी) 


४६६ अधकक्छर्य ही डाच्छर खी च्छ दी स्मारच्छ 
श्री गुज्जरमल जी पुरी, अमृतसर 9४ अप्रिल १६६२ 


वर्धं प्रतिपदा का कार्यक्रम अच्छ हुमा) जी वेषु नर्ही आ 
सके, उन्हे दु ख लेना स्वाभाविक है, किन्तु अनेक कटिनादू्यो को दूर करना 
किसी-किसी को सभव नहीं होता । ईश्वरेच्छा मानकर चलना उचित होत्ता 
है। वैसे, अपने देनदिन शाखा-ख्प मेँ चलनेवाला सघकार्य ही सच्चा स्मारक 
ह! उसमे लगन सै जुरे तो परमश्रेष्ठ चिरजीवी स्मृति-मदिर चनकर राष्ट्र 
का मस्तक ऊँचा उट जाएमा। 


४७० ईश्वर यदैव चाय हे 
प॒ भीरीनदन उपाध्याय, वाराणसी १४ जप्रैल, १६६२ 

आपका कृपापत्र तथा भगवान व्वीविश्वनाथ जी का प्रसादसूप भस्म 
एवे चदम्‌ प्राप्त हुआ ! यह आपकी वडी कृपा है फि मैरे पास इस पविन, 
सर्वपापहारक प्रसाद का कभी अभाव नहीं रहता! शरीभगवान की कृपा से 
सव कार्य (म्भृति-मदिर उदुधाटन) निर्विघ्न सम्पन्नं हुआ । निर्विघ्न कंठने का 
कारण यह कि कार्यक्रम के पारम के कुछ पूर्वं बहुत तीव्र गति से वहनेवाली 
ओकि-सी उठी धी, वर्या छने का भय भी दीख रहय था किन्नु कार्यक्रम 
के समय वायु की गति शत हो चुकी थी। कार्यक्रम समाप्त ने तक 
कायुमडल प्रसन्न रहय 1 पश्चात्‌ कु ददि वर्षा की पडी, परतु योग्य 
ची घी ईश्वरीय कार्य है? उस्म को सव घुचारुरूपसे 


श्रीजुरुपपि समन्य खड ८ 


कभी साथ छोडता नदीं 1 मेरे इस दृढ विश्वास का यह एक ओः परमाण 
प्राप्त हुञा। 


४७१ राष्ट्रीय इक्छात्मता क्छ आन्षात्व्छार 
श्री अण्णासाहिव भायैरे, जि नासिक १६ अप्रेल, १६६२ 


माननीय राजाभाऊ साठे भी पूर्ण विश्राम करने को डाक्टरी अदि 
्ाप्त होने से नही आ सके। अनेक अपेक्षित अधिकारी मडली एते क 
अपरिदार्यं कारों से नही आ सकी । अन्यथा प्रतो से, देश ॐ 
कोने-कोने से आए स्वयसेवक वधुओं को उत्साह, श्रद्धा एव कार्य कं सवध 
म विश्वास से एकत्रित आए हुए देखकर अपनी राष्ट्रीय एकालता मा 
साक्षात्कार दृढ देकर अपने कार्य की विशेषता पर एव यकशस्विता प 
विश्वास अधिक दृढ होने का उरे अनुभव हुमा होता । भविप्य मँ 
समय उत्तम ऋतु मेँ आकर स्मृति-मदिर अवश्य देर्ं- एसी मेरी 
प्रार्थना हे। (मूल मराटी) 


४७२ परस्पर दौल-दश्नि विधातक्त 
श्री मनोहर जोशी, ठाणे १६ अप्रैल, १६६२ 


५४६२ को वर्पप्रतिपदोत्सव तथा उसके साथ ही परमपूजनीय 
डा हेडगेवार जी के स्मृति-मदिर का उदघाटन समारोह कार्यक्रम हज, ५ 
अत करण की पकड लेनेवाला, पुनीत भावना उद्ेलित करनेवाला था। 
उसी मगल दिन पर ही आपका दिनाक ३४६२ का पतर भी प्राप्त हुजा। 


आपके लिखने का आवेश ध्यान मे आया । वौ के कार्य का प्रत्यक्ष 
अवलोकन करने के चाद टी उसके वारे मेँ सोचा-समञ्चा जा सकता है। 


परस्पर के दोषदर्शन की प्रवृत्ति स्वभावसुलभ हे, परतु कार्य -पोयक 

नहीं \ जौ विषय मुञ्चे सृचित किया गया हे, वह योग्य दायित्व के साथ 
सवधित काम करनेवाले कार्यकर्ताओं के सामने, खुले मन से यदि इस ठग 
से रखा जाता, जिससे कटुता वैमनस्य आदि निर्माण न ढो, तो ठीक होता! 
सवधित कार्यकर्तओं को जानवृञ्चकर यलकर व्यवटार करने की प्रवृत्ति भी 
स्वामाविक हो, तो भी कारय -विघातक दो सकती हे, यह नित्य ध्यान रयै 
(भूल मरी) 


{रष श्रीश्ुखुखी शम्बर खट ८ 


४७३ रजरृति-मदिर प्रेखणास्यान 
श्री नानासाष्ेव बुधकर, वकील, करटाड १७ अप्रैल, १६६२ 


आपके दारा व्यक्त की गर्ह इच्छा ओर अपेक्षा के अनुसार एक वडा 
प्ेरणा-स्थान खडा हुआ रै । शुद्ध चारित्य तथा राषटरर्पित जीवन जीने की 
प्रेरणा अघड देने की शक्ति यतँ साक्षात्‌ अवतरित हुई है, ठेसा प्रत्येक 
सद्वृत्त व्यक्ति का अनुभव रै। (भूल मराटी) 


४७४ एीवन मे व्छार्य च्छो अग्रस्थान 
श्री मुद्ुदराव करदीकर, नीपाडा, टाणे 9८ अप्रैल, १६६२ 


आपके पुत्र के उपनयन सस्कार समारोह में मेँ उपस्थित रहं सह 
जेसी आपकी इच्छा टै, वैसी मेरी भी है। परतु अपनी रेसी इच्छां यदि कार्य 
कै कुल आवश्यक कामों के साथ मेल न खाती टं तो उन्हे पूर्ण कराना 
असभव लेता है। जीवन मे कार्य को अग्रस्थान देने पर व्यक्तिगत, 
पारिवारिक सभी काम गीण है। आपके यहो के मगल-कार्य के समय भैं 
सुदूर दक्षिण मे रेलगाड़ी गे रर्हुमा। इसमे परिवर्तन करना वर्ग-विपयक 
कर्तव्य की उपेक्षा करना होगा । इसलिए आपकी ओर मेरी उत्कट इच्छा 
रहकर भी इस अवसर पर भं उपस्थित नीं रह सकता! क्षमप्रार्थी हू । 
मा श्री अप्पाजी जोशी के दो नातिर्यो का भी उपनयन सस्कार 
इसी दिन हे! उन्ोने भी वहुत आग्रह किया। परमप्रूजनीय डाक्टर जी के 
वे निकटतम विश्वसनीय सहयोगिर्यो मेँ से ज्येष्ठ ओर चष्ट कार्यकर्ता है । 
उनका अनुरोध अस्वीकार करना अत्यत कटिन था, परतु उनसे भी 
क्षमा-याचना कर मुञ्े उन्हे कटना पडा कि भँ उपरिथत नहीं रह सकता । 
(मूल मरादी) 


४७५ तीर्दीिटर्वन्ति तीयनि 

प सातवलेकर, पारडी २१ अपरैल, १६६२ 
स्मृतिमदिर के उदूघाटन के प्रसग पर आप नीं आ सके, इसका 

खेद दै। फिर भी आपका शरीर-स्वास्थ्य ध्यान मेँ लेते हुए इसका उपाय 

नहीं था यही कहना पडेगा । कभी नागपुर में आना हुआ तो स्मृत्ति-मदिर 

देखकर यह स्पट्तिस्थान प्रकर्थता से अखड राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा सपूर्ण “+ 

श्रीशुरुषी समन्र खड च {रध्ह्‌] 


समाज को देता रटेगा-- ठेसा आशीर्वाद दे, यह प्रार्थना कर रहा ह! पि 
स्थानों की पवित्रता शरेष्ठ पुरुषो के निरतर सपर्क से टिकती एव वटती है- 
भक्ति सूत्र वें नारद जी ने ^तीर्थुषर्वन्ति तीर्थानि” के नाते इस स करा 
स्पष्ट ज्ञान सव की करा दिया हे । इस का अनुसरण कर हीमे आग्रह 
प्रार्थना करता हू 


४७६ निमत्रण 
श्री यादवराव मुदिलयार, शे्गोव, महाराष्ट्र २५9 अप्रैल, १६६२ 


आप कभी नागपुर आर्णे तो स्मृति-मदिर देखने की अवश्य 9 
कर । सत्मवृत्त महानुभावो दारा भेट दिए जाने से उस स्थान की १ 
की शक्ति प्रकर्ष से एव अखडता से सवके अनुभव मे आएगी, रेसा विश्वास ^। 


४७७ ठीता-लजाघ्यता स्मारक दैनिक्छ शास्त्रा 
डा दातु करवेलकर, पट्टनकुडी २१ अप्रैल, १६६२ 


स्मृति मदिर एक स्पूर्ति-स्थान होगा, एेसा सव ने विश्वास व्यक्त 
किया है। वह अनुभव मे आने के लिए उनका जीता-जागता स्मारक, यनि 
अपनी देनिक शाखा । उन्हे बढाने एव मजबूत करने पर सव का ध्यात्‌ 
केंद्रित करना आवश्यक हे । (मूल मराठी) 


४७८ शुभेच्छ अमिले 
श्री ढो वे शेपाद्रि, २२ अप्रैल, १६६२ 
मेरी ओर से किया जाना आवश्यक रेते एक छोटे से कार्यं के 
सवथ मे इस पत्र को लिख रा ह| कार्य मेँ आप बहुत व्यस्त टै, 
जानता ह| परतु एक आवश्यक काम जी मेरे लिए असभव प्रतीत ही 
रा है, आपके द्वारा पूर्ण होगा ओर इसते होनेवालै कष्ट के लिए आप मुघ् 
क्षमा करेगे इस आशासे र्मे आपपर सीपरहार्टू। 
कर्नाटक प्रात से अनेक तार-संदेश प्राप्त हए ह । ५ ४ १६६२ बौ 
सफलतापूर्वक सपन्न हए अपने कार्यक्रम के अवसर पर अनेक सन्नं के 
द्वारा िखे गए अभिनदन एव शुभेच्छा-पन प्राप्त हए ट । मे चाटता करि 
२६०} शरी भुख्वी समत्र खठ ८ 


आभार प्रकट करने हेतु उन सभी कौ पत्र लिखूं। वगलीर का अपना नया 
कार्यालय वनानेवाले वास्तुविद्या विशारद श्री पातुरकरजी, धानोअर के श्री 
म्हापसेकर, सिडिकेट वैक, कुमठा के श्री श्रीकात कामत, हरिहर के श्री 
वसवराज, सागर के श्री अनत कृष्णमूर्ति, गदग शाखा के स्वयसेवक, विशेष 
रूप से डा गोडवोले, जिरन्टीने अभिनदन एव शुभेच्छा प्रकट करने हेतु तार 
संदेश भेजा था। पवित्र आजनेय स्वामी मदिरे का प्रसाद शिमोगाके श्री 
नरसिह मूर्ति ने भेजा था। इन सभी सन्नो से कृपया मिलकर मेरी ओर 
से ओर यर्हो के तथा भारते के अपने सभी सहकारी वधु्ओं की ओर से 
कृतज्ञतापूर्वक आभार अभिव्यक्त करें । (मल अग्रेजी) 


४७६ “शब्दरूप मे प्रकट अनुभूति 
श्री जगदीश जी, २४ अैल, १६६२ 


परमपूजनीय डाक्टर जी के स्मृति-मदिर के उद्घाटन क उपलक्ष्य 
भे आए पत्रों को शात चित्त से पठकर यथासभव उत्तर भेज रहा हू । 


आपके पत्र से अपिका अत करण ही मानो स्पष्ट खूप से सामने 
खुला हुआ सा प्रतीत हुआ । जिन मधुर स्मृति्यो की, सदुभार्वो की आपके 
हृदय मे अनुमृति वर्यो से जमी हुई है, वह इस अवसर पर शब्द रूप 
धारणकर प्रकट न होती तो ही महदाश्चर्यं होता । आपके पत्र ने मुदे बहुत 
सुख दिया है ओर इस पत्र की स्मृति मेरे लिए नित्य ्टी सुख का कारण 
वनी रहेगी । 


४८० अत प्रेरणा क्छ मर्वे 

श्री राजाराम पतकी २७ अप्रैल, १६६२ 
आप “शवित्त ब्रह्माश्रम कद मे पहुचे, यह ध्यान मेँ आया । मन र्मे 

सदुूभाव, सत्‌श्द्धा रखकर जिस मार्ग से आप जीवन सफल एव उपयोगी 

कर सर्केगे, एेसा आपको निश्चय से लगता है, उस मार्ग से पूर्णं मन 

लगाकर मनुष्य का अगि जाने मेँ उसका एव उसके संपर्क मे आनेवाले 

समाज का हित रहता है। आपने अत प्रेरणा सै एब पूर्णं विचार कर यह 

मार्गं स्वीकार किया है! उसमे ईश-कृपा से आपको योग्य बुद्धि स्फुरिते 

होकर आपका सकल्प पूर्ण ठो । 

श्रीश्ुरुली समन उत्रड स {२६१} 


सते अचिकः मुद ओर सामान्य ज्-व्ययाग मेँ निपतक्याकः 
सकेगा? (मून मरा) 


०५८१ छोड ह सोर, णो यम खचि राख््रा 
श्री पी नारायणन, ५ जुलाई, १६६२ 


आपके धर फी कटिनादयो का वृत्त पठकर बहुत वु ख हुजा। ॥ 
सोच रहा टर कि आप ठा कटितापर्यो से कते मुक्त ठे सकेगे। 

आपकी चिता स्वाभाविक है । आपका करी करनेवाला भाई अ 
की कमी के कारण घर की जिम्मेवारी योग्य प्रकार से उटानेर्मे अस्म 
श। इस उदाटरण से यह रपष्ट है कि विधिलिखित को सटना टौ पडता है। 
वट दाला नल जा सकता । सभवत आप भी नीकरी करके धर की सहायता 
करने का विचार कर रे गि, तो आपको भी भाई के समान ही सम्या 
का सामना करना पड सकता है। यट वात आपको उचित निर्णय तैने म 
सहायक सिद्ध लगी । आपने जो कार्य हाय मेँ लिया ट, वह हमारा श्रे 
एव पवित्र कर्तव्य टै, वट करते रटना चारिए। 


आपके घर की कटिनाइयौ दूर करने व आपके पूज्य पिताजी को 
कुछ राहत दिलाने का उपाय शीघ्री दृढ लिया जाएगा। 


४८२ अयोष्य पुरुषो नास्ति 
श्री मधुकर देव, विहार ६ जुलाई, १६६२ 


आपके सघ शिक्षा वर्ग के कार्यक्रम, गीत आदि सव वातो तै 
माननीय श्री एकनाथ जी रानडे अप्रसन्न हए, इस में कोई आश्चर्य नही। 
उनके अष्टपहलू व्यक्तित्व, सव क्रों का कर्तृत्व ध्यान में लेते हुए उनका 
अप्रसन्न होना स्वाभाविक &ै । उनके सामने सव कार्यकर्ता बिल्कुल बोने 
लगना स्वाभाविक है। परलु जी भी कार्यकर्ता है भले ही वे अयोग्य टौ, 
उनके साथ स्वय की अपात्रता होते हए यह महत्कार्यं करना हे । उसमे मन 
का धैर्यं एव विश्वास अचल रख । पीठ पीठे रक्षण करनेवाला सर्व समर्थं 
परमेश्वर दे। (मल मराठी) 


रष} श्री्युरुषी समन्य शठ स 


४८३ कर्त्व प्रक्छट क्छने की ओट ध्यान 
श्री सुरेशराव केतकर, प्रचारक, सोलापुर १६ जुलाई, १६६२ 


संपूर्ण देश का विचार करते हुए यह सच है कि कुल परिस्थिति 
चिताजनकं है। परतु उसके कारण कार्य के लिए अधिक निश्चयपूर्वक 
जी-जान से प्रयत्न करने की आवश्यकता हे । इस प्रकार कामे करते समय 
कार्यकर्ताओं को आशा-निराशा के परे जाकर केवल कर्तृत्वपुर्ण शक्ति के 
साथ निस्वार्थ बुद्धि से अत करणपूर्वक कर्तृत्व प्रकट करने की ओर ही 
ध्यान देना उचित एव आवश्यक हे । आपके क्षेत्र मेँ किसी भी वाहरी कारण 
सै कुछ शिथिलता आई हो तो उत्ते दूर करं । (मूल मराटी) 


४८४ सर्व्व प्रसन्नता से मिल-लुककर काम कट 
श्री रघु रारावीकर, प्रचारक, जब्हार १६ जुलाई, १६६२ 


आपने अपने कार्क्ेत्र का सपूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया हे। 
धीरे-धीरे समञ्ञाकर नियमित शाखाओं का अनिवार्य महत्त्व मनवा कर 
शाखा चालू करने का प्रयत्न करना हे । उतावले न होकर एव अन्य वधुजओं 
फी उपेक्ावृत्ति या उदासीनता देखकर उनके सवध मे चिढ या तुच्छता की 
भावना कभी भी मन मेँ आने देना ठीक नहीं होगा । कार्यकर्ता को मन के 
ठेसे विकारो से अलिप्त रहना चाहिए । सर्वदा प्रसन्नता, मिलजुलकर प्रेम से 
रहने की वृत्ति, सवके प्रति आदरथुक्त आत्मीय भाव रे तो यश मिलेगा एव 
उसमे स्थायित्व पैदा होगा, यह आपने अनुभव लिया हे । नित्य के अनुभव 
में बृद्धि हय रही हे, उस्म ये विचार मन मेँ रखकर चलने से वहुते उपयोग 
छयेगा, एेसा विश्वास है। 

कल गुरूपीर्णिमा हे । चार-रपोच दिर्नो से लगातार वर्षाही री है। 
सघस्थान पर भरपूर कीचड हो गया है। फिर भी कल सध्या को 
श्रीभगवदूष्वज पूजन का कार्यक्रम जैसा तय हुमा है, वैसा ही होगा । ठेसी 
छोटी-मोटी अड्चर्नौ की परवाह न करते हए, निश्चित किया कार्यक्रम 
सपन्न करने की आदत लगी तो वडे-बडे सकटीं मँ भी अनुशासन के बाहर 
अणुमान भी न जाने का, प्राप्त एव स्वीकृत कर्तव्य से च्युत न येने का 
असाधारण धैर्य आत्मसात करना एव “अच्युत्त' स्थिति प्राप्त होना, इसरो 
चढकर पेषिक जीवन मेँ अधिक श्रेष्ट अवस्था नरी हे । (मूल मराटी) 


शरीश्ुरुखी समञ्च खड य {रद्र} 


४८९ अपनी सघ-शिख्ा कसौटी पर च्छ्से 
श्री भालचद्र महाजनी, कोल्हापुर १६ जुलाई, १६६२ 

आप तृतीय वर्घं िक्षित स्वयतेवक टै। अतएव आपको कू 
चतलाना आवश्यक नहीं हे ! आपने जो शिक्षा ग्रहण की है, जो विरा 
श्रवण किए ह, उनको प्रत्यक्ष कार्य-क्षेतर मेँ कसीटी पर कसना चाहिए तथा 
कार्य करते रहने का निश्चय दृढ, दढतर होना चाहिए । कभी 
थोडी-वहुत प्रतिकूलता, बहुत से स्थानों पर उदासीनता-अकर्मण्यता दिषाई 
देमी। उससे मन विचलित नहीं होना चाहिए । किसी पर क्रोध न कसते ह 
न चिढते हए, स्नेह-आदर से आत्मीयता की परिषि मे एक-एक को समवि 
कर अपने सिद्धात तथा नित्य शाखा-पद्धति का महत्त्व समज्ञाकर कार्य 
नीव पर खडा करने मँ सफलता प्राप्त कर । 

छोटी-छोटो बाधाओं को तुच्छ मानने के अभ्यास से वडी-वदी 
आपत्ति्ो मे भी अङग रहकर पराप्त ओर स्वीकृत कार्य अनुशासन से कले 
का भ्रष्ठ गुण आत्मसात ठोता है । अपने राष्ट्र-जीवन की वर्तमान सकटग्रसत 
अवस्था की ओर ध्यान देने पर एेसा धैर्यशाली, अनुशासनवद्ध जीवन सूरण 
समाज में निर्माण होने की अनिवार्य आवश्यकता स्पष्टत प्रतीत होती ६। 
अपने नित्य तथा नेभित्तिक कारय मं से सढजता से यह सर्वश्रेष्ट आवश्यकता 
पूर्ण करने की सफल योजना हो रही हे, यह देखकर अपने विचार सिद्धति 
तथा कार्यपद्धति पर अपना विश्वास सैकड़ों गुना वढना चादिए। 

(मूल मराठी) 

४८६ परिस्थिति निरेक प्रयत्न 
श्री वावूराव साटे, १८ जुलाई, १६६२ 

चारों ओर परिस्थिति का परिणाम न होने देते हुए कार्यं का 
उत्साह बढता हुआ रखने का गुण अभी तक अपने सव कार्यकर्ताओं मेन 
आने से कार्य मँ उतार-चढाव दिखता हे । यह कमी दूर करने का भरसक 
प्रयत्न होना चाहिए । (मूल मराटी) 


४८७ सघ शिक्षा वर् च्छे समय शास्र अच्छी चले 

श्री गजानन वापट, २० जुलाई १६६२ 
ओप्म के परिष्यामस्वरूप कुछ स्थानों की शाखा बद पड जाती है 

{२६४} श्रीशुर्ठी सभन्र खट ८ 


एसा अनुमव पुराना टो रै! परतु इसका विशेय विचार किसी ने नीं किया 
है। यह स्वाभिविकतया लेता रै, एेसा मानकर उसकी उपेक्षा की गई ै। 
प्रतिदिन समयं पर कुछ प्रयास करने का सोचा जाए तो आगामी सष शिक्षा 
वर्ग की ओर ध्यान लगा रहता टै ओर उसके कारण प्रयत्न नहीं ले पाता। 
इसलिए अभी से टी ध्यान रखकर ग्रीप्मकाल में ही नी, तो निरत्तर 
शाघ्याओं का दायित्व सँमाल सकनेवाले स्वयसेवक वथु स्थान-स्थान पर 
रेमे, एसा प्रयत्न करना आवश्यक प्रतीत ोता है । 

(मल भरादी) 


४८८ रिक्त अमय व्यर्थ न भवा 
श्री मधुकर भालशे, अमलनेर २० जुलाई, १६६२ 

वटँ के अनेक स्वयत्तेवकों मेँ अन्य अनेक गुण रहने पर भी 
राष््रभक्ति की उमग दिखाई नीं देती तथा निरतर काम करते रटना, कभी 
भीजी न ऊना, इन गुणों का तो अपने समाज में मानो अभावदीहो 
गया रै। अन्यथा अमलनेर तथा निकटवर्ती सपर्ण समाज को अपने 
आलिगन मेँ सदा के लिए वद्ध कर सकनेवाली शाखार्पँ खडी होना ओर 
सदा खडी रहना सदज-साध्य था। इस परिस्थिति मेँ आपको अनेक वधु 
खोजकर, उनके हदय में प्रखर भाव जागृत कर क्षणिक उमर्गे निर्माण नहीं 
ठोगी- एेसा प्रयास कर, स्थायी कार्य-प्रेरणा, कर्मशीलता, अपने कार्य की 
रचना की सुदृढ कमटता पैदा करने के लिए प्रयास करना आवश्यक हे 1 
फिर कार्य सुगमता से अवाधित चलेगा ओर वेगा । 

काम करते समय स्वय नियमितता से व्यायामादि से शरीर उत्तम, 
स्वस्थ ओर सुदृढ रखें । इसमे दिलाई न दिखा । रिक्त समय व्यर्थं न 
वार ! रिक्त समय मे पठन, सत्मवृत्ति निर्माण करनेवाले श्रेष्ट अर्थो का 
अनुशीलन कर । कु उत्तम वाते कटस्य करे । अपने सपक में सभी 
स्वयसेवक आर्ये । उने से वाल-तरुण स्वयसेव्को को भी यष्टी अभ्यास 
लगाना चादिए । श्रेष्ठ राषट्र-पुरुो, धर्म-सस्थापर्कों के चरिन्नों का अभ्यास 
कर उनकी पवित्रता, एकाग्रता से स्वीकृत जीवन सफल करने की दृढता 
आदि त्रेष्ट गुणों का चितन कर उने आत्ससात करने का निश्चय जागृत 
कर । (मूल भरारी) 


श्रीशुरुषी समन्य खड च {२६९} 


५८६ प्रचारच्छ-एीवन च्छ प्रारभ 
श्री विलास चाफेकर, २१ जुलाई, १६५२ 


प्रचारक-~जीवन नया लगता लेगा । उससे समरस हकर स्वय की 
स्वास्थ्य उत्तम रखना, पटन-मनन आदि से ज्ञान सतैन रखना, सपर्य 
तथा रष्ट्रपुरुपों के चरि के चितन से कार्य-विषयक निष्टा, कुशलता तथा 
विशुद्ध आचार -विचार-व्यवटार आत्मसात्‌ करना अत्यत लामदायी होगा 


अत्यविक प्रवास ओर कहीं पर ध्यान केद्ित न कटने से विक 
लाम नहीं लेगा । आपका क्रमश अनेकों से परिचय लोगा, अनेक भले-वुर 


चिन-विचिन अनुभव आर्ठ्गे ! उनका उपयोग कार्यदृष्टि ते तत्परता से 4 
मूल मूरा 


४६० ईश छपा से दुदढनिष्ठ छा पाठ 
श्री वसतराव केलकर, रत्नागिरि २३ जुलाई, १६६२ 


नागघुर को श्रीगुरुपीर्णिमा महोत्सव १७ जुलाई को उत्तम रेतिस 
सपन्त हुआ । उत्सव के चार-र्पौच दिन पूर्वं जोरदार वर्षा की दाडी ली 
री । कार्यक्रम प्रारभ लोने के कुछ समय पूर्व वर्षा थमी । आकाश निखा 
हुआ ! इससे वातावरण मे प्रसन्नता छा सई । सस्थान पर कीचड़ हो 
ते संपूरणं समय सभौ स्वयसेवक वधुओं को खडे रटना पडा । छेरी -छेदी 
कटिना्यो आती ही रहती हे । उनकी ही नदीं, तो वडी-वडी 
चिता न कर निश्चय लगन तया अनुशासन से स्वीकृत काय करने की 
निष्ठा आत्मसात होने के लिए ईश-कृपा से रेते छोटे-छोटे प्रसर्गो ते पाट 
मिलता हे। उनका उपयोग करते हए ईश-कृपा पर कृतन्नतापूर्वक निष्ठ 
दुढतर करना तथा उसकी कृपा से अपना श्रम सफल होकर 
राष्ट्र-यैमव प्राप्त होगा इस अटल विश्वास सै कार्यरत हीना, यही उचित 
है) (मुल मराठी) 


४६१ र्ण क्छार्यक्कर्ता क्छ माब्डिश्यनि 
श्री वाचरूराव गरे, चिखली-विदर्थं २२ जुलाई, १६६२ 


स्वास्थ्य की दुर्बल अवस्था म निष्कियता आना अपरिदायं £) 
उसका खेद करते रहना लामदायी नीं । निश्चित मन सै योग्य उपचार 


{२६} शरीशुर्खी शमनर खड ८ 


आदार-वि्धरादि पर ध्यान देकर शरीर अच्छा करना, यदी इस अवस्था मे 
एकमेव कार्य 1 मास भर मे अच्छा होने का आपको विश्वास ्टोने से अव 
पुन कार्यं मँ लगने रेतु अवधि भी वटुत वची नहीं है । इसलिए अव समय 
है कि मन कौ उल्लसित रखें । 


कार्य करने में जी खटा न करे, उसमे अवित विकार पैदा न हो 
एव व्यवटार मेँ विचिनता न आए, इसकी ओर विशेय चिता करनी पडती 
है। आप विचारवान एव अनुमवी ९, इसलिए एेसी चिता करने की वारी 
आप पर नटी आएगी । शरीर-स्वास्थ्य प्राप्त कर, कार्य का स्वरूप, क्षेन 
आदि के सवव मेँ विचार कर निर्णय ले सकेगे, एसी अवस्था शीघ्र आएमी । 
इस ओर आप पूरा ध्यान र्खे । (मृल मराठी) 


४६२ वर्तुस्थिति-निवेदन 
श्री के श्रीराममूर्ति, सघवालक २३ जुलाई, १६६२ 

दिनाक १७ ७ १६६२ को सपनन हआ श्री गुरुपीर्णिमा उत्सव डेढ 
घटे से अधिके समय चलता रहा । (उत्सव के पूर्व हई वर्या कँ कारण) पूर्ण 
कार्यक्रम म स्वयसेवकों को खडा टी रटना पडा । एेसी छोटी-मोटी कटिनाइ्यो, 
लख्यप्रान्ति में दृढ निश्चय, अनुशासन एव स्वेच्छा से स्वीकृत अपने कर्तव्य 
को पत्परता से करते रहने का सस्कार प्रदान करनेवाली सिद्ध होती है 
हमारी ग्रदण-शषमता के अनुरूप इस प्रकार की शिक्षा देनै की कृपा दयाधन 
परमात्मा करता रहता हे। 

मेरी श्रद्धेय वृद्ध माता वहत दुर्बल हई हे । विशेष कौई व्याधि तौ 
नही, किन्तु शक्तिक्षय द्रुतगति से हो रहा है । भगवान की इच्छा। सव रीक 
होगा, एेसी टी आशा हम सभी करे ओर्‌ जो भी पूर्व-सचितों का परिणाम 
भाग्य में होया उसका स्वागत करने के लिए सिद्ध रहे । आप जैसे सम्प्वृत्त 
सभी मिनो की सदिच्छा के कारण उन्दें कष्ट मे भी आराम एव मन स्वास्थ्य 
अवश्य प्राप्त होगा, इसमे मुञ्चे सदेह नदीं ह । (मूल अग्रेजी) 


४६३ अआशक्छित मन च्छे द्पब्ट स्व 

श्री गजाननराव जोशी, प्रचारक, पटना २४ जुलाई, १६६२ 
आवासीय विद्यालर्यो का विशेष लाभ होता है । यह अभिनदनीय है 

श्रीशुरुखी समब्य खड स {२६७} 


कि आपने इस विद्यालय (पाटलिपुत्र शिक्षा मदिर) को आदर्शं सस्था वन 
का सकल्प किया ै। परु विगत कु वर्पो मँ स्वय का सामर्ध्वंन देयौ 

हुए आपने अनेक काम शुरू करने का उपक्रम किया धा । उसमे यश ५ 
मिला टी नहीं, अपितु बहुत बडी योजनाओं के लिए साधन जुटाने के ददे 
से आप कछ लोगों के कर्जदार वन गए ह एव अव ऋण चुकता कले के 
लिए आपके पास कोई अनुकूलता न होने से वे सव उस माना ड्वने 
के लक्षण दिखते हे । यह दु खद एव अनुचित वरतुस्थिति ष्यान मे लेक 
आप वौ क्या सकल्प करनेवाले है एव उसमे कौन फंसकर आपके प्त 
भविष्य में मन में अविश्वास एव मनमुटाव रखनेवाला है, इसं विषय मेके 
अनुमान लगाना सभव नहीं हे । यदि पेसा कुछ हआ तौ विद्यालय १ 
नुकसान होगा । आपको मारा-मारा फिरना पडेगा, दूसरा उपक्रम दना 
पड़ेगा । आपकी एव आपके पुराने काल से चले आ रहे सवर्धो के कारण 
क्टुल कार्य पर भी ओंच आ सकती हे । इस आशका सै मन ग्रस्त लोर 
है । मुद लगता है कि आप उत्तेजित न होकर शात चित्त से इसका विचार 
कर योग्य निर्णय ल । आपके प्रति जो आत्मीयता मेरे हदय हे, उस 
ररित होकर ही यट सव इतना स्पष्ट लिखा हे । इतना स्पष्ट ओर अथि 
लिखने मेँ कटुता व्यक्त होने कौ सभावना रहती हे । अत आपको इस वारं 
यश प्राप्त छोकर पुराने सव प्रसग शीघ्र समाप्त कर डालने की अनुकूलता 
प्राप्त होने के लिए भै श्री प्रभुचरणीं े प्रार्थना करता हूं। (धरून मधटी) 


४६४ शारा के नित्य कार्यक्रम 
श्री मधुकर थोरात, वडगोंव, कादली २५ जुलाई, १६६२ 


आपने वडर्गोव मे शाखा फिर से प्रारभ की, यह पठकर चह 
आनद हुआ । नियमित रूप से शाखा चला । खेल आदि कार्यक्रम भी, 
गड्वडी न होते हुए सुव्यवस्थितता से अनुशासन की ओर ध्यान रखकर 
लिए ज । आपस में सच्चा वधुभाव रटे । सदेव परस्पर मिलना-जुलना 
पर आना-जाना, प्रो से नम्र तथा मधुर व्यवहार हर अवसर पर 
एक-दूसरे की सटायता करने की सिद्धता ये वाते सहन रूप से ह! 

अपनी मातृभूमि का विस्तार, पवित्रता, इतिहास आदि क विषय ॥ 
नित्य विचार किया जाए तथा परस्पर को वताया जाए श्री शिव छनपति 
ओर उनकी प्रेरणा से तेयार हुए श्रेष्ट राष्ट्रभक्त के पुनीत चित्रौ का 
{र६ष्) श्रीश्ुर्वी रमन्र खख ८ 


अध्ययन-चितन करर, उनका यह गुण, जिससे उन्लने प्राणपण से राष्ट्रं 
क उत्थान किया, टममे भी पैदा टो, एसी सीख मन कौ देते रहे। 
{मूल मरादी) 


०६५ श्रयाग्‌ विधि पत्रिव्छा' नित्य प्रगति क्छ 
श्री जगदीशस्वसखूप जी, प्रयाग ३१ जुलाई, १६६२ 


प्रयाय म आपने "विधि पत्रिका" के दो अक दिए थे। यट रेरा 
प्रमासर टै कि गिसका आग्रहपूर्वक प्रचार करना आवश्यक हे । विधि-सवधी 
सन्नप इस पत्रिका द्वारा सुगमता से सव सवधित लोग सीखकर अग्रज 
प्रयोगो की दासता से मुक्त टौ सकेगे ! आजकल अग्रेजी की पुन प्रतिष्ठापना 
करने की परानुकरणशील दासबरृ्ति बढ रटी हे ओर हिदी की अवगणना 
करने की चेप्टार्णँ वल पकड रही हे । इस दृपित वायुमडल को शुद्ध करमे 
के लिए प्रवल प्रयत्न करने की आवश्यकता टै । जीवन के सव केर मेँ यह 
होना चािए । ओर एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मे आपने यह “पत्रिका चलाकर 
अतीव उपयुक्त पग उटाया है। यट ॒श्रयाग विधि पत्रिका दिन-प्रतिदिन 
प्रगति करे, यही श्रीमगवान से प्रार्थना हे। 


४६६ व्यवसायी स्वयरेयकछो मे कार्य बदा 
श्री शिवराय तेलग, मुवई ३ अगस्त, १६६२ 
अनेक पुराने-नए व्यवसायी वयुओं को निकट सपर्क द्वारा कार्योन्मुखं 
करने का आपका विचार विल्चुल योग्य टे । बीच मेँ श्री गोवर्धन जी का एक 
पनर आया धा। उस समय भने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया था, क्योकि मेरी 
धारणा यह हुई कि नियमित सघकार्य करना सभव नहीं है, अतएव उसके 
अत्निरिक्त अन्य उपक्रम करने का विचार उनके मन मेँ आया ठोगा । वैसा 
ने उनको धोडा-सा कहा भी था। उस कहने का उन्हे थोडा क्रोध भी हु 
होगा। अर्थात चै पुराने निष्ठावान स्वयतेवक है, अतएव वह क्रोध थोडे 
समय ही रहा होगा, क्योकि उनके आचरण पर तथा अन्य व्यवहार पर 
कोई विपरीत परिणाम नदीं हुआ । होना सभव भी नीं हे। उनकी कल्पना 
के वारे में मेरे मन जें पैदा हर्द आशका निकाल दी जाए तो वह उत्तम ३े। 
सघकार्य का प्रत्यक्ष सपर्क दढ करने का लक्ष्य रहा तो उनकी कल्पना 
उपयोगी सिद्ध होनेवाली है । वे स्वय काम करने को सिद्ध ह, ठेसा उन्टोनि 


श्रीश्री समग्र खड स ध # 


आश्वासनषर्वक लिखा था। ये ओर उको समान अन्य वधु आपी 
योजनानुसार काम कर कौ आगे आए तो आपङ़ी कन्पना श्र ती 
एोमी ओर मुव के वायुमटत मे अपन विवार अविक पिततृत न १ 
अधिक गहराई तक जं जमा पाटगे। 

सप्रति अनेक विचार म मे ह। प्रात-प्रवार्को कौ वैव्क १ 
विभिन्न श्रातं मे दीर्घं कालावधि के तिए प्रचारक का काम करनेवाने उत, 
कर्तृत्ववान, कुशल, निष्टावान, धर्यशाी, क्षणिक यशापयश से विचनितन 
लोनेवाले क्षमावा कार्यकर्ता चाटिए ओर आपकी शाघा मेँ ते देते 
सामने अर्प, यह अपेक्षा व्यक्त की गर्ह ै। (गत मराटी) 


०६७ वत्यल्प क्षमता क्छा सेद न च्छट 
श्री दन्तौपत दर्पे, सातारा ८ अगस्त, १६६२ 


विचारपूर्वक आपने स्वय की धारणा उत्तम की टै । केवल स्वय ४ 
शमता अत्यल्प हे देसे विचारो से रसत न लं । जानकार लोग कलते ६ फि 
हम ह कर्ृत्ववान हे, यह अहकार का विचार जिस प्रकार त्याज्य ह, उसी 
प्रकार स्वय की शक्ति की अवेलना करना भी त्याज्य ही हे। जो करतल ह, 
वट जितना हो, उतना पूर्णत काम में लगाना प्रमुख वात है! देता दा 
कम-अधिक का भार श्री परमेश्वर पर। उसके वारे भे र्ये खेद करने 
आवश्यकता नहीं हे । 

यह सच है कि समाज के विचारो-भावों मे अल्प परिवर्तन ह है। 
मुज विश्वास हे कि जीवटता से, स्नेह से, आत्मीयता से प्रयत्न करते न 
तो यह स्थिति वदलेगी तथा योग्य धारणाओं से युक्त समाज खडा होगा। 
समाज की इस अवस्था का आविष्कार हुआ, तो सारे सकट दर हो जर्ष 
तथा इसे सदेह नीं कि श्रेष्ठ सुखपूर्णं जीवन प्स्थापित करने # 
अनुकूलता अनुभव होगी ! (रूल मराटी) 


४६ शब्द्‌ की कर॒त्यजय अवस्था व्छा प्रतीक्छ शाखा 
श्री वी शेषगिरि, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु ४ अगस्त, १६६२ 


आशा करता हू कि अपनी तिरुनेलवेली शाखा प्रगति पथ पर ह 
हम लोग यह ध्यान रखे कि वर्तमान परिस्थिति भँ जव वाकी सभी लोग 


{२७०] शीशुरुती समग्र खठ ८ 


समाज चिषटन करने के कार्य मे आसुरी आनद मानते है, अपना देश 
अतर्वाह्म सकर्टो से धिरा हुआ हे, इस तरफ दुर्लकष्य करते हुए एक-दूसरे के 
साथ कृनिम प्रश्नों पर सर्पं कर रहे टै, जिसके कारण हमारे अस्तित्व कौ 
ही खतरा उत्पन्न हुआ है, उस परिस्थिति मे हमारा ही कार्यं एेसा हे, जो 
अपनी स्वाभाविक एकात्मता निर्माण करने मेँ प्रयलेशील है तथा चारौं ओर 
की परिस्थिति का यथार्थ ज्ञान लोगों को करा रहा है। अत हम सव 
उद्यमश्रील रहँ तथा अपनी पूर्णं शक्ति के साथ अधिकाधिक लोर्गो को शाखा 
मँ लार्पै। यी हमारे राष्ट्र की सामर्ध्यशाली, सुसगटित त्था मृत्युजय 
अवस्था का स्थायी आविष्कार है! (मूल अग्रेजी) 


४६६ विद्यातुर का सक्छल्प पूर्ण 
श्री बालकृष्ण नाईक, मुई ६ अगस्त, १६६२ 
अधिकाधिक वैज्ञानिक एव तात्रिक ज्ञान प्राप्त करने के हेतु आप 
जारे है, यह ठीक ही हे, क्योकि पृथ्वी के उस भाग मेँ निवास करनेवाले 
वधुजं ने उस क्षेत्र मेँ अभिनदनीय प्रगति की हे, कर रहे ह ओर उनके 
ज्ञान को, ज्ञानप्रापति की तीव्र इच्छा को अपने मे जगाकर, उनेकी अध्ययनश्ीलत्ता, 
उदयोगप्रियता, अध्यवसायिता के गुणों का अपने मँ आविर्भाव कर लाभ 
उडाना उचित्त वं आवश्यकं हे ) आपके इस्त सकल्पं कौ शरीभगवान पूर्णं करे । 


५०० सात्वन 1 
श्री दादासाहेव गोरवाडकर, नासिक € अगस्त, १६६२ 

आपकी वीर्थं स्वरूपी माताजी को जो असहनीय कायिक ओर 
मानसिक पीडाहो रही थी, वह ध्यान में लेते हुए यह कठना टौगा कि 
श्रीपरमेश्वर ने उन्हें शीघ्र उठाकर वडी कृपा की कि उन्हे अधिक काल तक 
पीडा भोगने नहीं दिया । इस एक सतोष की वात को छोडकर, यह घटनां 
आप सब भाई-बहन को अत्यत दु खदायी है ! आपकी माताजी पर उत्कट 
कृतज्ञतायुक्त भक्ति थी, इसलिए यट स्पष्ट हे कि मात॒वियोग की तीव वेदना 
आप अनुभवे कर रहे होगि। फिर भी उन्होनि पुत्रपुत्र के सुखी ससार 
देखे, नात्ी-पोते देखे, उनपर लाङ-प्यार की वर्षा की । रेक दृष्टि से 
उनका जीवन सार्थक हुआ-रेसा विचारकर तथा ज्येष्टता के नते प्रे 
श्रीलुर्खी थमब्य खड स (० 


परिवार यें स्नेट-सवथ दृढ करने का आपन दायित्व ह, यह स्मरण क 
द ख निगलना, मन सतुलित रखना तथा स्वकर्तव्यं की ओर पूरा ध्यान दना 
योग्य हे ! जाप जानकार है, अनुभवी है, विचारवान ह, विवेकस्मपनन है। 
आपको चु करट एेसा नही है । (मूल मराटी) 


५०१ मब्टयच्दपूर्ति पर छार्दिक शुभेच्छा 
श्री रामभाऊ प्रभुदेसारई, नासिक ६ अगस्त्‌, १६६२ 


आप माननीय श्री वलवत्तराव पलश्चीकर्‌ सत्कारं समिति के कारयबाह 
ठै, इसलिए यह पत्र भेज रा हू। परसो दिनाक 9२ अगस्त का गह 
सत्कार-समारोठ डा श दा पेंडने की अध्यक्षता मे होनेवाला हे । एक प्रसि 
विदधान साहित्यिक तथा ज्ञानेश्वर भटाराज के तत्त्वज्ञान के मर्मज्ञ, ज्ञानेश्वर 
वाङ्मय मेँ नित्य अवगाहन कर विशुद्ध, सात्विक, भक्तिपू्ण जीवन जीन मँ 
अत्यतं मफल हए माननीय वलवतराव पलशीकर के सत्कार -समारोह का 
अध्यक्न स्थान मित कर रहे है, इसमे ओचित्य है । यह मणि-काचन सयोग 
है। अत इसमे सदैट नहीं कि समारोह अविस्परेणीय होगा । 

मेरा ओर माननीय श्री बलवतराव पलशीकरे का सवथ एसा है कि 
ङस “सत्कार-समारोह” पर ओपचारिक कुठ लिखना मुस्ने सभव नही है। 
कितु आप सत्कार करने को सर्वथा योग्य ठे । जिनके सत्कार क कारण 
सत्कार करनेवालो का भी जो सम्मान लेता हे, वह केवल सान्निष्य-गृण के 
कारण शष्ठ व्यक्ति कौ ही गोरव करै के लिए चुना गया है, इसके लिए 
आपका तथा स्कार-समिति के अध्यक्ष आदि सभी सम्माननीय सदस्यों का 
म अभिनदन करता हू! रेष्ठ व्यक्तियों की सख्या अल्प ड, उनका शरष्टल 
पटचाननेवाल गुणग्राक उसमे भी अल्प ै। यदिहुए भी, तो प्रकट खूप से 
सत्कार करने का विचार सृञ्जकर उसके अनुसार सारी व्यवस्था करनैवाले 
तो अत्यल्प हे । इसलिए यह समारोह अलोकिक सयोग हे । परसिद्धिपराद्मुष 
माननीय श्री बलवतराव पलक्चीकर दवारा इस कार्यक्रम को समति दर्द 
गई यद उनके प्रति आपके उत्कट स्नेह का ही दयोतक है । इसलिए आपका 
ओर सव सदस्यों का भे अभिनदन कर, उनके आभार मानता दा 

माननीय श्री वलवतराव पलशीकर को मे योते मनद मन 
स्थर स्टाग नमस्कार करता हूं ॥ चै अधिक दृ लि, तौ वह उन प्रिय 
जीं ठोगा। 
{२७२} श्रीश्ुरुली समन्य ड र 


श्री परमेश्वर की असीम कृपा से उन्हे दीर्घायुरारोग्य का लाभ हो, 
स्वीकृत कर्तव्य उत्कृष्टता से करते हुए भगवान के पुण्य-कीर्तन मे उने 
अखड समरसता का लाभ हो । (मूल मराठी) 


५०२ समर्घ्‌ श्रीराम प्रशन 
श्री गोविद स्वामी आफले, १५८ अगस्त, १६६२ 


श्री राममदिर की नीव डालने का समारोढ आप श्री व्ये के 
करकमलों दारा सपनन करने जा रहे है श्री रामप्रभु सर्वसमर्थं है, अन्नानी 
जीवों को सन्मार्ग दिखाने के लिए श्रद्धास्थान मदिर आदि रूप में वह स्वय 
ही खडे करवा लेते है । ठम निमित्त मात्र होते हे । निमित्त लोने का सीभाम्य 
भी भ्रष्ठ है। वह आपको प्राप्त हुआ, यह उसी की ही कृषा है। देसी ही 
सदैव कृपा आप पर रहे एव आपका सकल्प सिद्ध हो, इसके लिए 
श्रीपरमेश्वर के चरणों में नम्र प्रार्थना करता हू । (मूल मराठी) 


५०३ तमिल शम्ुद्ध भाषा 
श्री सुधाकर सोमलवार, सेलम १५ अगस्त, १६६२ 
आप सेलम पुव गए तथा आपकी सारी व्यवस्था हो गई, यह 
परकर सतोप हुआ । धीरे-धीरे तमिल भाषा सीखकर आत्मसात करें । वह 
वहत समृद्ध भाषा हे । अपनी सास्कृतिक परम्परा का बहुत बडा कोप उस 
साहित्य मे हे । भापा सीखने से वों के स्वयस्तेवक वधुओं से सहजता से 
बोलचाल होने में सुविधा लोकर आपका मन भी उत्साहित होगा ! आप जो 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए है, उसमे उत्तम ध्यान दे तथा उच्च से 
उच्चतर श्रेणी प्राप्त करं । (मूल मराठी) 


५०४ अडचने हमेशा नही आरती, सफलो 
श्री सुधीर फडके, पुणे-२ ७ सितबर, १६६२ 
ज्ञात हुआ कि आप नया काम हाथ में ले रहे है । वास्तव मे उद्योग 


को यह स्वरूप आप को चिरपरिचित डे, मनोनुकूल है । पीछे कु कारर्णो 
से उसमे वाथा आई होंगी एव हानि लोकर उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिण 


शरीशुरुफी यम्य खड स {~ 


इतना दीर्घकाल आपको कण्ट ञेलने पड़ होगे । परतु देसा नही कि 
अड्चने हमेशा आती है । उसमे अपना उद्योग सुरक्षित रखकर उवी 
उन्नति करने का ज्ञान एव कौशल्य आपको उपलब्ध होने से विश्वास ह 
इस नवीन उपक्रम मेँ आप अधिकाधिक सफल हो सकेये। 


उत्तम, उदुवोधक चित्रपट निर्माण मेँ आपकी उत्तरोत्तर उत्त #॥ 
एव कीर्ति प्रप्त हो इसलिए श्रीपरभुचरणो मे प्रार्थना करता हू । (ल कपौ 


५०५ अगवान शुद्ध बुदि व पवित्र मन हमेदे 
श्री दशरयसिह वोडाया, निवाेडा, राजस्थान ८ सितवर, १६६२ 


“सावत्सरिक समापना" छपे ह काडं पर ही आपके दारा लिघा न 
मिला । प्रतिवर्षं के इस पुण्य पर्व पर यह नियम मनुष्य मातर मे सदुभाव क 
व्यवहार बनाकर रखने ने सहायक तथा स्वत मेँ नम्रता का पवि य 
्रस्थापित करनेवाला होने से वहुत श्रेष्ठ हे । तो भी षमा" कटने का 
अपनी ओर अधिकार ले नटीं सकता । श्रीभगवान ही उसका 
अत भ उसी के पास प्रार्थना करता हं कि हम सव दुर्बल मानवो को स 
चुटिर्यो के लिए क्षमा कर आगे ठेसे अपराध जाने यां अनजाने मेभीषह 
लोरमी की ओर से न हों, पेसी शुद्ध बुद्धि व पवित्र मन वह ह्मे आशीर्वाद 
रूप प्रसाद के नाते देकर हम सवको अपने सेवक के योग्य वनाए। 


५०६ वीव क्ता पत्थर बनक्छ२ खना चाहता ह 
श्री के आर मलकानी, दिल्ली ८ सितवर, १६६२ 


जेसा कि आपको मेरी मनोरयना का ज्ञान है, भे अपने भग 
राष्रपरासाद की नींव मे दवा हु एक छोटा-सा पत्थर वनकर रटना चाहता 
हू (मल अग्रेजी) 


५०७ प्रचारक च्छा धर्म 
श्री मनोहर आटल्ये, कटक २७ अक्त॒वर, १६६२ 


यह ज्ञात हआ कि आप अपने नयनियोजित शेन मे पैव गए। 
कुटल संपूर्णं शटर की जानकारी एव लोगों के मन का गटन शीघ्र टी आपकर 


{२७४} शरीशयुख्छी यमग्र खड < 


ध्यान में आएगा । उस पर से जो वो होगा, वह एव श्री वाबूराव पालधीकर 
जी के अनुभव दोनों का मेल विटाकर कुशलता से कार्य करं । प्रारभ में 
यश भले ही ओँ को न जेचे, तो भी उत्साह भग न होने दे। अपनी पूरी 
योग्यता लगाकर प्रयत्न करते रहना हम प्रचारकों का स्वाभाविक धर्म हे । 
उसके परिणामस्वस्प काम खडा रदेगा ही । (्ूल मराढी) 


५०८ सघकार्य मे सच्ची सिदियो की प्राप्ति 
श्री वावूराव पालधीकर, कटक २७ अक्तूवर, १६६२ 


उनकी मनोवृत्ति मे कार्य करने की भावना विशेष हे या निवृत्ति का 
जीवन ग्रहण करने की, यह स्पष्टत समञ्च में नहीं आया । आपके कहने पर 
कार्य प्रारम कर, वीच मेँ निवृत्ति की इच्छा प्रबल होकर वे वाद में कीं 
निकल गए, तो वह वहत लाभदायक नहीं होगा । आपका निश्चित मत ठो 
कि एेसा कु नष्ट होगा, तो आपकी योजना उपकारकं हेम ! 


अपना कार्य श्रद्धा, निरहकार बुद्धि तथा ईश्वरार्पण वृत्ति से उसी 
की आज्ञा से, उसी के ट धर्मसस्थापन के कार्य का अपने अशकेसरूपमें 
हम कर रहे है तथा इसी मेँ से पारमार्थिक उन्नति निश्चित होगी, यह 
उनको अच्छी तरह समा । परमार्थ, चमत्कारादि श्रुद सिद्धि नटी है। 
उसमें वैसा कुछ भी दिखाई नटीं देगा, मन शाति तथा प्रसननता सच्ची सिद्धि 
है ओर वह आत्मसात होगी, इसकी उन्दं जानकारी दे। सव सुख-दु ख, 
यरापयश, मान-अपमान, आदि जो-जो प्राप्त होगा वह धीरज से आद्य कर, 
अविरत कार्यरत ररे, यही उचित ओर आवश्यक होने से यैसा करने मेँ मन 
समरस कर, यह उनके अत करण पर अकित करने का प्रयत्न करे । इस 
प्रयत्न मेँ आपको यश मिलता हुआ दिखाई दे तो मुञ्चे विश्वास है किवे 
अपने लिए बडे आधारभूत सहायक सिद्ध गि । आपके सान्निध्य ओर 
सहवास मेँ कार्य करने का विचार मन मे अक्ुरित हआ डे, अतएव आपके 
मार्गदर्शन में, आपके ही कार्यषेत्र मेँ उनके कर्तृत्व का विकास सुलभता से 
लो सकेगा। (मूल मराठी) 


५०६ रलजख्धान क्ते प्रवास भ लौटने पर 


प श्री सातवलेकर, पारडी ३१ अक्तूवर, १६६२ 
कार्य ठीक हे, परतु कूल सव लोगों की, अच्छे-अच्छे, पदठे-लिखे 
श्रीशरुरुपी समन्य खड ८ {२ 


ड 


सी्मो याभी गरल्ण शि, भाणमी ले गर्‌ णवं उपे चारप 
ती रातु हो फा तृनि { नियमे सार्थं यद्ध पर शी उममे दृता 
सन्य चैययैगनो मं समय तया {1 यार्यं कौ मेत 
स्त उला¶ी पटर्ती £, पतु पशिश्चम करका जप्या भरमम एव उग्र 
अच्छा परिणाम से ग्द है! (मुन मय) 


५१० पप्रीत्तर पाने का अभिमान 
श्री नामदेव घाठगे, मुद २१ अग्तृयर, १६६२ 

आनक प्रत्येक पतर फा उत्तर देना समव ल] लेता £। फिर ¶ 
पुरी स्मृति रखकर पितते ए वथु केवल उत्तर पातै की अपेमासै ष 
भेजते 7। काम कु भी नले रए्ता, केयत कौतु ओर पन-प्रति का 
सतो, जनक वार अमिमा। अनिमा सदासर्वदा यरा टी £। अव उन 
तोर्गो को यह समन्नता गी कि अवारण मेरा काम वदान प्रयत्न कने ते 
यट निष्कर्थं निकनता हे कि उत्को मेगे वरे मे आदर ओद श्रद्धा ती ढो, 
सामान्य आत्मीयता त्था सानुमृति भी नप 2 । जीर आनकल काम के 
यनी की ओर भी ध्यान देनैक समय प्रा ए पडता है, इसलिए वै 
अनुत्तरिते रतै £ या अन्य कोई उाके उत्तर भेजता £। उसके कारण यै 
लोग अप्रसन्न लेते हेगे। यट टुत लो अनिष्ट रै, परलु उपाय मही है! 
इसलिए मे सव से प्रार्थना करता रत्ता ठू कि अपने कार्यं का निविदन 
करनेवाले पन नियम से भेजे जार, परु टर वार उनके उत्तर पाने की 
अपेक्षा न की जाए आप इसी रीति से पन मेजते छ, इसलिए आपके वार 
में यह प्रश्न पैदा नहीं होता। 

आजकल चीन के ही आक्रमण की वातर्पिं वातावरण में न री 
ठै, इस परिस्थिति मे सभी देश-वधुओं की कर्तव्यनिष्ठा जागृत रखकर शुद्र 
स्वार्थ, मतभेद, हदय में से हटाकर्‌ काम करना आवश्यक हे! इसका वोध 
आपके क्षेन मे विशेष स्पष्टता से रटना आवश्यक &। इस दष्ट से उचितं 
प्रयत्ने करते रह । 

परतु देसे प्रयत्न करने के लिए जो परिश्रम करने पडेगे, वे स्वास्थ्य 
ठीक होने पर ही कर सकेगे\ आपने तो लिखा ह कि स्वास्थ्य शु 
नादुरुस्त" है । इससे यिता लगी े। पर्याप्त ध्यान देकर, योग्य उपचार 
करवाकरे शरीर स्वस्थ एव कार्यक्षम वनां जिससे उत्सा से काम कर 
सर्केगि । (बूल मराठी) 
{२७६} श्री शुखपी समन्य शठ ८ 


५११ जागृत रसे, जागत करै 
प रामनारायण शास्त्री, इदीर १ नवयर, १६६२ 


देश की वर्तमान सकटग्रस्त स्थिति मे आक्रामकों की भीति कै साय 
अपने नेताओं की दुर्वल नीति अतीव भयावह प्रतीत हो रही हे । देखे, समय 
क्या-क्या रग लाता है। टम सव अपनी ओर से जनसाधारण के 
धर्य-आत्मविश्वास को जगाकर तथा दृढ करके आक्रमणकारियों पर पूर्ण 
विजय पाने के लिए उचित परिश्रम की सिद्धता जागृत करे, जागृत रखें । 
यही इत समय अपने सामने प्रथम कतव्य है ! 


५१२ इकतरप्छा विचार टीक्छ नरह 
श्री तर्यवकराव मोरे, पोखरी ~ विदर्भ २ नववर, १६६२ 


"एक सतही स्तर पर दूर गया स्वयसेवकः एेसा आपने स्वय का 
वर्णन किया है, वट आश्चर्य लगने लायक हे । दूर जाना क्यो ठो इसका 
एकतरफा विचार न कर, दूसरों के दोर का ही केवल विचार न कर, 
अपनी भी श्छ गलती तो नहीं टोती टोगी, यह विचार अधिक महत्त्व का 
समञ्जकर करे, जिससे सव गलतफहमिरयो का निवारण होकर वातावरण मेँ 
स्नेह, खुलेपन का सुख अनुभव मेँ आएगा । कदाचित्‌ परिस्थिति आपको दूर 
रख रही हो । कितने टी वशु नौकरी-चाकरी आदि के कारण इच्छा के 
विरुद्ध दूर रहते है, विवश होकर रहते ह! रेसी स्थिति मे मन प्रसन्न 
रखना, इतना ही अपमे हाय मेँ रहता है! (मृल मरी) 


५१३ नाच न जाने, ओँगन टेढा 


भरी सपतराव शिदे, पुणे २ नववर, १६६२ 

अपने सामने अपना पवित्र कार्य है ! उसके अनेक स्वयसेवक हें । 
उनकी ओर शुद्ध मिनत्व की भावना से देखे एव व्यवहार करं । अनेक वधु 
जो परिचय केह, परतु अव तक स्वयसेवकं के नाते सहयोगी नहीं बने टै, 
उनकी ओर ध्यान दे । उनमें व अपने मेँ अलगाव का भाव न रहे- एेसा 
प्रयत्न कररे। इस प्रकार अपने क्षेत्र मेँ कार्य बढाने की ओर ही ध्यान दें। 
यही आवश्यक हे ! 


श्रीश्री यमग्र खड ८ + 


अनोक सोमो से भेट करते समय उनकी भली-बुरी वा दिणाई 
देगी । उनसै जिसको धृणा आती र, उसी धृणास्यद समाज के एम टै, इस 
ध्यान कैसे रटे? फिर भी उन सवके मा मे समाज वायवो केप्रि 
आत्मीयता केसे रहे? समाज की तुदिर्यो देखते दए प्रत्य परमेश्वर्या 
लज्जा-शरम कालना कित्र बुरा रै, इसका विचार करे। मनकी 
अवस्था ठीक नीं है। वह छोदकर श्री परमेश्यर पर, उस्तकी चिरतं 
अच्छाई षर पूर्णं श्रद्धा एव समाज के प्रति सच्ची आत्मीयता की भावना 
हृदय में नित्य पालन करते रट तौ निर्दोष काम कर सकेगे। यह 
ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं के अनुभव पर से आपके मार्गदर्शनार्थं लिता टै। इस 
विचार करर । (भल मराटी) 


५१५ ठटडे मन से काम करने का शमय 
डा विविर्चेडसे, ४ नववर, १६९९ 


सद्य स्थिति की ओर देखे तो ठेसा अभागा देश मे नहीं हेग, मिति 
चिता न होती हो! आपको विशेष चिता होना स्वाभाविक है । परतु उत्क 
कारण कुछ भी स्मता नहीं, एसी मानसिकता लेकर आप पन लिखने ५ 
लिए उ्युक्त हुए, इससे विशेय चिता हो रही हे । मन टडा रखकर का 
करने का यह समय हे! विचारपूर्वक कर्तव्य निर्धारित कर चलना = न 
होगा। इसे को भीरुता या अदूरदृष्टि भले ठी कहे फिर भी उत्तेजित 
होकर योग्य, वही करनेवाले यश प्राप्त करेगे । (मूल मरी) 


५१५ सर्वस्व समर्पण अपना स्वक्नाव इव धर्म 
श्री मधुकर राव देव, पटना ६ नववर, १६६२ 


परिस्थिति केसी भ रदे, ठे अपना कर्तव्य पूर्णं करने के तिर 
प्राणपण से चेष्टा करनी पडेगी ! जनता र्मे एकता एव दृढ निश्च 
आत्मविश्वास एव परिश्रम करने की सिद्धता पैदा करनी चाहिए एव सामने 
कोर भी क्षुद्र स्वार्थं न रखकर मातुभरृमि की मुक्ति गीरव के लिए, उसकी 
सेवा करने के लिए सर्वस्य समर्पण, यही अपना स्वभाव एव धर्म ह~ ईस 
प्रकार विशुद्ध भूमिका का निर्माण करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करनी 
चाहिए ! इसमे निरा, विरक्ति आदि नहीं चाहिए । (मूल मराठी) 
{२७} शरीशरुख्षी समन श ८ 


५१६ रण्टुूनिष्ठा विचष्टवषने व्यक्ति क कर्तव्य 
श्री नारायणराव धनागरे, वाशिम, मुई १८ नववर, १६६२ 


सा दिखता है कि मेरे भापर्णो के सवध में जानवृद्यकर अपसमञ्च 
निर्माण करने का प्रयत्न चालु है भापण सपूर्णं पठने पर ज्ञात होगा कि 
उसमे बुरा लगे, एसा कुछ भी नही टै । उसमे जो टीका 8, वह तो सुधार 
लेने के लिए आत्मीयता की भावना से ही कहा गया है । सत्तारूढ वधुओं 
का विरौघ करना होता या उनका वुरा सोचना लेता तो उनकी प्रशसा करने 
की ओर मे सुरक्षित रहकर भीतर से थैसी कार्यवाही की जा सकती धी। 
माननीय प॒ नेट के रेते स्तुति- पाटक देश की दृष्टि से विप कभ 
पयोमुख' जैसे है, यट किसी को भी दिखने लायक हे । अपने को एेसा नहीं 
होना है। जो हितकारक होगा, वही कहना, मधुर चोलना एव अनिवार्य होने 
पर दी दिखावटी कटु शब्दो का प्रयोग करना यही प्रत्येक ग्ट्रनिष्ट 
विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है। सव योग्य राष्ट्र-सुरक्ा सवर्धन कार्य मँ 
उन्हे सर्वतोपरी समर्थन एव सहायता देने की नीति का पालन करना भी 
सवका कर्तव्य है। हम लोगं सध का कार्य इसी दृष्टि से कर रे है, इसलिए 
माननीय श्री कन्नमवार जी की आज की अपसमन्न दूर होगी, एेसा मुहे 
विश्वासं टे1 

चीनी युद्ध के समय प्रारभिके असावधानी के विषय में सधने 
टीका की, फिर भी युद्ध-कार्य मे सर्व प्रकार की सहायता की, यह 
सर्वविदित है । (भूल मरी) 


५१७ केवल सव्यठन व्छार्यमे खचि 
श्री विजयभूषण सिषदेव, जशपुरनगर ११ मार्च, १६६३ 
आप तो जानते ही है कि मुञ्चे राजनीति में रुचि नीं है । कैवलं 
समाज के सगटन का कार्य मात्र कर रहा हं। उससे यह अवश्य लगता ठे 
कि जसे समाज के जाति-जाति, पथ-पथ के सव वधु एकत्र अ, एक भाव 
से कोम करे वैसे ही पक्षोपपक्ष ये फते हुए वधु भी एकत्र टकर राष्ट्र के 
लिए समान विचार करने तथा समाज को सामर्ध्यसपन्न वनाने में प्रयत्नशील 
हं । यह करते हू किसी प्रकार जोर-जवरदस्ती से तो काम चलेगा नल, 
न ही एसा कथी विचार आया । अपना ही कार्य बट्ने से लोगो की भावना 


शरीशुरन्त्री समश्य खड र {२७६} 


ठीक लेनी, इसी विश्वास से चन रा ष 1 आपतते भेट एने पर समी विपो 
पर विचारपूर्वक वातचीत लेगी ही । 


५१८ कर्तव्यौ के ति कष्टप्रद सर्व 
श्री पी परमेश्वरन, एरनाचुलम (केरल) १२ मार्च, १६९२ 
आप की मासिकता समद्यना कटिन नहीं ?ै। परतु ह्मे तै 
परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त ध्येय सिद्धि के लिए कार्थं की निष्ट 
से, हदयपूर्वक ओर अपनी परी शक्ति से उत्सादपूर्वक प्रयल्नशील रहे 
शिका एव प्रेरणां मिती रै, जो कमी भी क्षीण नटी टो सकती) 
लक्यप्राप्ति के पथ का अनुसरण करते समय ल्मे अपनी कर्तवयपूर्ति 
परस्पर विरोधी एव विसवादी कर्तव्यो के अति कष्टमद सपर्य से गुर 
अपरिटार्य हे । अपने स्वाभाविक रमेटपाशों की प्रवल खींचातानी मे सवकर्तय 
का निर्धारण करते समय सघर्पं अनिवार्य £ । इस सर्य मे सफलता प्रपि 
के लिए हमे चाटिए कि जगज्जननी भारत-माता के चरण कमलो म पर 
हदय से हम समर्पण करर ओर उनकी कृपा का कवच धारण कर) श1 
चित्त से एव अदम्य दृढ निश्चय से अपना ईश्वरीय कार्य करते रहे 1 
अभेद्य इच्छाशक्ति, अडिग दीर्घो्ोग, मानसिक सतुलन एव 
अदेश कै प्रति सदर्पं समर्पण का दृढ निश्चय प्राप्त करने हम समी फी 
के श्वीचरर्णो में नतमस्तक होकर प्रार्थना करं । (मूल अग्रेजी) 


५१६ प्रोत्खाहक्छ पुस्तक समीष्ा 

श्री रवीद्र रामदास, मुई २० मार्य, १६६१ 
आप अभ्यासपूर्वक अपने राष्ट्र के उज्ज्वल इतिहास का सोधन 

कर रहे हं एव उसके निष्कर्षं लेखो, मथादि द्वारा सवको वतलाकर अपने 

अतीत काल के विपय नँ गौरवर्ण भावना जगाने का महत्कार्यं कर रहे है) 

इस दिशा मेँ आपका अभ्यास अधिकाधिक गभीर, सत्यनिष्ट एव सुफलयायी 

हो- यष इच्छा श्रीपरमेश्वर की कृपा से पर्ण हो। (मूल मराटी) 


५२० स्वयसेवक्छ क्म सत्प्रवुत्ति पर विश्वास 

श्री विलास चाफेकर, नेवासा, अषमदनगर २२ मार्च, १६६३ 
आपके पत्र से ज्ञात दुआ कि आप जपने उद्योग नें प्रवेश करनैवाते 

(रप) % शुरूषी समग्र खड = 


है। पत्र मे यट आश्वासन भी पटा कि आप सध-विरोधी एेला कुछ नहीं 
करेगे । इस प्रकार शब्दरूप मँ आश्वासन व्यक्त करने की आचश्यकता नहीं 
धी। आपके मन मे सथ का विचार, कार्य-पद्धति आदि के प्रति प्रेम, 
विश्वास आदि न भी हो, तो भी आपके आचरण तथा सत्मवृत्ति के विषय 
भ हम सवको पूर्ण विश्वास हे। इसलिए आप इसके पश्चात्‌ कटं रहेगे, 
कौन~सा काम हाध मे लगे आदि यथावकाश सूचित कर, जिससै अत करण 
मे विद्यमान विश्वासपूर्णं आत्मीयता के अनुरूप कभी-कभी तो भी भेट या 
कम से कम, क्वचित्‌ क्यो न हो, परतु पत्र-व्यवहार चालू रह सकेगा। 
भूल भरादी) 


५२१ उपनयन स्कार क्छे निमित्त आ्राशीवदि 
श्री लक्ष्मीकात चतुर्वेदी, देवरिया (उ प्र } २२ मार्च, १६६३ 


द्विजत्व देकर ज्ञान प्रापि के लिए प्रेरणा देनेवाला यह पवित्र 
संस्कार वालकं को भाग्योदयकारक हो । सुदृढ, शुद्ध शरीर, देह-मन-वुद्ि 
के विवेक से नियमित रेष्ठ बल तथा कर्तव्यनिष्ठा, सद्गुणोपासना, शरीभगवान 
एव राष्ट्र मे अद्रूट श्रद्धायुक्त भक्ति से वे अपने जीवने कौ उन्नत, सुखी 
तथा कृतकृत्य कर सक, इस हेतु उनके लिए परमदयाघन श्रीपरमात्मा से 
प्रार्थना करता ह। 


५२२ शष्टसमर्पित जीवन की प्रेरणा 


श्री श्रीकात जोशी, नादेड २६ मार्च, १६६३ 

यह उत्तम हे कि आपका अध्ययन चालू है। श्रीमदू विवेकानद 
स्वामी के ग्र्थो में से जिस प्रकार अध्यात्म की अन्यूकं शिक्षा मिलती हे, उसी 
प्रकार इह लोक मेँ शुद्ध, त्यागपूर्ण, स्व-समाज, स्वराष्ट्र, मातुभूमि की सेवा 
मं समर्पित जीवन वनाने की असंदिग्ध प्रेरणा मिलती हे ) दोनों एक-दूसरे 
के पुरक ह । सर्वप्रथम अपने कर्तव्य नि स्वार्थ तथा निरहकार बुद्धि से करने 
के लिए परिश्रम करना चादिए । उनका उपदेश हे कि इससे अपने-आप ही 
आध्यात्मिक -नीवन उन्नत होता डे! परतु जो ध्यानपूर्वक सपूर्ण अध्ययन 
करेगा, उसे दी इसका रम्य ज्ञात होगा, अन्यथा उनका बहुमूल्य उपदेश 
केवल शब्दरूप से कटस्थ करने जेसा निष्फल होगा । (भूल मराटी) 


शरीशुरुषी सम्य खड स ॥ 


५२३ विवेकानद प्रबल प्रेरणा सोत 
डा सवा जोशी, मदिर २६ मार्च, १६६३ 


यट बहुत ली अच्छा टै कि आपने सवामी विवैकानद के ्र्धोका 
अध्ययन प्रारम किया टै। उसे से समी सत्कायां क, स्वयर्म-रेम यो, 
स्वराष्टरर्षित मातभृमि-मक्ति परिपूर्ण जीवन को, नि रवार्थ-निरहका वृति 
को, कर्तव्यदक्षता को प्रबल प्रेरणा प्राप्त लेगी। (मून माटी) 


५२४ पारिवारिक्छ क्छर्तव्य इव लीयनद्रत 


(माई के दारा घर, माता-पिता की योग्य चिता न करने के 
कारण व्यधित हुए एक प्रचारक को लिखते £-) 
श्री शरद कुलकर्णी, रत्नागिरि २७ मार्च, १६६२ 


आपने घर की स्थिति का जो चिन खीचा हे, वह सच 
व्यथित करनेवाला है! आप उसे से मार्ग निकालने का विचार कर्‌ रटे) 
उस आपको यश प्राप्त हो । परतु वघुओ कौ नीकरी मिली भी तो जय 
वधुओं के समान वै भी स्वय की गृस्थी कौ सय कुठ माकर पिताजी के 
प्रति दायित्व नकारे नही, इसका क्या भरोसा किया जाए? वास्तव ॥ 
माता-पिता के पालन-पोषण तथा स्वय की गृहस्यी की रचना मे लगनेवति 
खर्च का योग्य विभाजन किया, तो छु अडचन नहीं आएगी एव सव 
सुखपूर्णं जीवन जी सरकेगे । परतु पिता को कवाडखाने की चीज माना जए 
एव स्वय कै बारे मे किसी प्रकार मितव्ययिता न वरतने का विचार किया 
जाए, ती आपके घर की जो अवस्था आज आपने वर्णन कर सूचित की 
धसी दयनीय स्थिति पैदा होती हे। परतु अपने चारो ओर क युचर्कौ 
यह तथ्य ध्यान मे लेने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है । किसी नै 
चतलाया, तो वतलानेवाला शत्रु लगता हे। ेसी स्थिति में कु काल त 
सघ के पवित्र सस्कार तदनुसार व्यवह्यर आदि सभी वातौ का विस्मरण 
हीता है। मनुष्य को एेसा विलक्षण मन प्राप्त हुआ है कि इन सस्कार्ो का 
कोई ठवाला देने लगे, तो सथ का ओर हमारा मानो कोई वास्ता नटी, सथ 
के हम कुछ लगते नही, ठेस आचरण स्वीकारने को प्रवृत्त होते दै, विवेक 
से जो उसे (भन को) सन्मार्भ पर रखेगा, वही “मनुष्य नामाभिधान को पात्र 
हता े। 


(र्न श्रीश्ुखुणी मश्च शठ = 


५२५ "यमायण मडली का दैशिब्ट्य' 
श्री शरद कुलकर्णी, रत्नागिरि मार्च, १६६३ 


मै दिनाक ३० ०३ १६६३ को प्रस्थान कर मध्यप्रदेश के जशपुरनगर 
मेजारहार। वह वन्यक्षे्न रै) उस क्षेमे सौ से अधिक गवं में 
गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस वितरित कर उसका पटन-भजन 
करवाकर अपने धर्म के विषय में ज्ञानयुक्त भक्ति जगाने के लिए विगत पच 
मासि सै अधिक एक धर्म जागरण का कार्यक्रम चल रद्य है। विभिन्न 
साधु-सत, महात्माओं एव रामचरितमानस के श्र्धावान विद्वानों ने गौव-र्गौव 
मे प्रमकर यह कार्य चलाया ह! अव तक हए कार्य का समापत्‌ समारोह 
श्री रामनवमी (२४६३) को सपन्न करने का निश्चय हुआ हे। उस 
कायक्रम मे उपस्थित रटने के लिए भैजारटाष्टरु। (मून मराी) 


५२६ परिस्थिति छो बदलने मे सलण्नष्ो 
श्री दादासहिव दवे, वडनगर २ जून, १६६३ 


आपका यह पतर पठकर आपकी स्थिति का ज्ञान होने से मन दुखी 
हुमा है । दुर्माम्य जव खडा होता है, अच्छे-अच्छे बुद्धिमानों की बुद्धि कुठित 
हो जाती है, इसका प्रमाण ले मानो आपके व्यवहार से तथा उससे उत्पन्न 
अवस्था से उपस्थित हआ हे । इस स्थिति में धैर्यं से काम लेना, केवल चिता 
से शरीर न सुखाना ओर क्रम से यह स्थिति सुधरेगी, इस विश्वास से 
चलना लामदायक लेता है। आप भी अपनी स्वाभाविक मन शाति को 
यनाए र्खे । आपने किसी के प्रति अनिष्ट कामना नीं की हे। अत 
आर्तिजाण श्रीपरमेश्वर का आपको आशीर्वाद एव वल प्राप्त होने मेँ सदेह 
नहीं हे। 

सध का अपना दायित्व पूर्णं करने मेँ कुछ काल आपको कटिनाई 
लोमी, यह स्पष्ट दिखता हे । उसमे से मार्ग निकर्लेगे । यदि थोडे समय के 
लिए प्रत्यक्ष दायित्व त दर प्राप्त ठीने सै आपका मन सताप दूर लेता षठो 
तो आपकी ही सलाह से वैसी अस्थायी व्यवस्था की जा सकती है। 
परिस्थिति ने अनुकूल करवट फेर लेने पर फिर आप सोत्साह अपने कार्य 
मे ययाधूर्व जुट सकेगे। किन्तु मेरी आग्रहपूर्वक प्रार्थना हे कि आप ग्लानि 
न कर, मन को सतप्त तथा व्ययित न होने दै । परिस्थिति को वश में लाने 


श्रीशुरुखी सम्य खड स ¢ 


के लिए जो जितना आवश्यक है, उतना ही अनिवार्य खूप से करना पडत 
है। वह करना चाहिए । फिर ग्लानि करने का कारण क्या? 


आपके सकट दूर होने के लिए परमदयाघन शरीभगवान के पा 
पाथना करता हूं । आप भी उसका स्मरण करते हए प्राप्त परिस्थिति कं 
बदलने में सलग्न हो । 


५२७ पिता के स्कर्गवास क्छ पश्चात्‌ सत्वना पत्र 
श्री सुखदेव गोस्वामी जी, नोगोव, असम ३ जुलाई, १६६३ 


यद्यपि उनकी वृद्धावस्था परिपक्व थी, ओर जैसा हम सभी जानते 
ह कि कभी न कभी अपनी पूर्व निर्धारित जीवन यात्रा पूर्ण होनेपर इहलोकं 
छोडकर प्रत्येक व्यक्ति को जाना पडता हे, तो भी अपने निकटवर्ती प्य 
स्वजनों के विष्ुडने पर ठोनेवाले मर्मभेद दु ख से छुटकारा नही हीता १, 
भँ जानता ह कि अपनी सुदृढ एव सतुलित मानसिकता के कारण आप ङ 
दुख को प्रशात ओर समत्वभाव से सहेगे। परतु अपनी व्यथा मँ 
कई सहभागी टे, इस जानकारी से कु प्रमाण मेँ तो सात्वना मिलती है 
इसी कारण पत्र लिखता हआ मेँ परमदयामयी जगज्जननी के श्रीचरणों मे 
प्रार्थना करता हं कि उनकी आप पर सदेव कृपा चनी रहे ओर इस & घः 
अवस्था में आपको मन शाति प्राप्त हो। 

दिवगत आत्मा के प्रति परमसुख प्रदान करती हुई श्रीनगन्मात 
उसकी चिता करं । 


५२८ निचित कार्य मे मग्न र्डे 
डा वसतराव कुदे, रत्नागिरि ३ जुलाई, १६६२ 


आपका प्र पठकर बहुत आनद टुभा। सुना धा कि इस वर्य 
प्रचारक न रहकर घर पर अन्य काम (स्वय का उ्ोग-व्यवसाय) सैमालकर 
काम करनेवाले हे, याने एक अच्छा प्रचारक कम होगा । रघु आपके इत 
पत से जात हुजा कि आप प्रचारक-कर्य ने टी है एव नया एव चा शे 
आपकी ओर आया है। उसके कारण वटु आनद हुआ । आपके धरं के 
लोगो यो यट पतद न लेना स्वामाविक है । परतुं ठेसा अनुमव रै कि अपना 
निश्चय पक्का रटा एव घर के लोगों से स्ने्दरपर्वकं व्यवहार कर इत 
1२८०} श्रीश्ुख्खी यमन्न खट ८ 


निश्चय के अनुसार ही जीवन-स्वना चलाने का निश्चय हो, तो कुछ 
कालातर से घर का वायुमडल भी अपने निश्चय का अभिनदन करनेवाला 
सर्वतोपरि अनुकूल बनता हे । इसलिए आप निषिवित र्टकर कार्यं मेँ मग्न 
रहँ । (मूल मराटी) 


५८२६ आपकी मर्णी 
श्री रामसजीवनसिह, अवलगज ४ जुलाई, १६६३ 


“सत्य के सवध में आपने जो विचार व्यक्त किए है, उनके सर्वथा 
विपरीत आगे की वाते लिखने ने आपको क्या सुख मिला होगा, यह 
समञ्नना कटिन है । आपके पत्र से मुञ्ञे इतना वोध हुआ कि आपने असत्य 
की उपासना, मिथ्या भाषण का अभ्यास वहुत किया हे ओर उसे वडी 
परति की हे, अन्यथा ेसी काल्पनिक ओर नितात असत्य वात आपके 
अत करण को स्पर्श भीन कर पाती। 

प्रत्येक व्यक्ति स्वतत्र हे। यदि आप असत्याचरण में ही सुखी होते 
हो तो थैसा करते रे, कितु श्रेष्ठो द्वारा प्राप्त उपदेश के स्मरणे 
आपस नप्रतापूर्वक अनुरोध करेगा कि अपने इस अनिष्ट अभ्यास से मुंह 
मोडकर सदूभाव से सोचने, वोलने, मेँ अपनी शक्ति लगा दे। 

आपके लिए भ परममगल, सत्यस्वरूप श्रीपरमात्मा से प्रार्थना 
करता ह| 


५२० स्य॒र्ध मन, स्वस्य शरीर 
श्री ग द खरे, गदग (कर्नाटक) ६ जुलाई, १६६३ 
आपके स्वास्थ्य मेँ अच्छा सुधार आया ठोगा एव क्रमश आप 
अपने दैनिक काम में अधिकाधिक ध्यान देने लगे होगि, अर्थात्‌ इसे 
शीप्रता न होने दै एव तनाव भी न आने दें। इस व्यावहारिक विश्व में 
वटाव -उतार का चक्र रहता हे । यह प्रकृति का नियम है ! उनके कारण मन 
फो पीडा न होने दे। समान प्रसन्नता से आनेवाली प्रत्येक अवस्था का 
स्वागत करनेवाला, सव अडचनों पर मात देकर जीवन सच्यै अर्थ में सुखी 
रव पूर्णं कर सकता है यह आप उत्तम रीति से जानते ठे । उस प्रकार 
क स्वस्य मन रखकर, शरीर-स्वास्थ्य सुदृढ कर, अपन कार्य की ओर भी 
प्यान देने की क्षमता आप शीघ्र प्राप्त कर लें, यह प्रार्थना कर रहा हू 
(मूल मगटी) 
शी शयुरुपी समब्य खड ८ । 


५३१ कल्पनातीत कर्तृत्व के धनी कावा परमार्थं 
श्री विप सादे, सधचालक, नासिक ८ जुलाई, १६६१ 


श्री दादा परमार्थं के अकस्मात चल वसने के समाचार से सवद 
वटुत शोक हआ । उनका सपर्ण जीवन वाल्यकाल सै ह्यो सप ओर 
सघ-निर्माता से जुडा हआ था! भिन्न-मिन्न प्ररतो मे उन्न बडे ५ 
सै कार्य का सूनपात कर उसे वढाया। उन दिनों के कष्टं की अर्ज 
कार्यकर्ताओं को यथार्थ कल्पना आ नहीं सकती । अव उनका अभाव 
गया ह । उसकी पूर्तिं अन्य सटकारि्ों के अथक परिश्रम से ही हो सकेी। 


सत्कार्य करनेवाला को सद्गति प्राप्त होती है~ यह श्री भगवान 
श्रीकष्य का आश्वासन ठम लोर्गो को मनोधैर्यं देता है। 


५३२ क्ार्यक्तध्नि ञे श्युणी का आविष्कार ष्टो 
श्री काभालिमये, पुगे १२ अगस्त, १६९१ 


आपका पत्न तथा राखी मिली । इस समय सव प्रचारकों की श 
चल रही टोमी । आवश्यकता के अनुसार सव प्रचारर्को की पुन योजना 
जाएमी। उपस्थित सव कार्यकर्ता उस समय सूञानेवाले ओर भी अन 
विषयों पर विचार करेगे । इच्छा हे कि इस सव विचार-विमर्श से तथा 
योजनाओं से स्नेहवर्थन ठो ओर दृढ निश्चय निर्माण हो ¡ कार्म कितना 
विस्तारपूर्णं हुआ हो, परु यदि उसका स्वरूप केवल \ तातिः 
अथवा वैधानिक वना रहा, तो उसमे न आवेश उत्पन्न होगा न दढता रषी 
ओर न सजीवता दिवाई देमी । गुणो का प्रादुर्भाव ऊपर ोना चाहिए तव 
चे अरनेवाले जल की तरह नीचे तक उतरते हं 1 यह वात सगठन 
शीलागू हे ओर समाज के लिए भी लागू हे। इस वात को ध्यान मेँ रखकर 
हमारे कार्य के उच्चस्तरीय कार्यकर्ताओं मेँ स्नेहादि गुणों का 
आविष्कार निर्माण करने के हेतु मनोयोग से ध्यान देना आवश्यक टे 1 हः 
प्रात मे इस प्रकार का प्रयास चल रहा दै। 

साट पर अनेक सकट छाए हुए टे । वे प्रतिदिन वढ रटे ्ै। उतत 
सीमा के साथ-साथ पूर्व (ूर्व-पश्चिम सीमाओं पर भी) परिस्थिति 
विगड रदी &। फिर से कव आघात होगा, नहीं कटा जा सकता। 

फिर भो हमारा समाज स्वार्थ के अतिरिक्त चछ भी सोचने के लिए 
{रष} शरीशुरुखी समन्र खट = 


उद्यत नीं है! यह सव देखकर ध्यान मेँ आता है कि हरमे कितने प्रबल 
प्रयत्न करने होगि। उस ढग के प्रयास हमारे सव छोटे-वडे स्वयसेवक 
यघुओं के दारा होने चाहिए तव ही अपेक्षित परिणाम निकलेगा ओर हम 
सभी शयुओं का नि शेष करनेवाले, विजिगीषु, वलशाली राष्ट्र के नाते 
दुनिया के सामने निर्भयता से खडे रह पार्पैमे । यही इच्छा है । परमेश्वर की 
कृपा से वह पूर्णे होगी । (मूल मराठी) 


५३३ अहयोग-जागरण-सगठन 
श्री वकशीलाल सोनी, कोलकाता १३ अगस्त, १६६३ 
चारो ओर की परिस्थिति स्पष्ट है । इसमे अपना कर्तव्य भी स्पष्ट 
है। समाज को जागृत एव सगठित करना, उसमें धैर्य वोधना, सुरक्षा का 
प्रयास अपने शासन की ओर से स्वभावत चल रहा ठे, उसमें प्रूरा सहयोग 
देने की सिद्धता रखना, अव्यवस्था, शासन-कार्यं में वाधा, अशाति वल्कल 
उत्सन्न न होने देना, कोई ठेसा विपरीत सोचे या करे तो उसे परावृत्त करना 
आदि-आदि आवश्यक दृष्टि से समाज के सय व्यक्तियों को सतर्क रखने के 
लिए प्रोत्साहित करना- यह सव अवश्यमेव करणीय हे । अपने सव नए 
पुराने स्ययस्तेवक वथु दत्तचित्त होकर शाखा को निरतर वरृषिगत करते हुए 
सगटिति शक्ति के रूप मे समाज खडा रहे- एेसा कार्य करने मे सर्वधा 
सलग्न रहे । मुञ्चे विश्वास ह कि अपने सपूर्ण क्षेत्र मे स्थायी, उत्साहपूर्ण, 
प्रभावी शाखा शीघ्र ही चलती रहेगी । 


५३४ श्रैं प्रभावी डे 
श्री नामधारक नाडकर्णी, मड्गोव, गोवा १३ अगरत, १६६३ 
इस वीच मुञ्चे ज्ञात हुजा था कि प्रारभिक उत्साह खडा पड गया 
है एव अव धीमी गति से काम चल रहा है! रेसादि, तोभी एक दृष्टिसे 
अच्छा ही कहना ढोगा । क्योकि अव केवल नवीनता का आकर्षण नटी है । 
वैसा आकर्पण टिकता नदीं । अव अपने विचार~व्यवहार का आकपण, 
अपने कार्य की आवश्यकता का तकाजा एव योग्य ज्ञान के कारण आनेवाते 
स्वयस्तेवक वधु, सदेव कार्य करनेवाले, निष्टावान, कर्बुत्वशाली एसे ध ष्ठगि। 
इन लोगों के भरोसे पर पूरे जिले में उत्तम वातावरण उत्यन्नं टो सकेगा । 
यह पटकर अत्यत सतोष हुआ कि इस स्थिति मेँ कार्य न 
श्रीशुरुणी समदय सड ८ 


टै एव ओर कु गवो मे शाखार्पँ सोलने का आपका विचार है। यह जच 
शुम लक्षण र कि शाखा मे कार्यकर्ता तैयार टो रटे है एव सव प्रका के 
समाज के वर्गं शाखा मे हे । स्थिरता प्राप्त टोकर देसा अनुशासनवद्ध काम 
करने की ओर ध्यान देते रहे । (भूल मरटी) 


५३५ नु शत्र मे नट प्रचारक को म्दिश्न 
श्री अच्युतराव तिलक, धाराशिव (मटाराष्ट्र) १४ अगस्त, १६६१ 
आपके लिए कार्यकषेन नया एव प्रचारक के नाते सभी अनुभव स 
1 फिर भी आपने बहटूत समय तक दायित्व ग्रहण कर काम कियाद, 
इसलिए वह विशेप अडचन नहीं होगी । उसे भी घर के जैसी अपनेपन 
की व्यवस्था रहने से परायापन नहीं लगता है, यह अपना अनुभव आपन 
व्यक्त किया हे। इसलिए खुले मन से, सकोच न करते हए काम क 
सदज साध्य हो सकता हे। क्रमश पुरानी शाखाओं का पुनरुन्नीवन क 
उन्हे स्थायित्व प्राप्त करा देने का प्रयत्न करं एव उत्तम नए स्थानो की रन 
कर वों कु आत्मीय लोग एकत्र करे एव उनके प्रेम के आधार ५ 
टिकाऊ शाखा प्रस्थापित करे । प्रारभ से टी नियमितता, अनुशासनवद 
कार्यक्रमों की आदत डालना, स्वयसेवर्को में सदेव परस्पर की पुकार ध 
उत्तर देकर सहायतार्थ दौड पडने की वृत्ति निर्माण करना, उत्तम वधुमाव 
एव शुद्ध स्नेड से युक्त व्यवहार उत्तम रखकर दूसरों को भी सही „4 
चलाना आदि आवश्यक वातं की ओर कभी दुर्लक्ष न होने दे। धरि 
अपना कार्य-सिद्धात, विचार, भावना, व्यवहार की दृष्टि से प्रत्यक 
अत करण को स्पर्श करने के लिए अकृन्निम व्यवहार से सहजता से वोग्य 
प्रयत्न होना चाहिए । उपदेशक की भूमिका निश्चयपूर्वक टालनी चाहिए । इस 
प्रकार से प्रयत्न किया गया, तो उत्तम शाखा खडी करने मेँ आपको उत्तम 
यश प्राप्त होगा। 


५३६ परमेश्वर परीष्ा ले टहाहै 

श्री दत्तोपत म्हसकर, सातारा (महाराष्ट्र) १४ अगस्त, १६६२ 
अपने काम नँ अनेक अडचनें आती रहती है । उनमें सवते द घ 

देनेवाली अडचन अपने ही उत्तम स्वयसेवक चथुओं मेँ उत्पन्न होनेवाली 

उदासीनता, विमनस्कता, असतुष्टता एव उत्तमे से निर्माण होनैवाला विपरीत 

{रष्प्) शरी शुरुती समन्य खठं ८ 


विचार-व्यवहार-उच्चार ही हे ! परतु यह मानकर कि श्रीपरमेश्वर परीक्षा ही 
ले रहा है, अपना मन स्वच्छ रखकर इन सभी वधुओं से आदरपूर्ण, 
स्नेहमय सवथ रखकर, इस मामूली परीक्षा से हतोत्साहित न टोकर कार्य 
करते रहे, तो इसमे कोई सदेह नहीं कि श्रीपरमेश्वर की कृपा से सव 
सकट दूर होकर कार्यं वर्धिष्णु उत्साह से ललहाने लगेगा 

स्थानीय स्वयसेवक वधु योग्य ज्ञान रखकर शाखा के दैनदिन काम 
का दायित्व सेंभारलेगे- रेसा होना लाभदायी है। इस ओर ध्यान देने को 
सभी सवित कार्यकर्ताओं को वतलएं। देनिक काम मेँ से उत्साह, 
अनुशासन, सहयोग, परस्पर निर्मल व्यवहार एव पुकार कौ प्रत्यत्र देकर 
सहायता करने की तैयारी आदि गुणों का विकास होना एव विचार विनिमय 
से सघकार्य का यथायोग्य ज्ञान एव कार्य के बारे में अदूट श्रद्धा पेदा होगी । 
ठेसा करना कितना आवश्यक हे, यह अपने कार्यकर्ताओं को सम्नाकर 


उनकी ओर से यह करवा लेने की ओर सबका ध्यान रहना चाहिए। 
(मूल मरादी) 


५२७ सगठन शास्र च्छा दिश्शादश्नि 

श्री टी जी श्रीरामुलु चेडी, लोसूर, सेलम १६ अगस्त, १६६३ 
श्री कोदडराम रेडी द्वारा आपका पत्र पढवाकर मैने समञ्ना। उससे 

लगता है कि आप तल्लि मडल के प्रचारक ह। 

भ आशा करता हूँ कि आप अपने दायित्व को उत्तम रीति से 
निभाते हुए उस केर मेँ कुछ कार्यक्षम शाखाओं का निर्माण कर सर्केगे 
दैनदिन शाखा का कार्य उत्तम प्रकार से चलाने के लिए स्थानीय स्वयसेवकों 
को प्रशिक्षित करे। शारीरिक कार्यक्रमों को करवाकर उत्साह उत्न्न करते 
हए कठोर अनुशासन निर्माण करने का प्रयास करर । स्वयसेवकों के जीवन 
म, अपने कर्तव्य को तत्परता से करते हए पारस्परिक सम्मानयुक्त वघु-मावना 
की निर्मिति में मार्गदर्शन कर! बड़ों के साथ, सीजन्यपूर्ण, आदरभावना से 
सभ्यतापूर्वक व्यवहमर करने का, ओर रेस ही कार्य करते समय आवश्यक 
सदुगुर्णो की निर्मिति में स्वयसेवर्को का मार्गवर्शन कर 

स्थानीय स्वयसेव्को के मार्मदर्शन-प्रशिक्षण कं साय ही प्रतिष्ठित 
सत्मवृत्त लोगो से मिलकर उनके हदय मेँ सघ के प्रति स्नेह जगाकर अपने „ल 
कार्यं मे सभी प्रकार से सहयोग करने की अनुकूलता निर्माण करने का " 
श्रीद्युरुखी समञ्च उड स ४ {रषद} 


प्रयत्न करे कभी-कभी शाया मे आते के निष उत्ते अनुराय क। 
याद-प्रतियाद कै चकर चे न पट! उफ अकारण ह्म अविक भारान्वि 
7 कर्ते एए, परतु धरि-धीरि उफ हरय मे फार्य के प्रति स्नेहयु्त शा 
ओर सतुति निर्माण करे । अप मंड के छ अच्छे स्था चुनक ४ 
कै आदरणीय मागुमावो से सपर करे, जिमते उका सहयोग प्रात चैर 
वरटा शासा निर्माण की जा सके। 


५३८ शाखा केसी चला्दँ 
श्री हेमराज मेहे, १ सितवर, १६६३ 


श्रीगुरुषीर्णिमा, रकषावधन, श्रीगुरुदक्षिणा उत्पव सपनन हनि। 
उत्सव के निमित्त अपे गव के नए-पुराने सभी स्वयसेवको से मिलकर य 
प्रयत्न किया जाए कि वे कार्यकम मे उपरिथत गेये । गौव के सभी 
से प्रेम एव प्रामाणिकता का व्यवटार करे । किसी के साय व्यर्थ वाद-विवाई 
न करते हए अपने व्यवहार से एक-एक को अपना अच्छा मिन क एव 
धीरि-धीरे उसे सघकार्य समञ्ाकर वता एव यह चैष्टा करं कि वह र 
साथ शाखा का नियमित स्वयत्तेवक यनेगा । इससे कार्य वढेगा एव गर्व 
उसके प्रति अपनत्व पैदा होगा। 


शाखा भे उत्तम कार्यक्रम टोना चाहिए । अनुशासन पैदा कटनेवाे 
कार्यक्रमों का अभ्यास विना चृके होना चादिए । सप्ताह मेँ या प्रह 
भे एक वार तो भी सथ के विचार रखे, उसपर चर्या करे । श्री छत्रपति 
शिवाजी महाराज एव उनके पराक्रमी सहयोगिर्यो के चरित्र की पटना 
वतलाप। प्रभु रामचद्र, मठावीर हनुमान का चरित्र कथन करे एव उनके 
जसे थोडे से गुण अपने मेँ आर एेसा प्रयत्न करं ! इससे उत्तम गुणवान 
स्वयसेवर्को की प्रबल शाखा खडी रहेगी एव निरतर चलेगी । (भूल 


५३६ शशाख््रा-वृदि क विषयमे 

श्री शामराव जोशी, १७ सितवर, १६६२ 
आज शाखा जँ कड वाल एव तरुण विद्यार्थी ही अते हो फिर भी 

कोई आपत्ति नहीं हे । उनके साथ मिल-जुलकर, खेल आदि से प्रारभ ९ 

क्रमश अपना विचार एव पद्धति के विषय मेँ आस्था उत्पन्न करते गप 

{रक्ट] शरी ्ुरुणी शमनर खट ८ 


ओशो से दिखाई देने लायक कु स्वरूप खडा रहेगा । विचार समञ्चन के 
लिए प्रथम कथा, पेतिहासिक घटना, शरेष्ठ पूर्वजो के चरित्र, सद्य स्थिति, 
उसमे प्रत्येक का कम से कम कर्तव्य का विवेचन रोचक सभाप्णो ये से 
सटज वता, समह्ार्पे। सवध में आए उन वधुओं की ओर से कहलवा्े एव 
यह करते समय हम अपने ही विचार एव भावना व्यक्त कर रहे है, एसा 
उन्हं सतोष होगा- ठेसी कुशलता से कहलवाना आदि की ओर ध्यान देते 
रहना लाभदायी होगा । एेसे थोडे-वहुत समञ्चदार स्वयसेवकों का मडल 
निर्माण होने पर ये पुराने वधु एव नए पालक आदि सवध से सपक मे 
आनेवाले व्यक्तियों को कार्य के निकट लाना सुलभ होगा । आप अनुभव से 
व्यक्तियों को पठचानने का प्रयत्न कर रहे है, वह योग्य ही हे । ठेसा लगता 
हे कि अनुभव से सीखकर आप उत्तम रीति से अपने कार्क्ेत्र मेँ यश प्राप्त 
करगे । य शीघ्रता से नहीं होगा एव क्षणभर में ही सव कुछ अपक्षित प्रगति 
होगी-ेसी भोली धारणा रखी तो केवल निराशा ही पल्ल पडेगी, यह ध्यान 
मेँ रखकर गभीरता स, परतु प्रगति के विधय मे उपेक्षा या अनास्था न 
रखकर व्यवहार करं । 

मेरे इस लिखने की अपिक्षा आप स्वय ही प्रत्यक्ष कार्य करते समय 
जो अनुभव प्राप्त करेगे, उनका ही सच्चा मार्गदर्शन आपको उपयुक्त सिदध 
लोगा। (मूल मरायी) 


५४० प्रमठ विवेक ही सहारा 
श्री रामसिह ठाकुर, गोदी १८ सितवर, १६६३ 
अपनै मन की अवस्था आपने लिखी हे । मने अनुमान से तथा 
आपसे होनेवाली थोडी-वहुत वातचीत से वहत पहले टी उसका पता 
लगाया था, परतु योग्य समय पर ही उस सवथ में वोलना पडे तो आपसे 
कृछ कहने का विचार कर यँ स्वस्थ्य रहा । अव आपने स्वय अपने विवेक 
से तथा दृढ इच्छाशक्ति से अपने मन को पक्का कर लिया है। अत मेरे 
लिए कहने का कुठ शेष नहीं हे। किसी को कार्यनिवृत्त होते देखने से या 
किसी की अन्य कोई च्रटि या अवस्था के कारण अपना मन विचलित यों 
लेना चादिए तो भी लोता हे, यह अनुभव हे । एसे समय प्रचल विवेक ही 
अपना सहारा होकर अपन को अपने ध्येय मार्गं पर वना रख सकता है! 
इसी शुद्ध विवेक की शक्ति से आपने योग्य निश्चय किया हे, इसकी मुञ्चे 
अतीव प्रसन्नता है। ५ 
शरीरी समश्च खड स {२६१} 


५४१ उत्साह की लर मे शरी सावधानी रस्ते 
डा केशवराव जोगलेकर, जलर्गोव २० सितवर, १६६१ 


आपके उत्साह से काम यें बृद्धि होगी ही । सहज मेरे मन भया 
कि केवल एक वात की ओरं आपका ध्यान खीचा जाए । अनेक वार्‌ 
उद्योग एव लगन के कारण ठम कार्यकर्ताओं एव कुछ स्थान के कर्ये 
वारे मे कुछ अपारं रखते हें । यट नही हे कि यै पूर्ण होती है। फिर मन 
मे चिढ पेदा होती हे, क्रोध आता है एव उसके फलस्वशूप जो व्यव्हार हेता 
है, उसके कारण कार्यकर्ता भयभीत होता ह, यीकता हे एव फिर हमे 
की जोर एव धीरे-धीरे कार्य से दूर होने की जर उसकी प्रवृत्ति हने लगती 
हे। इससे मन की इच्छा कि काम वढे ठेसी होते हुए भी परिणामं उल्टा 
लगता हे। रेसा न ही, इसकी सावधानी आपको यरतनी चाहिए एव 
सहयोगियों को भी यह सुचना अमल मेँ लाने को वतलाते रहे । इसते इस 
जिल में उत्तम काम खडा रहेगा, यह विश्वास पूर्णं होगा । (मूल मरी 


५४२ अधूरा कर्तव्य निश्चयपूर्वक् पूर कथे 
श्री राजा भातखडे, रत्नागिरि २३ सितवर, १६६२ 


आपके दारा लिखा गया पत्र, जिसमे स्वय अपने वारे मे आपे 
लिखा हे, पराप्त होने से सतोष हुआ । जिस मन स्थिति का आप अनुभव श 
रटे है, ठेसी घटनां एकदम अनपेक्षित तो नही कटी जा सकतीं । 
ने अपनी अपक्ष गलत सिद्ध हुई देखकर, अपेकषाभग के कारण 
मन असतुलित होने जैसा अनुभव पाया ड । ठेसी असतुलितं मन स्थिति से 
स्वय को संभालकर ओर अपना व्यवहार विवेकपर्वक नियत्रित कर सही 
मार्ग के अवलबन का वहत महत्त्व हे । इस प्रकार के व्यवहार मेँ जप सफल 
हये रहे है, रेसा दिखाई देने के कारण भैं प्रसन्नता का अनुभव कर रा (3 
परमा के लिए शात चित्त से अध्ययन करं । कौन जानता हे कि अगि क्था 
होगा, इस विचार का स्पर्शं भी अपने मन को न हो। इससे मन 
अधीरता, अकारण ही उत्सुकता निर्माण नहीं होती । अध्ययन करते मन 
पठा हुआ ग्रहण कर उसका स्मरण रखने भे आपका मन सक्षम, 
होगा ओर परीक्षा जँ निश्चय ही सफलता मिलेनी। इस मनोवृक्ति को 
चारणकर किया गया अल्प अध्ययन भी सफलता-प्राप्ति मेँ पर्याप्त सिख 


द्य श्रीश्चुख्वी मन्म ख ८ 


उनावती ल कमरा, इसका अर्थं सुरता र्हा £। 

या उत्तम हि काम करते गमय आप प्ररनता का अनुगव 
करते ?। वित्त प्रगन्न रषा, काम करते ममय लोवाने कष्टो मे भी पु 
तमने तमा, तो सफला एोगे मे को भी अरवा -एी रती, म 
जातकारो का अतुमय ?। 

आपे सृचित किया ? पिः रा वर्थ फे पश्चातु आप प्रचारक नदी 
रर सरकेगे ! अभी वटुत अयक्राभ £ । तव तक आगे क्या करना चाटिए एव 
उस अवस्था मे अधिक से अधिक रपरार्य ले तके इत दृष्टि सै करी 
योजा की जाए आदि सभी आवश्यक वातो का विचार निर्वि स्या या 
सकेगा । आप रवयं एेसा विवार कर एव आपके जो अधिक अनुम 
सहयोगी है, उनसे विचार-विगिमय कर, जिसे योग्य एव उपयुक्त निर्णय 
करना सरल हटोगा। 

घर की अडचं दूर करना, यट कर्तव्य ही है अडचने परत्यक बौ 
न्यूनाधिक प्रमाण मे रहती एे है । कोद उनपर मात देते है, कोई उनकी 
चिता नष्टो करते है! कोई उन्रे भोगते टए भी अविकप अत कए से 
कार्यकेत्र मेँ व्यवहार करते है । कोई उसके सामने घुटने टेककर कभी-कभी 
टट जाते हे । देते अनेक प्रकार दिखाई देते £ । अपने-अपने मनोवल पर 
सव निर्भर करता ट एव मनोवल निष्टा पर निर्भर रहता टै। आप अपने 
मनोवल का अच्छी तरट पोषण कर इस कर्तव्य मेँ सफल हों, यह इच्छा है1 

आपने लिखा हे कि आप मेरे पत्र की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर र 
ै। इस समय भै श्रीविजयादशमी के कार्यक्रम के कारण यहीं ट्र एव यह पतर 
लिख सका हू। कभी किसी को उत्तर जाता ही नही । कभी उत्तर भेजा भी 
तो वह विलव सै जाता हे । ेसला आपके वारे ने हो तो उत्सुकता" के कार 
आपको विषाद होकर सभवत सपर्ण कार्य के प्रति अनास्था निर्माण ठो 
जाए, इस प्रकार के विपरीत परिणाम से रक्षा करना आवश्यक है । इसलिए 
“उत्सुक न हों, यही विनती है ! (मूल मराटी) 


५४५ नियमित शखरा की प्रस्धापना कटे 
श्रीदी जी श्रीरामलु चेष्ट, होसुर, जिला सेलम २९८ सित्तवर, १६६३ 


(कषेत्र के) बायुमडल का अध्ययन करो । वु सुप्रतिष्ठित लोगो से 
सपक करो । अपने कार्य के प्रति उनकी सक्रिय सहानुभूति प्राप्त करो 1 कठ 


र्थ} श्रीशुरुखी समघ् खठ ८ 


सदाचारी युवकों से मैनी जोडो ! खेल के कार्यक्रम से प्रारभ कर धीरे-धीरे 
प्राथमिक शारीरिक कार्यक्रम शुरू करो। जव लगेगा कि कुछ प्रमाणर्मे 
नियमितता एव समञ्जदारी दुष्टिगोचर टो रही है, तो प्रार्थना चालू करो । 
कभी शाखा का कार्य देखने के लिए कुं प्रीढ सज्जनं को प्रवृत्त करते हुए 
उन्टे अपने किशोर-युवा लङ्क तथा पाल्यो को शाखा मेँ भेजने के लिए 
सफलतापूर्वक अनुरोध अपि कर सकते है एेसा क्रम चालू रखें । जव श्री 
शेाद्वि या उनके जैसे कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके क्षेत मेँ पारगे ओर 
कार्यं की प्रगति के वारे मे सतोय अनुभव करेगे, तव यदि वे उचित समच 
तो आपकी शाखा मेँ ध्वज लगाने की अनुमति दे सकते हे । इस प्रकार 
आपके प्रयत्नो के फलस्वरूप नियमित शाखा की विधिवत्‌ प्रस्थापना हो 
सकेगी । (मृल अग्रज) 


५४६ प्रचारक क्छ मन व चितन 
श्री अरुणचद्र भराली, असम ३ अक्तूबर, १६६३ 
प्रचारक का काम करने के लिए मन शात, उत्साही रखना, समाज 
फे प्रति अतीव स्नेह का अनुभव करना, अपने ध्येय विचार के प्रति अट 
विश्वास रखना आवश्यक ह । उसके लिए नित्य चितन करना, अपने 
व्यवहार का नित्य परीक्षण कर उसे निर्दोप वनाने की चेष्टा करते रहना 
चाहिए । आप यह करते रहे तो आपके दारा कार्य का विस्तार, कार्य को 
दृढ, शुद्ध वनाना सफल हौ सकेगा । 


९४७ मल्युष्य जोडना अपना काम 
श्री भानुदास येवला, २ अक्तूवर, १६९३ 


आपके पत्र मेँ अनावश्यक अश वहुत रहता है । उदाहरपार्थं “सघ 
काजन्मन हुजा होता तो, शिवाजी पेदा न होते तो?' आदि। परतु पन्न 
इन भावनाओं का निष्कारण व अस्थायी वार-वार प्रदर्शन अयोग्य ठे । 
प्रदर्शन से भावना उधली होती है व उसकी शक्ति नष्ट होने लगती डे! 
इसपर विचार करके योलना तथा लिखना सयमितं गभीर व सुसगत करे । 
आपकी एेसी कल्पना हो कि भडकीले शब्दों मेँ अपनी भावनां 

प्रकट करने से टी हम अच्छे कार्यकर्ता है, एेसा वाकी लोगों को लगेगा, तो 


शरीशुरुी सम खड ८ {रद} 


चष्ट भूत है 1 उल्टे वाकी लोगों को एेसा लगेगा कि अकारण कदाचित्‌ मिष्या 
दिखावा कर रता ै। अपने वारे मे रसा मत रोना, अपना कार्य कते 
समय अपने मार्म मे वाधारवस्प खड़ा टौ सकेगा। 

समाज के उन वधुओं से, जो आन शाखा भे नही जते है इसलिए 
जगडे पर उताख टकर तू-तु म-्म करते वैटना, यट अपना मार्ग नहीं टै! 
फिर भी आपने ठेसा टो विलक्षण व्यवटार करने का उल्लेख अपने पतर 
किया रै । मनुप्य जोडना अपना काम है, उन्टे मला-वुरा कटने से या उनतै 
उपमर्दकारक व्यवहार करने से आप स्नेट-सपादन कैसे कर सकेगे? 

सीम्य वृत्ति से, शाति से, श्ुव्ध न रोते हुए टमे सपूर्णं समा फे 
साथ स्नेहपूर्ण, आदरपूर्णं व्यवटार करना चाहिए, जिससे हमसे मिलने के 
लिए लोग उत्सुक होगे । टम उनके सम्मानास्पद होगे, ठेसा सौजन्य जीवन 
के प्रत्येक अग मे टोना अत्यत आवश्यक हे । यह समङ्ाकर व्यवहार कर 
यह आपस्ते नप्र विनती हे। (मृल मराटी) 


५४८ सहकारी रवेदना 

श्री भास्करराव कलवी, एरनद्ुलम (केरल) ३ अक्तूवर, १६६२ 
मित्रवर श्री एम ए कृष्णन की शारीरिक रिथति वहुत बिगड़ गई 

हे, यह अत्यत चिताजनक विषय है तज्ञ डाक्टरों के उपदेश के 

सभी उपचार व शुश्रूपा आग्रहपूर्वक करे । किसी प्रकार का दुर्तष्य न ४ 

इसपर ध्यान रखे । खर्चे की चिता छोड दे । जितना आवश्यक हो, उतना 

खर्चा करके जल्दी उनको रोगमुक्त करे, यढ सव आप जानते ही है, तो भर 

मने न रहने के कारण भने लिखा । समय-समय पर सुधार की प्रगति 

वारे मे अवगत कराते रे । मेरी चिता कम होने मँ वह सहायक टौगा। 


५४६ शिविर च्छे काद व्छार्य-वृद्धि अपे्तित 
श्री यादवराव जोशी, वगलीर १७ फरवरी, १६६४ 
हेदरावाद के शिविर के समाचार से युक्त समाचार-परनों की कतर 
प्राप्त हुई । साथ मे छायाचित्र ये । उन्हें भी देखा 1 छायाचित्रं मे मुञ्च कितनी 
रुचि हे, आपको वताने की कोई आवश्यकता नटी है। मन मेँ बडे विचित्र 
भाव उत्सन्न हुए । यह आधुनिक काल &े! उसमे नवनवीन रुचि 
६६] श्रीश्री सम्बन्र खड ८ 


का निर्माण होना स्वाभाविक ही ै। महाराष्ट्र मेँ इसका अनुभव बहुत 
निराले ठग से प्राप्त हुआ। उस समय मन में तीव्र ववडर उत्पन्न हुज। 
अव इस शिविर के फलस्वरूप प्रात मेँ कार्य की वृद्धि हो, अनेक सन्जन 
आक्रृष्ट होकर कार्यरत दों । यही इच्छा डे । (भूल मराठी) 


५५० बिहार के इक -दिवरीय कारावास क्छ अन्यार्थं 
श्री ए दक्षिणामूर्ति, दुरे १ अप्रैल, १६६४ 
विष्टर की उस छोटी-सी धटना से किसी को भी उत्तेजित नहीं 
होना चाहिए 1 राजकीय क्षेत्र में सत्ताधिष्ठितों के दारा जो अपेक्षित था, वही 
हुआ है। सभी वस्तु, घटना, व्यक्ति एव सगटनों के विपय मँ देसे लोग, स्वय 
को सत्ता के स्थान पर, अभी ओर हनेशा के लिए आसीन रहने ने ये 
सभवत कितने उपयुक्त या हानिकर सिद्ध होगे, इस एकमात्र दृष्टि से देखने 
के आदी हो गए हे । इस प्रकार दूषित वने दृष्टिकोण के कारण उनके लिए, 
पसे अन्य कामों को, जो सत्ता या अवैध धनप्राप्ति की स्पर्धा मे उतरने से 
अवनत नहीं हुए हे ओर इसी कारण वे राष्ट्रभक्ति का लुभावना स्वरूप 
धारण करते टै, देखना या समञ्जना असभव हे! दूसरों को नापने ओर 
उनके वारे मे विवेकपूर्णं निर्णय करने के इन लोगों के मापदड में 
राष््रहितैपी सेवा करनेवाले निरपेक्ष कार्यकर्ताओं की क्षमता नापना सभव 
नही हे। उनमें मात्र अपने दलगत स्वार्थं नापने की क्षमता हे । अदरूनी एव 
वाहय सकट के घेरे मेँ स्थित अपने देश को, ओर जिन लोर्गोपर देशहित 
को दायित्व है, उनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति को देखते हए हमे तो गृहीत 
मानकर ही चलना ठोगा कि हमारे रष्ट्र को ओर राष्ट्रीय इस नाते हमें 


भविष्यकाल मेँ सभवत गभीर आपत्तियो से सर्प करना पडेगा। 
(मूल अग्रेजी) 


५५१ बिहार छे अल्प कारावास क्न ओर इक्त अन्ययार्थ 

श्री अण्णासाहव भावयेरे, येवला १ अपैल, १६६४ 
बुद्धि मे अपने को पराया एव पराए को अपना, मित्र को शतु एव 

भ्राण लेनेवाले शत्रु को जिगरजान दोस्त मानने की विपरीतता, अवास्तव 

सत्ता की हवस से पैदा होने का प्रमाण, याने विहार प्रात मेँ मेरे साथ हुई 

पटना कहना पडेगा । एसा नहीं कि वुद्धि की इस अवस्था का परिणाम मुच 

श्री्ुरुषी समद्र खड ८ {रद} 


एवं अन्य थोर गष्ट्रमक्तौ फो हा सहा पटेगा। दममे मपूर्ण ाषट्र-जीपन 
भीपण सकट से ग्रत छेत कै तक्षण दृष्टिगोचर रौने लगे टै। एतै 
समय अपने सभी स्वयंसेवक वधु शरुव्ध 7 ले । राष्ट्र के विशुद्ध सार्थ 
का आविष्कार करने के लिए चलनैवासा अपना कार्य अत्यत वेग ॥ 
यटाकर इग सभी अतर्गत एव याह्य सकट पर मात देनेवाले अजेय 
शक्तिरप से अपना राषट्र दुगिया के सामने खदा करने के काम मँ 
काया-वाया-मनसा गुट जा, यो उचित लेगा! कार्यं की वृद्धि एक 
विशिष्ट सीमा तक लेन तक ये अदटचरनँ ह। वट सीमा लंपते टी सव 
ओर सव केनो मे यशश्री एय जोट सदी रहनी एव अपनी ओपी ते 
जगन्मान्य सार्व मीम राष्ट्र-ससा प्रस्थापित एोते का दृश्य देखने का 
महदूमाग्य हरमे प्राप्त होगा । (गृन मराटी) 


५५२ मन श्षुव्धनहेो 
श्री विनायक राव कानेटकर, कोल्टापुर ३ अप्रेल, १६६४ 


इन घटनाओं का विचार करने का कारण नही । शतु-मितर 
विवेकशून्यता शासन का एक “गुण (धर्म) वन जाए, तो राष्ट्र-कार्य शुध 
भावना से करनेवालो को देसे अनुभव (आते है, इसे आश्चर्य लगने 
लायक कछ भी नटीं हे! अत किसी के भी मन्म क्षोभ पैदा नही होने 
देना चाहिए एव अपना कार्य वदढाने के लिए परिश्रमपूर्वक प्रयत्न करते 
रहना चाहिए ! (मूल मराठी) 


५५३ बटु को शुभेच्छा 
श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी, २४ अप्रिल, १६६४ 


का उपनयन सस्कार यथाविधि सपनन होकर उसे अव 
द्विजत्व प्राप्त हुआ डे । इसके अनुरूप ज्ञानोपार्जन तथा सदुगुण-सग्रह 
कर वह अपने परिवार की कीर्तिबृखि करे- इस हेतु उसे कुशाग्र बुधि, 
शुद्ध सयमित मन तथा निरोगी वलिष्ट देह प्राप्त ठोकर वह चिरकाल 
अपने पवित्र धर्म, सस्कृति राष्ट्र की सेवा करने में यश प्राप्त करे~- यह 
आशीष परममगल्‌ श्रीभगवत्कृपा से उने प्राप्त हो एतदर्थ मे परमकृपालु 
श्री परमात्मा के पास नग्रतापूर्वक प्रार्थना करता हू। 


प्म) श्री लुख्ी सम्य खड ८ 


५५४ विवाह की मगलकामना 
श्री श्यामल सेनगुप्ता, डिघरुगढ, असम २७ अप्रैल, १६६४ 
भगवाने की असीम कृपा से सपर्ण येवाहिक कार्यक्रम सानद सपन्न 
हो तया आपको सुख-शरातिपूर्ण गृहस्थ जीवन का लाम ट! सहधर्मचारिणी 
का साय प्रप्त ्टोने से जीवनव्रत-परिपालन उसके सयोग से, प्रेरणा सै 
पि उत्तम रीति से कर सकेगे ओर जीवन मँ कर्तव्यपूर्ति का समाधान 
अनुभव कर सर्केगे, ठेस मुञ्चे विश्वासं हे । आपको सव प्रकार का सुख नथा 
सुदीर्घ आयुरासेगय प्राप्त होकर आपका गृहजीवन अति स्नेहपूर्ण आनददायी 
सिद्ध हो| आपकी पूज्य श्रीमाताजी को नित्य सुख-सतोध तथा उचित 
सेवा-आदर प्राप्त ोता रटे 1 आप सवकी ओर से परममगलदायी, सर्व 
भुखप्रदायिनी, बुद्धिशक्ति दायिनी श्र जगज्जननी के पास भे प्रार्थना करता दरू! 


५५५ नव्रदपति को श्ुभाश्रीवदि 
श्री जयत कवटेवकर्‌, पुणे २६ अप्रैल, १६६४ 
ईशकृपा से कार्य-समारोट आनद से सपन्न टो । धर्म परिपालनार्थं 
गृहस्थाश्रम विशेष महत्वपूर्णं माना जाता हे । व्यक्ति, समाज के घटक, राष्ट्र 
कै अग के नाते जो-जी कर्तव्य करना आवश्यकं हे, वे परिश्रमप्ूयक, 
स्वाय-विप्यो मे आसक्त न ठति हुए करते रठना, स्वकर्म से श्रीपरमेश्वर की 
पूजा करना, इसमें इस आश्रम का सार्थक टै- रेस मेने वुयुर्गो से सुना है। 
वही आपके सामने रखकर आपको सव सुख-समृद्धियुक्त विपुल आयुरायैग्य 
प्राप्त लो, इसके लिए परमेश्वर के चरणों मै प्रार्थना करता दू । (परल मराठी} 


५५६ विश्व हिदू परिषद्‌ की निर्मिति क्छ उदेश्य 
श्री के कृष्णमूर्ति, अधिवक्ता, मुर ३० जून, १६६४ 
ससार के अपने सभी दिद्‌-वधुरज का आपस रमे जीवत सपर्क 
वनाए रखने के लिए यथोचित कार्यव्यवस्था निर्माण करन हेतु सोचने के 
लिए भारत के सभी प्रदेशो से चुने हए श्रेष्ठ व्यक्तियों की एक वैक का 
आयोजन किया गया हे । टमारे संहकारियों के टी दारा इस सकल्पना को 
भसतुते किए जाने के कारण यैठक में मेरी उपस्थिति अनिवार्य हे 1 
(मूल अग्रेजी) 
श्रीशषुरुवी समन् खड = {रह्‌} 
१. 


५५७ स्वय निर्ण्यले 
श्री हरि लोकगारीवार, वहरामपुर (गजम) १ जुलाई १६६४ 


सय स्थिति ने आप स्वय निर्णय ल । यही उचित होमा । पर लट 
कर पिताश्री की सहायता करने का विचार किया, तो वहो भी अपना ॥ 
किया जा सकेगा । उत्कल प्रदेश की आवश्यकता वँ की अपेक्षा करईगुना 
अधिक दे, इसलिए वर्ह थोडी अडचन पैदा होगी, परतु उसका निवारण 
करने का सव वधु प्रयत्न करेगे ह 1 इसलिए अपने पीछे ब्रह्मपुर का 
होगा, इसकी चिता न कर आप निर्णय करें । यह प्रश्न मुञ्ज पर छोरा 
अडचन मे डालनेवाला हे, करयोकि मेरे मन का एक विलक्षण गठन हो चुर 
हे। उसमे सघकार्य के अतिरिक्त अन्य सव वातो को नीणत्व प्राप्त हज है। 
घरवार, आत्मीय-स्वजन सवके ठोते है । अडचर्ने भी आती ह| वित्त 
अनिवार्य अड्चन आई तो फिर चारा नी रहता हे । कुछ कर्तव्यो का पाला 
करना ढी पडता है एव उसके लिए मन मारकर जो आवश्यक टै, वह कना 
पडता हे। इसलिए अव यह विचार आपका है। इसमें मेरा उपयोग कम प 
अर्थात्‌ आपके परिवार पर आई आपत्ति से मुञ्ञे भी अत्यत दु ख हता । 
यह स्पष्ट है कि आपने घर जाने का निर्णय लिया, तो मृञञे वह 
टी लगेगा। (मूल मराठी) 


५५८ दैनदिन वर्य व्छा स्वरूप 
डा गस लेले, सावतवाडी 9 जुलाई, १६६४ 


इस वर्प सव कषे मेँ काम वे, नए-नए स्थार्नो मँ शाखा खुं 
एव इसके लिए अपने छोटे-वडे कार्यकर्ता आलस छोडकर काम करने कौ 
सिद्ध हो! यह इच्छा हे कि एक-एक गौव निश्चित कर, कभी लगा 
१०-१५ दिन रहकर एव वाद में प्रति सप्ताह भेट देकर सव ग्रामवासी 
वथुर्ओं से आत्मीयता का नाता जोडकर शाखा सुदढता से खडी करने का 
प्रयास करं । इस दृष्टि से आपको अनेको को प्रेरित करना पडेगा । वहु 
दीर्थकाल तक हमने कामं की उपेक्षा की हे) प्रत्येक विचारी वधु 
अत करण भे यह वास्तविक भायना रहे कि भरूल का परिमार्जन करने 
लिए मै कमर कसकर अधिकायिक उद्यो कसा । उसमे से उत्कृष्ट एव 
स्थायी स्वरूप का कार्य-निर्माण होगा, रेसी अपेक्षा श । (रूल मराी) 


{३०} श्रीश्युर्ी समन्न खड 


९५६ अक्छोच न चछर कार्यभार समले 
श्री प्रकाशदत्त जी भार्गव, एडयोकेट, दिल्ली ६ जुलाई, १६६० 


आपने अपनी कमजोरियौं आदि वातो का उल्लेख किया 8! इस 
कारण कछ लिखने का साट्स भी दरट रा हे । वैसे, आपका भेरा परिवय 
ओर धनिष्ठ स्नेट-सवय वहुत वपं का है ओर आपने अपने कार्य का कुछ 
विशिष्ट दायित्व रवीकार करना उवित होगा, फेला मुञ्ने वहु स्मय से 
लगता रहा है । माननीय लालाजी (लाला टसराज जी गुप्त, प्रात सघचालक) 
का भी यही विचार गहा है। आपके सम्भुख भी उर्न्टोने यह विचार प्रकट 
क्रिया था! परतु आपका सकोच से विशिष्ट पद स्वीकार करने कौ “ना 
करना देखकर वात अगे वढ नहीं पाती थी। इस वार सवने मिलकर 
दिल्ली कार्य के सवथ मे सोचा आर सव इसी निर्णय पर पहुये फि शाखा 
सषचालकविहीन रटने देना टीक नटीं ओर इस स्थान के लिए आप दी 
सर्वथा योग्य है। वही निर्णय आपके सामने आया है। यद्यपि आपको 
अटपटा लगता हे, तो भी यह स्मरण रखे कि प्रत्येक मनुप्य को जव नया 
दायित्व प्राप्त होता है, तव रेखा हो अनुमव होता हे। विशेषत अपने कार्यं 
की सह गुणहिकि शीघही सकोच मनसे द्रूर होकर मुक्त हदय से अपने 
कार्य का भार मनुप्य स्ेमाल लेता £ । यट मेरा स्वय का अनुभव े! जो 
न्यून रह जाता हे, अपने सय सहयोगिर्यो के निरतर चलनेवाले प्रयत्नो से 
चह दूर हो जाता े। 

तो भी आपके चिरपरिचित सीजन्य कै अनुरूप टी आपका पतर है। 
ओर आपकी योजना उचित तथा योग्य होने का यह पत्र भी प्रयल प्रमाण हे। 


५६० निय से पूरब व्छार्यक्छतछि से लिचार-विनिमय 
श्री आर गोपालन, चेन्धै ७ जुलाई, १६६०५ 
यर्हो बात चल रही &े कि श्री जगदीश अब्रोल के कार्य-के्न को, 
जी अभी कोयवटूरे मेँ हे, बदलना आवश्यक है । एक तो खान-पान ओर 
अन्य जीवन-व्यवस्था से सवधित्त वरहो की स्थिति से स्वय अपना मेल 
विदाना उसे सभव न ठो सका । परिणामत वह बहुत दुर्बल हुआ £ । दसरा 
यदि उसे अन्य प्रात मँ भेजा गया तो आप ओर यादवरावजी को कोई 
आपत्ति नहीं लेगी ओर उसके जाने से रिक्त वने क्षेत्र की चिता करने के 


श्रीशुरुषी समध डं ८ {३०१} 


लिए आप किसी अन्य स्वयसेवक की योजना कर सकेगे। म निर्णय कसे 
से पूर्वं यट जानना चाहता कि निश्चिते रप से आपका क्या विचार है। 
क्या आप उसे सदर्पं मुक्त कर सकेेःे याअभीकेष्ठोष्ेतमेमे 
कार्यं करते रहने देते हुए ओर किन्डी वरिष्ठ कार्वकर्तीभों की इच्छा आद 
सभवत दवाव के कार्ण ही उसे मुक्त करणे, अन्यथा नलं करगैः अपरे 
यथाशीप्र पत्ोत्तर की प्रार्थना है, जिससे, उसे यदि कहीं अन्यम भेम 
समय ओर आवश्यक ठो, तो कठा भेजा जाए इस वारे मे हम सोच क 
ओर अकारण विलव ज करते इए निर्णय कर नियोजित क्षे मे उते भेज 
सर्कँ। (भूल अग्रेजी) 


५६१ कार्य रीर इम 
श्री जगदीश अव्रोल, कौयवटूर £ जुलाई १६६४ 


*जनसाधारण की उदासीनता, स्वार्थमग्नता, तदुत्मन्न स्वार्थं कौ 
छोडकर अन्य सामाजिक आदि कामो मे अकर्मण्यता सब जानते &। इती 
परिस्थिति को चदलना अपना काम है} समय वहुतं लगता है । अनिष्ट 
तत्त्यो का जोर बढता हे। यह सव सत्य हे। तथापि आगे अपने तत्व तथा 
कार्य की शरण मेँ सवको आना पडेगा । इस अवस्था की सिद्धता, अपनी 
ओर से अच्छा वे्रीभूत रोम कार्य कुछ छोटा भी वयो न दिखाई दे, अनेक 
स्थार्नो पर खडा करने से टोगी- यह आप जानते ही ह । उसके लिए आप 
प्रयत्नशील भौ दै। तय मन को अस्वस्थ्य वनने देने की आवश्यकता न 
है। प्रसन्नचित्त से यत्न करते रहना उचित दिखता है। 

परिस्थिति को नगण्य मानने योग्य अभो अपना कार्य न होते सै 
छा भी फककर्‌, वरफ डालकर, भी पीने को स्थानीय वधु वाध्य द्र 
टोगे। अत उनपर दोपारोपण कर उनके सवथ ये तुच्छता का भाव मनम 
नही आने देना चाहिए । सहानुभृति से व्यवहार कर कार्य को अधिक दृढ 
शक्तिशाली बनाने मेँ दही जुट जाना योग्य लोगा। 


५६२ अत प्रेरणा के अलुवछरूल कलार्य मे सढाण्न ठो 
श्री अशोक सिघल, उप्र, 9३ जुलाई १६६४ 


यो के उच्चारो के अध्यापन की व्यवस्था का कार्यं आपपौ 
रुचिकर लगा दै, लगता £~ यह प्रसन्नता का विषय ष्ै। सथ के कार्यये 
{३०२} श्री धुख्खी समन खड य 


आपको स्फूर्ति, शाति नही मिली, चेतना, समाधान निर्भयता आदि का 
अनुभव नही मिला । वेदों के उच्चार-श्रवण से वह वात हुई है । यह उन 
मो तथा स्वरो का सामर्थ्यं हे, यह वात नि सदिग्ध रूप से सत्य हे। अत 
जिसमे मन शाति आदि प्राप्त नदीं होती, उसके रहनै के स्थान पर जिससे 
वह प्राप्त हई होती रै, उसमें रममाण होने की इच्छा होना स्वाभाविक हे । 
आप अपनी अत प्रेरणा के अनुकूल कार्य मे सलग्न हो, यही लाभदायक 
हीगा। इस दृष्टि से श्री रज्जू भया, श्री भाऊराव देवरस जी से परामर्श कर 
आप अपनी आज के दायित्व की स्थिति से मुक्त टो सकते है, जिससे कि 
हृदयानुकूल काम में निर्वाध रूप से आप लग सर्के। 

सप की दुष्टि से एक योग्य अनुभवी कार्यकर्ता का अभाव सवक 
खटकेगा । मेरे जैसा व्यक्ति सव कार्यकत्ताओं के प्रति स्नेह रखने के कारण 
एक सहयोगी अन्य क्षेत्र मेँ चले जाने से व्यथित भी होगा, परलु सघकार्य 
तो चेमा ही इसके आगे-पीे उसके चारों ओर, इसके अत स्थल में 
ईश्वरीय शक्तिं का निवास दे। अत यह चलता रहेगा ओर अपने उद्दिष्ट 
कौ पूर्ण करने मे सफल होगा। यह इसकी नियति हे। इस विश्वास के 
कारण आपने अन्य कार्य करने का निर्णय करने पर भी कार्य की दृष्टि से 
अत्यधिक चिता करना व्यर्थं लोमा । आप भी यह सोचकर वितित न र्ोकि 
आप पर विश्वास से छोडा हुआ कार्य वीच में छोडकर जाने पर कार्य का 
वया होगा? जो होना हो, सो होता रहेगा, कितु आप अपने मनोनुक्ूल 
पवित्र कार्य के लिए प्रस्तुत होने से न रुके । यही उचित ओर अतत 
लाभदायक होगा । 


५६३ योजनालुसार प्रयत्न आवश्यक हे 

श्री दिगवर धाटपीटे, मिरज १४ जुलाई, १६६४ 
ज्ञात हुआ कि इस वर्ष प्रात मँ विस्तारक योजना कार्यान्वित 

टोनेवाली हे, जिसमे कुछ स्वयसेवक वधु विभिन्न स्थानो पर क दिन 

रहकर शाखा चालू करने का प्रयत्न करनेवाले हे । नएपन का उत्साहं रहना 

सभव हे ! यह उत्साह तात्कालिक रढने से लाभ न होकर क्वचित्‌ हानि होने 

की सभावना भी है। इस उत्साह का स्वरूप अस्थायी न रहे । योजना के 

अनुसार. जिस स्थान पर वाद मे भो भ्रति सप्ताह, वैसा न जमा तो भ्रति 

पखवाडे जाने की परिपाटी चालू रखकर शाखा का उत्साट स्याथी बनाए 

श्रीश्ुख्षी समश्च खड {३ 


रखकर एव यह कार्य अपनी प्रतिदिन की शाखा के कार्य का अग है, एष 
समञ्चकर सवको व्यवहार करना चादिए । इस दृष्टि से विस्तार-योजना क 
लिए आगे आनेवाले वघुओं से वातचीत कर उन्दे ये सारी वतिं समन्नाए। 
इस ओर सभी सवधित कार्यकर्ताओं का ध्यान होगा ही (रूल मण्डी 


५६४ उपक्ाै-ऋपक्छर सब अपने 
श्री वाबूराव पालधीकर, कटक १४ जुलाई, १६६४ 


आपके कल मुक्त होने का समाचार तार दारा आज दोपहर कौ 
मिला! आज शाम को आपसे फोन पर हुई वातचीत से मुन्न वताया ग्या 
कि आपका स्वास्य आदि टीक हे एव आप प्रसन्नचित्त है । बहुत आः 
हआ। 


जिन महानुभावो ने इस प्रकरण में आपका समर्थन कर अन्या ४ 
विरुद्ध अपनी आवाज उटाई, उन सभी (समाचार-परत्रो के सपाद आदि 
सहित) को व्यक्तिश मिलकर उनके सत्प के समर्थन करो के लिए 
अभिनदन कर उनका आभार मानना भी आवश्यक हे । निन्टोनि मर्म रम 
अपसमञ्ञ धारण किया, उन्े भी क्रमश मिलकर उनका मन निर्मल करौ 
का प्रमत्न कर । ठेसा करते समय उन्दे दोष न दै। जो हुआ, सो ृष्णर्पण 
कर उनसे सवथ बनाए रखना ही उपयोगी छोगा । यह कव किया जाए 
इसका विवेक आप स्वय करे एव योग्य अवसर प्राप्त होते ही उस ५९ 
अमल करं । 

अपकारकर्ता भो अपने ही ट, हदय जीतने की यह सघ की सफल 
सिद्ध हुई रीति हे । (रूल मराटी) 


५६५ अफल व्ार्यपति क्छ सबल 
श्री सुदर्शन रेभेकर, २० जुलाई १६६४ 
लोगों मे सीजन्य ह, विचारों से सहमत होने चं उने अडयन "र 
आती हे, परतु प्रत्यक्ष कार्यं मे सम्मिलित ोने के लिए कर्तव्य का स्वय पट 
भी दायित्व 8, इसका एव देनदिन जीवन का. एकं निश्चित हिस्सा नियम पे 
कार्य के लिए देना चाटिए- इसका भान एव उद्यमशीलता उन जितने 
प्रमाण में जायत रहना चादिए उतनी माना यँ दिखाई नहीं देती है। चल 
{३०४} शरीशरुख्खी शमन्र खठ ८ 


तरूण, छातवर्गं मे याभीर्य न है 1 मनमीजी आवारमी करने मे वहादुरी 
समने की वृत्ति, अन्य स्थानों के समान ही अनुभव मेँ आती है। इस 
वातावरण को योग्य दिशा देकर देश का चित्तन, राष्ट्र के लिए वेचैनी 
अनुमव करने का स्वभाव यनाना टोगा । इसके साथ टी नियमितता, समय 
पर काम कटने का गुण, अनुशासन का सस्कार भी दृढ करना है । यह सव 
आपकं ध्यान मेरी! टम लोगो ने सघकार्य मेँ एक विशिष्ट व्यवहार का 
पोपण किया 1 स्वयत्तेवको का परस्पर व्यवहार शुद्ध, प्रामाणिकता, 
सहानुभृति, सटयोग, एक-दूसरे के लिए चाहे जितने परिश्रम सानद उटाने 
का, अर्यात्‌ उत्कट प्रेम, वधुमाव का टो- ठेसा हम लोगों ने ध्यानपूर्वक 
प्रयत्न किया एव उसका सर्वत अनुभव होकर स~व्यवहार से अपरिचित 
लोगो को वट अनुभव ये आते टी उन्टे आश्चर्यचकित किया है । यह 
व्यवहार अकरृन्निम टो, रोम-रोम मँ समाया टो। उसे खींच-खोचिकर 
कृतिमता से कुछ किया टै, एसा न हो । इसके लिए आपको स्वय अधिक 
परिश्रम कर अपने उदाहरण ते सभी स्वयसेवक वधुओं को समल्ञाना 
पडेगा । शेष प्रतिदिन के कार्यक्रम, धेठके, विचार-विनिमय, नैमित्तिक उत्सव 
आदि कार्यक्रम स्मरणपूर्वक योग्य रीति से करने की जानकारी आपको है 
ही। सर्वागीण वृद्धि करनेवाला अपना काम अपने हाथ से घटित टीने मेँ इन 


चातों पर ध्यान रखना हितकारी होगा यट मुञ्चे लगा, इसलिए लिखा है। 
(मले मराटी) 


५६६ पुराने स्वयसेवव्छो का बैठ णाना कया यके? 
डा गरालेले, २१ जुलाई, १६६४ 


नए-पुराने कार्यकर्ताओं का आना-जाना चलता रहता डै। केवल 
नेवालों का प्रमाण अधिक ढो एव जानेवालों का प्रमाण उत्तरोत्तर कम 
देता जाए, यह लाभदायक होगा । अनेक स्वयसेवक वधु आते , नएपन 
फे उत्साह से व्यवहार करते & एव उसरपर से लगता है कि वे कार्य करने 
भे कुशल हो गए है, कार्य का विचार-व्यवह्यर (तत्र-मत्) पूरी तरह से समञ्च 
गए है एव निरतर कार्यं करने की निष्ठा भी उने प्रस्थापित ढो गई टै। 
उनके विचार, आचरण, भावनाओं की शुद्धता, चारित्य-गटन, श्रद्धा-निष्ठाओं 
के सवर्थन की ओर दुरल्य होता है । इस कारण ये पुराने वनकर अरने 
लगते है । अपने सव कार्यकर्ताओं की यह कमी बूर हई, एव पुराने अनुभवी 


शरीभुरुणी सम्य खड ८ {३०५} 


^ 


रवयसेवक भी मार्गदर्शन की अपेभा रखते श- यट ध्यान मेँ लेकर उ 
नित्य विचार -विनिमय, उनकी अयने समञ्च कर उनके व्यवहा मेँन्यूगता 
न आए रसा मार्गदर्शन लोता ररे । सव दृष्टि से उनका पोपण किया ५ 
एव उनपर अन्य वघुजं के सरकारित करने का दायित्व सौपकर्‌ भ का 
मे, म भी अपने अन्य अधिकारियों के समान ही महत्व का षट्क ६ ४५ 
विश्वास पेदा किया गया तो यट इाडना वहत प्रमाण में रुक सकेगा! ५ 
ध्यान रखकर कार्यवृद्धि के लिए विश्वास से परिश्रम कर ही रहे है । इत 
निश्चित ही उत्तम वृद्धि होगी । (मल मराटी) 


५६७ श्रद्युरुदस्षिणा समर्पण भावसेष्ो 
श्री विजय वाराहाते, रायगढ़ २२ जुलाई, १६६४ 


इस वर्धं विभाग की श्रीगुरुदक्षिणा का जो लक्ष्य आपकी शरा 
दिया गया हे, वह पूर्ण लोन की दृष्टि से प्रयत्न करते समय दक्षिणा सम 
भावना से ठौ एव एक पुनीत कर्तव्य के नाते त 
अधिक समर्पण लो, एेसा वातावरण निर्माण किया एव रखा जाए। पेते द", 
उपकार, चदे की भावना अनिष्ट हे । राष्ट्रभक्ति, कार्यनिष्टा, 
मरित होकर, अधिकाधिक समर्पण तन-मन-धन से करना हे, ठेसा 4 
एव शुद्ध भावना रहना अपनी पद्धति के अनुरूप हे। संक्षेप मे कर्य 
रीति-नीति-पद्धति, विचार-भावना मन मेँ रखकर कार्य जोर से वदेग, 
प्रयत्न करं । (मूल मराटी) 


५६८ अनुवर्ती क्ियान्वयन 
श्री शरद चीथार्ईदवाले, खामरगोव २२ अगस्त, १६६४ 


नादुरा को आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए वे (र 
बालासाहव देवरस) जागे कार्यक्रम उत्तम एव उपयोगी होगा एेसा प्रयात 
करे। कीन-कौन उपस्थित हुए इसकी जानकारी प्राप्त कर कार्यक्रम 
पश्चात्‌ उनसे मिलकर उनम पेदा हुए उत्साहपूर्ण सस्काररो का उपयोग 
डोगा-- इस प्रकार से उन्हे काम में लगाने की योजना रटे । इसके लिए 
खामर्गोव, मलकापुर, नादुरा आदि प्रमुख शाखाओं से उत्तम स्वयसैवकीं वा 
काम भें लग जाना आवश्यक हे । आप प्रयत्न करेगे ही । इसते शाखाओं वी 


{३०६} श्री शयुर्खी शम्य खड ८ 


सख्या मेँ वढोत्तरी होगी एव उस क्षेत्र मेँ पटले जैसा सध का वातावरण 
फलता-फूलता पुने वन सकेगा 1 


शखा का प्रश्न पुराना ही है। स्वयसेवक बहुत है । उनमें सै 
अधिकाश विचारो से अच्छे & एव सो्चेगे तो उत्तम कर्तृत्व प्रगट कर 
सकनेवाले &, परतु “सोर्चेगे तो ही"- यहीं पर अडचन है । शला-कलिज की 
नई पीढी हाथ मेँ लेकर काम करनेवाला का सच खडा हुआ तो ये पुराने 

भी स्वय के अनुभव का लाभ करा देने को आगे आ सकेगे। 
(मून मराटी) 


५६६ नड प्रचारव्छ क लि्‌ पाथेय 


श्री सभाजीराव भिडे, धाराशिव २३ अगस्त, १६६४ 


अप नए प्रचारक कै नाते कार्यार्थ आगे आए है, इसलिए थोडा 
नयापन लगना स्वाभाविक हे। क्या करना चाहिए, कंसा व्यवहार करना 
चाहिए आदि सय दृष्टि से माननीय वावाराव भिडे, श्री मोरोपतत पिगले 
आदि द्वारा सूचनार्पँ दी गई होगी । श्री सुरेश केतकर से भी नेट टौती होगी 
ी। इसलिए आपको कोई अडचन अनुभव नहीं लेनी चादिए1 


इस केत्र मे अभी तक स्थानीय मडली अधिक प्राप्त नही हुई हे, 
तथापि स्थानीय सज्जनो के विपय मेँ मन मे किसी प्रकार की तुच्छता की 
भावना आने देना उचित नहीं 1 अपने इसके पूर्व के प्रयत्न ही अपर्याप्त हृए 
दो, एेसा सोचकर उसकी पूर्ति करने के निश्चय से व्यक्ति-व्यक्ति चुनकर, 
आत्मीयता के सवध स्थापित कर क्रमश कार्य की जानकारी उनमें पेदा 
करते रहे, तो सव ठीक ढो सकेगा । देनदिन शाखा ने भी अच्छे तरुण-वाल 
अठ एव वों नियमित रूप सै अनुशासनवद्ध एव उत्सादपूर्ण कार्यक्रम टो, 
स्वयस्ेवकों म "यह अपना कार्य टे" इस प्रैरणा से वे कार्यवृद्धि के लिए 
परिश्रम करेगे एसी चेष्टा करं । आपके कषे के प्रमुख स्थानों भँ सी 
शसं खड़ी करने का प्रयास करते रहे । 
आप भी नियमित व्यायाम, सदुग्रथ-पटन, श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्र 
का मनन आदि सत्सस्कार प्रदान करनेवाली एव कार्य करने की शक्ति 
देनैवाली बातो की ओर ध्यान देते रटे । 
(मृल मरटी) 
शरीशुरुणी समग्र खठ र {२०७} 


क 


५७० पाेय 


४ 
श्री ओमप्रकाश शर्मा, तेजपुर, असम २३ अगस्त, १६६ 


आप इत केत मे प्रचारक के नाते आए रै । अपना सव य्छा 
उत्तम ररे तथा सघ के कार्य के प्रति रुचि एव आदर वढानेवाता त 
यह तो आप जानते ह । दैनदिन कार्यकर्मों से उत्साह, अनुशाए 
नियमितता आदि स्थानीय स्वयतेवक वधुओं मे लाना, यह अपना 
दायित्व £। यह कार्य करने का अवसर मिलना अपने सदभागय 
विय £, रेसी धारणा निर्माण करने का प्रयत्न चाटिए। 


५७१ वार्य क प्रति दृद प्रवृत्ति निमणि करे 


१६६४ 
श्री रघुनाथ मिश्र जी, राऊरकेला २४ अगस्त, 


राऊरकेला मेँ कडई दिनों से अपना कार्य सुचारु रूप से नी 
चला था। यह स्थिति वहुत दीर्घकाल रहने देना ठीक नर्ही। को 
के सव वधुओं को समञ्नाकर नियमित रूप से अपना पवित्र र्का स 
रहने के लिए उन्टे प्रोत्साहित करना आवश्यक & । वीच मे कुठ स, 
को कारावास आदि हुआ। पसा तो ोता ही रहा है। इससे 
होकर अपना अत्यत आवश्यक कार्यं स्थगित होने देने का 
कि समाज-विघातक तथा उनके पोषक तत्त्वों के ही हार्थो मे 
रटे ्ै। उन्हे तो यही चाहिए कि अपने समाज मे जागृति न शौ, 
नहो, शक्ति का अभाव हो, ताकि वे सरलतापूर्वक आक्रामक त 
इसका विनाश कर सके । उनकी इसं अनिष्ट नीति का एक (वी 
अपनी ओर से पोषण ही होगा, यदि हम अपने विशु कार्य कौ 
तात्कालिक परिस्थिति से भय खाकर अपने मार्ग से विचलित ह । सी 
तथा अन्य सव आवश्यक समञ्ञाकर कार्य के प्रति दृढ प्रवृत्ति निर्म 
करनी चाहिए । कृपया आप इन वातो की ओर ध्मान देकर सवक 
व्यक्तिश तथा समूहश मिलकर सुयोग्य वायुमडल बनाने का पूरा प्रया 
करेगे तो बडा लाभ होगा! मुञ्ञे विश्वास है कि शीघ्र दी उस पूरे क्ष 
नें धर्यं का, शाति का तथा अपने कार्य के प्रति अतीव अनुकूलता का 
वातावरण वनेगा। 


{३०} शरीश्ुरुणी समन्य खट ८ 


५७२ कतार्य-प्रगति चालु टे 
माननीय ए रामराव जी, भैसूर २५ अगस्त, १६८६४ 


अपनी शाखा सभी प्रकार से प्रगति पथ पर हे, इसे जानकर हम 
सव बहुत सतुष्ट है । मै आशा करता हूं कि प्रगति का यह क्रम चालू रहेगा 
ओर अपने कार्यकर्ता शाखा के देनदिन कार्यक्रम, नियमितता, समयपालन 
ओर अच्छे अनुशासन की ओर दक्षतापूर्वक ध्यान देगे। साथ ही अपनी 
विचार-प्रणाली ओर राष्ट्रीयता की विरासत प्रत्येक स्वयसेवक के हदय पर 
अकरित करने का पूर्णं प्रयास करेगे । (मूल अग्रेजी) 


५७३ व्यवसायी व्छार्यककर्ता क्छ माढ्दिश्न 
श्री केलवाईकर, २६ अगस्त, १६६४ 


आपने दुकान खोलकर स्थायी उद्योग चालू किया, यह बहुत अच्छा 
किया । वो से (दुकान प्रारभ किए गोव में व्यवसाय करते समय) आपको 
जिले के कारके मेँ ध्यान देना कटिन नहीं होगा । शाखा के साथ ही आप 
अनेक सामाजिक कामो मेँ ध्यान देते हे, यह उचित ही है, परतु उसमें आप 
उतल्चे न रे, यह ध्यान रखना ठीक होगा । उन कामों का सघकार्य मेँ 
उपयोग, अनेक से घनिष्ट स्नेहसवध प्रस्थापित किया जा सके, इस पद्धति 
से ही इन कामों को हाय में लिया जाए । अन्यथा सघ का स्वयसेवक उद्योगी 
लेता हे, इसलिए वाकी के सभी आप पर ही सपर्ण वोच डालकर अपना 
वायित्व टक डालने का सो्चेगे एव उन कामों नँ आपकी उलज्ञन बठकर 
सधकार्य की ओर ध्यान देने को समय नहीं मिलेगा- एेसी अवस्था पैदा हो 
सकेगी ! आप जागरूक रढकर सव करे । (बूल मराठी) 


५७४ कर्मण्येवाधिक्तार्स्ते 

शरी सुधाकर जोशी, कोरेगोंव (महाराष्ट्र) २६ अगस्त, १६६४ 
आपने लिखा हे कि यीच नें निराशा छा जाती ह । अपनी इच्छ एव 

अपेक्षा बडी होती &। अनेक वार उनकी तुलना ने अत्यल्प कभी-कभी तो 

बिल्कुल नहीं के वरायर काम होता है । क्वचित्‌ परिस्थिति के वदलाव से 

अकस्मात अपेक्षा से अधिक काम होता है, उसकी तुलना मे अपने प्रयत्न 


श्रीशषुरुखी समन्य खड = {२०६} 
ह 


कम रते ?। याः सव येता रत्ता ?, इसमिरए कार्यकर्ता कौ कवन अप 
प्रयत्नो, उदोगों की ओर ध्यात देना चाणि उमे वु कमी न रह्नेदे। 
अपा व्यवहार श्रु, व्नेव्युक्त रै । वाणी मधुर हे, परतु अपन सव 
सिदधात का उच्यारण करनेवाली ले णवं उ सभी उचित प्रयलो से योषन 
हथ तगेगा, वह दृढता सै अपना लेकर ररै, रेसी वृत्ति से कार्य कसते जाऽ 
जिससे श्रापरमेश्वरकृपा से उत्तम यश प्राप्त होगा। यट ईश्वरीय करयं है 
उत्ते उसके उत्कर्यं की चिता र) एम लोग उसके उपकरण रै इसनिए 
अपनी ओर से परकाष्टा करते रटना, इतना टो वस्त ट। प्रू मरी 


५७५ अपनी रैति-नीति न भूले 
श्री रामशरणजी, २६ अगस्त, १६६४ 


पत्र पठकर वटुत आश्चर्य हुआ कि पढे-लिखे समयदार्‌ वक्ति 
विवेक नदी करते ओर बट नटी सोचते कि सकार्यं की रीति-नीति षे 
कथी कोई परिवर्तन होनेवाला टौ तो उसका समाचार "उजाला" चा तत 
सनसनी-निर्माण के लिए मनगढत सर्वथा असत्य वाते छापनेवलि वृत्त 
से नही तो सघ के कार्योलय से या दायित्वपर्ण कार्यकर्ताओं से प्रथम र 
स्वयसेवक वथुओं के पास पर्वता तथा वैसा वह परटुवा नही होने हेर 
वृत्त-पनीय असत्य का एक उदाहरण मात है} 


५७६ चमत्कार वी प्रतीच्ता मे समय नष्ट न करे 
श्री वेदम्रकाश शर्मा, सहारनपुर, उ प्र १८ सितवर, १६६४ 


आपका पत्र पठढकर बहुत दु ख हुआ । गत १४८ वर्प सघकार्य मे क 
हए वधु अपने मन को इधर-उधर भटकने देते है ओर उसते कर्थ 
उनका ध्यान कम हो जाता हे यह वास्तव में वहत दु ख की वात्त ह! 
शोलमारी आश्रम का ्ान नह है । उसकी गतिविधियां देसी चलती दिघी 
हं कि मन भें सदेह तथा चिता उत्पतन देती है। श्रद्धेय नेताजी यदि वह 
ह ओर आगे आये तो उनका स्वागत उनके अगमन क स्वरूप क 
देखकर जैसा उचित लोगा वेसा करने मे सवक हं होगा । परु जव त 
धैसा प्रस्थापित नहीं हता केवल तर्क करते रहकर स्वकर्तव्य से च्युत हना 
टीक नहीं दटे1 
{२१०} श्रीशरुखुणी समन्न आल < 


भेर आपने अनुरोध ? कि किसी भृतकालीन मपुरुष के पुनरागमन 
की प्रतीक्षा मे समय नष्ट न करते एए स्वीकृत कार्य को दृढता से, लगन 
से वटाने भे, उसर्मे यल, सदुगुण तया निष्टा सुप्रतिष्ठित करने में पूरी 
श्ति से जुट जाए 


५७७ सच्चा ठउपकारकछर्ता आवश्यक्छ है 
श्री य व लिमये, गतक्णकी, वीजापुर १६ सितवर, १६६४ 


आपने मेरे भीतर की आक तुटिर्यो उत्तम रीति से प्रकट कर 
परमपृजनीय उा हेडगेवार फे चरित के प्रसगं का स्मरण दिलाकर एव 
अपनी स्वय की प्रखर निष्टा उदाएरण के लिए विशद कर मेरी गलती मेरे 
ध्यान मे ला दी। आपका जितना आभार माना जाए, उतना थोडा ही है। 
मदने अन्ञात अनेक दुर्यो मुले े सकती र, उनका ज्ञान करा देकर मेरे 
कान फेठनेवाला सच्चा उपकारकर्तां आवश्यक रै। इसके वाद भी मुडमें 
भुपारनषोतो मुने वाज में ष्टाकर कार्य का सच्चा हित साध्य करनेवाला 
भी आवश्यक है। ईश्वर-कृपा से ठेसा कल्याणकर्ता शीघ्र प्राप्त हो एव योग्य 
व्यक्ति के कये पर कार्य की धुरा रखकर, कार्य का विद्ध ररूप में उत्कर्षं हो। 


वटौ शाखा-र्यापन फर वह नियमित रूप से चालु हो जाने पर, 
वैसी सूचना आप यर्ते भेजेगे टो । (बल मराटी) 


५७८ कार्य की सुस्पष्ट कल्पना 
शरी मयुकर राव माले, धुरे १६ सितवर, १६६४ 


दैनदिन शाखा के यारे सें, उस विषय के प्रत्येक काम के सवथ में 
आप कलते गि ही । नए-नए, छोटे-वडे लोगो से मिलकर उन्हे सप की 
ओर आकर्षित कर नियमित दैनिक शाखारूप कार्य मे वे समरस होगे, ठेसी 
कृत्ति-उक्ति की एव यठ करना आवश्यक है- इसकी जानकारी करा देना 
आवश्यक दे। सभी स्वयसेवकों को सघ के विचार, ध्येय की यथायोग्य 
जानकार होगी, उसपर विश्वास होगा, तदनुरूप व्यवहार का निश्चय एव 
ध्येय पृण कर्णे ट, रेखी निष्टा वढती रदेगी- ठेसा वोलना, चर्चा करना, 
इतिहासं आदि के प्रमाणो से सम्मा देना अत्यत आवश्यक डै। आप, 
आपके स्थान, स्थान के अधिकारी एव कार्यकर्ताओं को इस ओर ध्यान देना 
अतयतत आवश्यक हे । (मूल मराी) 
शुरुषी समश्य खड द {३११} 


५७६ आवश्यकता वि तीव्रता शरुख-विकास की णनी 
श्री अरविद साखलकर, दोडाई १६ सितवर, ६६५ = 


आत्मविश्वास से काम करे भाषण देना नली वनता ते क 
विगडता नहीं । पेटक, चर्चा मेँ वात कर सके, प्रश्नोत्तर कर सके एव 
विचार-सिद्धात समन्ना सके तो विल्चुल पर्याप्त ह । भापण के विय 
विचार करने की आवश्यकता नहीं है! आवश्यकता की रतीत्रता हे 
अपने-आप वह गुण आपे प्रकट टोगा। 


परतु देनदिन शाखा की गटपद्धति से व्यवस्था, कार्यकर ॐ 
रचना, शारीरिक कार्यक्रमो, व्यवस्थित रूप एव अनुशासन । 
आवश्यकता के वारे मेँ आपकी योग्य रीति सै मार्गदर्शन करनी ५ 
उसी प्रकार नए स्थान द्ढकर या पुरानी वद पड़ी शावाओं के स्थानप 
जाकर शाखा चालू करे । इस दुष्ट से प्रयत्न करने मेँ आपको निलय तप 


1 
रहना चाषिए ! ठेसा लगता हे कि आप यह सव उत्तम रीति से कर सके 
(मून मगठी) 


५८० छनश्धक्ति क्छ खब्टूक्ायर्थि ठपयोग् 
डा के आर कुलकर्णी, गरजेदगढ १६ सितवर, १६९४ 
प्रात मे अपना कार्यं अच्छी तरह से चल रहा टीगा, रैसी 
आशा हे। देश में सर्वत्र अशति हे। सर्वसाधारण मनुष्य को स्वय र 
भरना ही कटिन हे, तो परिवार तथा अन्य आभितो के विषय मं क्या 
कहना । मुञ्चे आशा है कि परिस्थिति शीघ्र सुधरेगी, केवल 
नियत्रित नही की जाएगी । कुछ लोग इसे अवसर का, शासन का, ४६ 
की शाति एव प्रयति तथा देश की सुरक्षा तथा आत्मसम्मान कौ 
पर्हैवाने की हद तक, वुरुपयोग करने पर तुले हँ । हमं अपना कार्य सुदृढ 
जीव पर खडा करते हुए जनशक्ति की विस्फोटक भावनां को 
कर, उसे देशभक्तिपूर्ण शातिमय कार्यी मँ लगाना ३ (मल अ्रेमी) 


८८१ द्रण नरह, भूषण 

श्री ब्रह्मदेव जी, जयपुर २० सितवर, १६६४ 
आपके पय सै 5०४५०५५८ (विष्वसक) शब्द के कारण आपको 

(३१२) श्रीश्ुखणी यमन्च ख = 


छोनैवाली व्यथा का ज्ञान हुआ, कितु इसमे दु ख करने का कारण नहीं है। 
इस शब्द का सघ के लिए प्रयोग करनेवाले अज्ञानवश एेसा नहीं करते तो 
उनका हेतु उसमे अच्छा न होने के कारण करते ह । साथ ही मातुभूमि की 
भश्रुण्णता से खिलवाड करनेवाले, राष्ट्र की धार्मिक, सास्कृतिक धरोहर को 
हेय मानकर उसको भित्न-भिन्न प्रकार से ध्वस्त करनेवाले काम करने में 
सलग्न लोग अपने सघ के लिए इस शब्द का प्रयोग करते है, यह ठम लोगों 
के लिए गौरव का विषय ोना चाहिए, क्योकि मातृभूमि की अश्चुण्णता भग 
करने, उरे होने देने का विरोध, राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के विनाश के प्रयासों का 
विरोध करनेवाला सघ है- यह अर्थं उस्म से सरलता से प्रकट होता हे । 
सह अर्थ अपने लिए भूषणावह हे । 


५८२ आत्मविश्वास भे ही बोले 
श्री सुदर्शन जी, इदौर १३ अक्तूवर, १६६४ 
आपने अपने भ्रमण मे आए अनुभवं को लिखा हे । धैर्य से वात 
करने का गुण सवमे लाना आवश्यक है । यह सभव हे, परतु स्वच्छद रहने 
की प्रवृत्ति वढने से इस गुण कौ धारण करने के कारण जो सयमित कार्य 
का वधन आता 8, उसकी अरुचि होने के परिणामस्वरूप इस गुण को 
अपने मे लाने के लिए करट वधु सिद्ध नही छोते। यह सोचकर प्रयत्न मे 
बहत वल भरना आवश्यक हे 1 


५८२३ मक्रसक्रमणोत्सव मे नेपाल-नटेश 
२७ दिसबर, १६६४ 
मा॒दादासहेव गोखाडकर, विभाग सघचालक, नासिक 
आपने समाचार-पत्रो के माध्यम से पढाही होगा किं नागपुर के 
मकर सकरमणोत्सव का निमत्रण श्रीमन्महाराजाधिराज नेपाल-नरेश ने स्वीकार 
कर लिया हे। कार्यक्रम भव्य हो, रेसी व्यवस्या की जा रही है। नेपाल 
एकमेव हिदू-राज्य है, इसलिए समस्त हिंदुओं के लिए अभिमान का विषय 
। उसके महाराजा का प्रकट सत्कार करना- इतना ही हेतु इस कार्यक्रम 
का है। हम लोग किसी से कुछ याचना नीं करते हे । केवल आत्मीयता एव 
भेम रहे- यही अपनी अपेक्षा हे। 
श्ीशुरणी समत्र ख्रड स {२१३} 
++ 


५८४ अवाछबीय शब्दप्रयोग न हये 
श्री प्रेमचद जी, हिसार, हरियाणा ८ मार्च, १८९४ 


आप मुह्जसे क्षमा मेगि, एेसी कोई वात नदी ठे) वह शन र 
खटका ओर श्री माधवराव जी से भने कहा कि यह शब्दप्रयोग अनिष्ट ९ 
यह आपके ध्यान मे वै ला दें। अनेक वार शब्द का प्रयोगं अनवधान प्‌ 
होता हे। वही भाव मन मे रहता ही हे, ठेस नां होता। तो भी पक ब्‌ 
मुह से निकल गए शब्द कौ सुननेवालों पर आधात होकर अपनी इच्छा 
कै विरुद्ध परिणाम निकल सकता हे। शब्द को लीटा लेना समव ४ 
हयता। वाद मेँ स्पष्टीकरण आदि से कुछ समाथान भले ही हो, आष 
परिणाम सर्वथा दर होना वहुत कठिन होता है। यह सोचकर ही त 
आपके ध्यान मे उस दिन कै उस शब्द की अवाछनीयता ला वेने क प्रय 
करने के लिए सूचित किया था। 

इस विषय पर चितन करते धैटकर विमनस्कता का शिकार वा 
नही चाहिए । आगे के लिए अधिक सत रहकर वही अपना स्थायी भ 
वने ओर अनिष्ट शब्द मुंह से निकालना असभव हो-- यही प्रगत क्ष 
उचित होगा। शीघ्र ही आपको इसमे सफलता मिलेगी । सव प्रकार 
सर्तकता रखनेपर भी कभी भूल से देसा शब्दप्रयोग हुमा तो तुरत ध्यान 
आ सकेगा ओर उसी क्षण उतत सुधारना भी सुगमता से हो सकेगा) 


५८५ अनवधानता च्छे लिड क्षम्य 
श्री रघुचीरचरण शर्मा, त्रिजराजनगर, उत्कल १६ मार्च, १६९ 


आपने मेरे व्यवलार में हुई श्ल को ध्यान मे ला विया य श 
ऊपर बडा उपकार हुआ है । अन वसान हो, इसका ध्यान रखगा। 
अनवधान से कुछ गलतियां हय जाती हे । जागरूक साथियो कं प्रयत 
उसका क्ुप्रमाव नहीं होता ओर मुञ्चे चेतावनी श्राप्त होती टै। यह सय 
अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं के कत्व का एी फल हे। वलानीर की वै 
मै जो दुर्व्ववहार मेरी ओर से हुआ था, उसके लिए मे सर्व स्वयसेवक 
बथुजं से विशेषत जिन चतन वथुओं का इसे सवथ है, उनते भम पौ 
करता ट । अव अयिक कुछ करने की गुनाइश नहीं रही टै) आमा १७ 
सव वथु युगल रगे 


{39९} शरीशुर्दी शमन ख 


५८६ कोनो च्छे सद्सदिवैक पर खेद दे 
श्री वापूगाव घारपुे, मणा २३ मार्च, १६६५ 


आप्या प्रिखार प्या मे आया। यह रपष्ट ? कि चुनायर्मे षद 
पागमा एवं जस्य ने घुगती सामेन कियातोदोी काले ताम टै, 
य उक यार्यकर्तीओं यो सोचा घाप, परतु वा वात बहुत कटि ?, 
पेमा मेरा पुरा अतुमव है1 एकः वार मै इन प्रयोग मे द्ुलस गया ट| 
इमि अव उक दोतौ सम्थाओं ऊ यार्यवर्नाओं कं सदसदिवेक बुद्धि एव 
व्यवर-मात पर छोर मेरा स्वयं अलग रर मुने उचित दिसता टै । 
अन्यधा, सीय मंपये मार्गसि जा फी इच्छा रखवामे मस्र जसे को यट 
राननीति फे परिणयो व॑ उदटापटफ करर शोमा भी नी देता । िदरू-समाजन 
कै निण आप अतैक के मे फाम कर र रै उमे आप अधिकाधिक 
सुयश प्राणन फे, इम दृष्टि से यत वतताया जा चुका रै कि सय के 
पियि-निधेष घा पान करते दए जो युए व7़ सफ्ता ए, वट वरटी के 
कार्यकर्ता वरं । (मृ मगन) 


५८७ मातुवियोग यी सात्वना 
डा मुग्ली मनोटर जोशी २६ मार्च, १६६५ 


आपकी पूज्य श्री माताजी का स्वर्गवास ए गया टै । वषत विनो से 
असाच्य येग मे वे परित धी। मुव म आपनै उपवार कराए ये । विन्तु 
रगकास्यरप्रषी ठेमा टै कि उससे आक्रात ल पर समभवत कोई वच 
नटी पाया है1 म श्यिति मे उसते प्राप्त लोनैवाली असधनीय पीडा से 
ुटवागं केयन मृत्यु टी दे सकती है । मेरे एक निकटवर्ती मिन ओर सष 
के कार्यं कै सघ्योगी कौ धर्मपत्नी की स्थिति मैत देखी टै 1 तात्कालिक 
इ ख-विस्मृति फ लिए मारिया दजेवश लगातार वढती माना मे देते रने 
पर भी जव कभी होश आ जाता धा, तव उनकी व्यथा देखना भी असह्य 
हेता था। आपकी पन्य माताजी के सवध में मुञ्े यही लगता टै कि 
श्रीमगवान नै दया करके उन्रे उखा लिया ओर देशिक पीडा से इस जन्म 
फे लिए उने डा लिया। 


आपने उनकी उत्तम सेवा कर पुत्रर्म का उदाटरण उपस्थित किया 


श्रीलुरुषी समद्र खड = {२१५} 


हे। आपको मातूृवियोग से अपार शोक होना स्वाभाविक टै, तथापि यह 
अच्छे के लिए ही हुआ 8, रेखा सोचकर मन शात, सतुलित कर्‌ सवकर्तय 
मे जुट जाना भी आप जीसे सत्कमीं व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। परम 
पालु शरीभगवान के चरणकमलं मै आपको शोक-निवृत्ति प्राप्त हयेतथाषप 
मे सवका सात्वन करने की शक्ति प्राप्त हो, एतदर्थं भै प्रार्थना करता €। 
दिवगत जीव को सदूगति प्राप्त हो, एसी उसपर कृपा प्रभ करे ही। 


५८८ अम अपने ही मन मेहे 
श्री पी एम पद्या, गाधीधाम, गुजरात ५ अप्रैल, १६९४ 


आपने जिस कठिनाई का उल्लेख किया हे, उसका उद्गम अप 
ही मन में होता ै। अपने मन में टी सघ-जनसथ का सवध, सथ मानो 
जनसथ की सहायक सस्या कै ख्प मे चलता ट, रेसे भम रहते है 
उनका वाकी लोगों पर आरोप कर लोगों कौ समञ्मना कठिन होता €, 
वाते करने की, यानै एक प्रकार की आत्मवचना की प्रवृत्ति होती है। शात 
चित्त से देखने पर सघकार्य अपनी विशिष्ट गति से अपनी नीति से चत 
रहा ह~ यह स्पष्ट हो जाएगा ओर जनसघ या अन्य किसी राजि 
सस्था मे कोई स्वयसेवक लोगे तो भी सय के कार्य मे उन सस्या का 
हस्तक्षेप न करने के नियम से वे चरलेगे । उन्हे यैसा चलने के लिए अन्य 
स्ययसेवक वधुओं की सहायता भी मिलती रहना आवश्यक हीता € 

अत आप स्वय को श्रम से वचाकर कार्य करते रहं तो अच्छा 
होगा, परतु आपके पत्र से एेसा प्रतीत होता है किं आप प्रत्यक्ष कार्यम 
रहकर केवल “सयथ' मात्र के होने चं सतोष मान रटे है । केवल दूर 
“सवथ, होने से अनेक प्रकार के विचित्र विचार-प्रचार सत्य लगने लगते “ 
मन सशयाकूढूल होता हे ओर सघ की जानकारी दुपित हो जाती देष 

आप गभीरता से सोचे, अपने अन्यान्य कार्यकर्ता वधु्ओं सै 
परामर्श करं ओर निश्चय के साथ अपने सघकार्य में प्रत्यक्षत जुटे रह। 
यही जपसे मेरी न्न प्रार्थना &। 


५८६ ओर कृटुख व्छाल जोरदार प्रयत्न 

श्री श्रीकात जोशी, असम ‰ अप्रैल, १६६४ 
आपका पन पटकर क्या अनुमव हुभ-- यह प नटी यतता 
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सकता! स्थानीय कौर्ई शाखा चलाता रदेगा, तव उसकी जड जमेगी। 
इसके लिए जो प्रयत्न हुए हे, लगता रै कि अव तक फलदायी नर्ही हए 
है। स्पष्ट रूप से यही हे कि ओर कुछ काल जोरदार प्रयत्न जारी रखने 
पडेगे ! अनेकों से धनिष्ठ सवध जोड कर, उस्म से स्थिरता से कौन 
काम करेगा इसका चुनाव कर उन्ट शाखा का तत्र समज्ञाकर कर्यप्रवण 
करना पडेगा । यह सव करते समय उतावलेपन से, कभी रोप, ती कभी 
निराशा आ सकती है! उससे सवथां अलिप्त रहना चाहिए 1 हम श्रेष्ट 
कार्य कर रहे हे- यह आत्मविश्वास रखकर मन सदैव प्रसन्न एव 
उत्साही रखना चाहिए । इससे अपेक्षित यश मिलेगा । इसके लिए कम-अधिक 


समय लग सकता ठै। 
(मूल मराटी) 


५६० इक भुहस्थाश्रमी कार्यकर्ता को मर्दन 
श्री राजामाऊ कोल्हटकर, कर्ढाड, महाराष्ट्र ३० जून, १६६५ 


ससर में एसे अनुभव आते ही है। स्वय कै स्वार्थ के समय 
दूसरे से सीजन्यता से व्यवहार करना मात्र दिखावा र्ता टे, अन्यथा 
परस्पर से परायापन का भाव रखकर, व्यवहार में भी स्नेहश्न्यता का 
आचरण करना सामान्यत मनुष्य का स्वमाव टोता ठै। इसमें कुछ लोग 
सच्ै ते है, मन पूर्वक सोजन्यपूर्णं आचरण करनेवाले है, यै अपवादस्वसप 
हेते है। यह स्थिति बदलनी चाहिए, ओर यही सामान्य गुण होना 
चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति, घरपरिवार एव सपूर्णं समाज भँ अभिजात 
सौजन्य से व्यवहार करनेवाला चने देसा हम प्रमत्त कर रहे ठै । इस 
गुण का स्वाभाविक परिणाम नि स्वार्थं राष्ट्र सेवा मे हो- रसा अपना 
प्रयत्न हे! इस श्रेष्ठ प्रयत्न मे अपना भी हिस्सा हे । अतएव उवार 
अत करण से सव कुछ कृतघ्नता भी सकर अपने आप्त-स्वजनों को 
प्रप्तदुखससे ष्ुटकारा दिलाने का अपना कर्तव्य पालन करना स्वाभाविक 
ठी हे। श्रीपरमेश्वर की कृपा से प्राप्त कठिन ्रसग का शीघ्र निवारण 
हेमा एव एक कर्तव्य जिसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया ही लोनेवाली ट 
उत्तम रीति से पूर्णं करने का विशु सात्विक सतोष आपकी प्राप्त 
दोगा। धीरन धारण करे, मन की उदारता न छोड । जिससे आपकी 
इच्छा के अनुसार सव कछ घटित ठोगा। 
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५६१ विचित्र तरीका 
श्री काशीनाथपत लिमये, सागती २२ अगस्त, १६६५ 


इस वीच समाचार-परनों मेँ यट पठा कि कोल्हापुर के कषत रमे 
धूमधाम मची धी। दु ख हुआ 1 जनता का धर्यं जव दर जाता है, य ॥ 
जव ऊधम मचाने लगते ह, तव करी शासन की ओर से दीडधृप हती 
ओर धान्य का सभरण करिया जाता । यट तो एक विचित्र तरीका प्रतीत 
हुआ । कार्यतत्परता का यट लोकविलक्षण नमूना टी समन्नना चलिए। 
देशभर भे यदि ेसी टी तत्परता चलती रही, तव तो परिस्थिति निशित 
ही बहुत शोचनीय हो जाने का भय लगता है । अनेक शत्रु केवल ९ 
ही नीं खटखदा ररे है, अपिलु भीतर प्रविष्ट हुए है, ओर सकरटो को वट 
रहे हे! ेसे समय में जिम्भेवार लोगों को बहुत दक्ष रहना चाहिप्‌। 
के भीतर सुव्यवस्था रखनी होमी ओर शत्रु क प्रतिकारार्थ अवाधित ति 
रखनी होगी ! इन वातं मे अव्यवस्था न रे । यदि केवल वलप्योग 
आधार पर सुव्यवस्था रखने का प्रयास किया गया, तो कालातर से वह 
के लिए घातक सिद्ध होगा। (मृल मराटी) 


५६२ श्युरुदक्िण्ण क्छ धर्मसकट 
श्री अण्णासाहव डवीर, वाशिम (विदर्भ) २३ अगस्त, १६९५ 
आज ५१ रुपए प्राप्त हुए । थँ एक महान धर्मसकट में पड व 
आप ज्येष्ठता के नाते सव प्रकार से अत्यतं आदरणीय हे । आपकी कं 
की उपेक्षा करने की इच्छा नीं होती डे एव व्यक्ति के नाते गुरुदक्षिणा ठत 
करना मेरी योग्यता एव सघकार्य के सिद्धां की दृष्टि से अयोग्य टै! क 
स्थिति मेँ क्या कख" यह सुद्मता नहीं हे । आप ही मार्गदर्शन कीनिए- 
विनती करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं तव तक यढ धनराशि सुरत 
रखने की व्यवस्था कर रहा हूं । (मून मराठी) 


५६३ श्रादेश मे आना उचित नरष 

श्री जगदीश अब्रोल, रोची € अक्तूबर, १६६५ 
भे आश्चर्य कर रद्य द कि आपको इतना आवेश क्यों आया। 

{भ्य श्रीशुख्ली समन्य ख ८ 


मित्रवर श्री चमन स्वरूप के सवध मेँ उपचार करना धन के लिए रुका नहीं 
धा। वर्ह के चिकित्सकं ने पूर्ण निराशा व्यक्त करने ते टी सव लाचार हो 
गए! तो भी पृछठताछ तथा प्रयत्न चल रहा हे । आपके पत्र को पटकर कुछ 
अटपटा लगा, क्योकि उससे यह अर्थ निकलता है कि हम सव लोग, श्री 
माधवराव मूल्ये आदि श्री चमन स्वरूप के सवध में लापरवाह है ओर 
उसकी चिकित्सा के लिए घन लगाने मेँ आनाकानी करते है 1 आप जैसे 
विश्वासपात्र सहयोगी जव पेसा आरोप करने लगे तो फिर ठम लोगों का 
सष मेँ किसी दायित्व के स्थान पर रहना उचित नहीं प्रतीत टोता । आगे 
आपतते प्रत्यक्ष मेँ परामर्शं कर योग्य निर्णय करना पडेगा कि हमं अपने-अपने 
स्थान से हट ओर अन्य सुयोग्य व्यक्ति कार्यभार संभाले । 


५६४ पितुवियोग पर शात्यना 
प्राध्यापक श्री रार्जेद्रसिह जी, प्रयाग २२ नववर, १६६५ 
कल मुवई मे समाचार मिला कि आपके धरूज्य पिताश्री इठलोक 
छोड गए । अकस्मात यह समाचार मन को वधिर सा वनानेवाला हे 1 
आप सवको सात्वना के शब्द लिख भेजना यह एक ओपचारिक 
कर्तव्यपालन मात्र है। मेरे श्यो मे वैसी शक्ति नहींदटे। नदी मेरी 
मन स्थिति इतनी शोकमुक्त हे कि मँ आपको सात्वना दे सकू। अभी मन 
का सतुलन स्थापित्त करने का प्रयास टी कर रहा | 
परमकृपालु श्रीभगवान आपको पूर्णं मन स्वास्थ्य प्रदान करे । असटनीय 
हुख को सढकर स्व-कर्तेव्य करते रहने की शक्ति, धृति प्रदान करर । 
मर्त्यलोक का त्यागकर दिव्य लोकों की ओर प्रस्थान कर गए अतिपूज्य प्रिय 
जीव को सर्वमगल प्रदान करे । यही इस प्रसग मेँ परमदयाधन के चरणकमले 
में प्रार्थना करता ह| 


ओर कुछ लिखना सूञ् नी रहा हे। 


५६५ अच्छे परिणाम क प्रति अ्राश्यान्वित खे 

श्री अनत्तवधु वसु, तिनसुककिया, असम २३ अक्तूबर, १६६५ 
गत दो तीन मास, मैं युद्ध" जैसी परिस्थित्ति से प्रभावित क्षेत्र मे 

कख स्थानो पर जाने के कारण नागपुर के वाहर ही था। कल ही भे वापस 
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सीट आया ह। वर्लं लोगों ने सभी प्रकार के कष्ट ओर विपति बो 
प्रशसनीय साहस के साथ सा £! उनका मनोवल ऊँचा है। समी लोग 
कितु अनुभव कर रहै है कि स्थायी शात्तता अभी तक दृष्टिगोचर नरी र 
रटी टै ओर शतुपक्ष की यैरमायना का कभी भी विस्फोट हो सकता (८ 
अर्थात्‌ अपने नेतागण किस निर्णय पर परहुचते र, इसपर बटूत कुठ निए 
है। परतु एक वात तो रपष्ट है कि “अपना देश, अपने लोगो 

प्रामाणिकता एव गीरवगरिमा को हानि पर्ुयानेवाली शाति-समि की अपेवा 
ये इस समस्या को सही ठग से टल करना ही पसद करेगे (न अती 


५६६ अणटलता का श्रेय 
प्रा राजेन्धसिह जी, प्रयाग ५ फरवरी, १६६६ 


प्रयाग में विश्व दिदू परिषद्‌ की सफलता का श्रेय उसके तिए 
प्रारभ सै अधिक परिश्रम करनेवाले परिपद्‌ के कार्यकर्ताओं कौ तथा ८ 
उसका सचालन करनेवाले महानुभावो को हे ही । कितु अपने प्रात से 
अनेक कार्यकर्ता तया प्रयाग शाखा के स्वयसेवक वघुरओं ने जिस लगन 
अचिश्चाम काम किया, वह उस सफलता के लिए अत्यत महत्व का 
हे। सव वथुओं को मेरी ओर से वधाद देने की कृपा करे। 


प्रत्यक्ष शाखा के कारण कितने ठी लोगो को जुटाकर श्रुत 
स्नेठसबथ प्रबल कर सवके समन्वय से कितना उत्तम काम कितनी सुगत 
सेटो सकता है, इसका इस परिपद्‌ की सफलता से स्पष्ट प्रमाण मितत 
हे। इसे सोचकर शाखा की वृष्टि से अधिक उद्योगशीलता तथा शा 
अपनी पद्धति पर अधिक दृढ विश्वास अपेक्षित हे । 


५६७ प्रसिदि-पराद्मु्रता 

श्री गणेशपत पराजये, हरिपुर (सागली) २१ मार्थं १६६६ 
आपकी भेजी पुस्तके नारियल एव दस रुपए आपकी सं र 

भेट प्राप्त हुई । रुपयों के कारण मन अस्वस्थ हुआ । परतु श्री कशवर्थ दन 

जावडेकर जी ने आग्रह से कटा कि उर्न्टोने पराजपे जी को यह धन प 

के वारे में पत्रमे लिखा था, इसलिए मुञ्चे वह अ्रहण करना दी चिप 

इसलिए निरपाय होकर वह कार्यं के ठिसाव यँ जमा करने कौ भनि कटा, 

परतु मन को वह अत्यत अनुचित लग रहा हे! 
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मेरे नाम का उपयोग कर आपने कुछ पुस्तके भेट स्वरूप देने का 
सकल्पं किया हे, यह भी मन को दु ख देनेवाला हे । मेरे नाम का इस प्रकार 
उका वजाना, निस प्रसिद्धि-परादमुखता के सिद्धात के अनुसार काम करते 
रहने का मुञ्चे श्रेष्टो का अदेश 8, उसे कालिख पोतना है । इससे 
अत करण को असंहनीय वेदना हो रही दे । इसलिए आपसे मेरी विनग्न 
्रर्थना हे कि आप यह उपक्रम न करे एव मुञ्चे सदैव खलनेवाली व्यथा से 
वचार्णु। मनोव्यथा शरीर को मारक होती 8 एव मेरे दीर्घं एव निरोगी जीवन 
की मारक होती है| मेरे दीर्घ एव निरोगी जीवन की सदिच्छा आप रखते 
है, इसलिए सफल चिकित्सक के नाते भी यह मारक उपयोग मेँ नीं 
ल्गे- एसा विश्वास हे। इसलिए यह नप्र, परतु आग्रहपूर्वक विनती कर 
रहा हू। (मूल मराटी) 


५६८ दोनो कामो का तालमेल 
श्री विनायक कानेटकर, गुवाहाटी, असम २१ मार्च, १६६६ 


यह पठटकर वहत सतोप हभ कि वर्ठो के समग्र जीवन से आप 
समरस यो रहे हे, भाषा सीखने मेँ भी आपकी उत्तम प्रगति हुई हे। श्री 
भाऊराव देवरस से न्नात हुआ कि कार्य की दृष्टि से भी आप उत्तम 
यश-सपादन कर रे है । इससे बहुत सतो हुआ । क्वचित्‌ एकाथ कार्यक्रम 
अपेक्षा से छोटा ह्ुभआ तो उसस्ते मन खट्टा न होने देते हए, कारण खोज कर 
उने दूर करने का प्रयत्न करना श्रेयस्कर होता है । अनेक स्वयसेवक वधुर्जं 
को नियमितता, अनुशासन, कार्यक्रमो का महच्च, स्वय पर दायित्व लेकर 
काम करने का अभ्यास आदि अभी तक समज्ञा नीं है! अनेक वार 
समञ्कर भी ध्येयनिष्ठा पर्याप्त प्रखर न ने सै काम की उपेक्षा करने की 
वत्ति बलवती होती हे। इससे अपने सकल्पित कार्यक्रम अपेक्षा के अनुसार 
नही होते है। यह सब ध्यान में लेकर एव कुछ प्रमाय में मानो अपेक्षा एव 
पर्क्ष मे अतर रहना अपरिहार्य ही े~ यट अनुभव करके मन मेँ कोई 
भरी विपरीत भाव आने न देना उचित होगा । 

आपको आपकी भगिनी के विवाह की सिद्धता के लिए शप्र टी 
घर जाना पडेगा, यढ ध्यान नें आया । जव अवश्यक समनञ, तव जाकर 
वार्य यथाविधि पूर्णं कर अपने क्षत्र मँ वापस जर्ण । आपके प्रात का वर्ग 
सभवत्त गुवाहाटी ने हयेगा । युवाटाटी का दायित्व आप पर होने से आपकी 


शरीश्ुरुखी सम्य खड स {३२१} 


चहुत दीर्घकाल अनुपस्थिति टीक नहीं होगी । इस दृष्टि से आप प्रत्त 
का दिन निश्चित कर ल] जाने के पूर्व वर्गं के विषय मे कुछ प्क 
व्यवस्था करके रखना सभव टो तो वह करके जाना ठीक होगा। (शूल मरम 


५६€ हदय की व्यथा 
श्री काशीनाथपत लिमये, सागली १० अप्रेल, १६६६ 


धार्मिक सस्कार वित्करुल व्यवस्थिता से सपत्न कएने पौ ओर 
विशेष सावधानी से ध्यान दिया जाता हे । महारा श्रगतिशील" “ ॥ 
अर्थात्‌ स्वजीवन की परपरागत सव वार्तं का त्याग करने को यदुक्त ॥ 
गया है रेसा कटने की वारी आ रही है । परपरा का त्याग, परपरा 
अवहेलना एव अवमानना, याने स्वराष्ट्र के अभिमान का त्याग हेता ८। 
आजकल व्यवहार, सस्कार, मनोवृत्ति से हिद रहने के वदले केवल 
आदोलन तक ही ए०॥\1091 प्रा7त४ (राजनैतिक दिद) अथवा अन्य समान 
के केवल विरोध तक दिद, देसी अपने समाज के वडे-वड 
कठलानेवालो की अवस्था दिखती हे । अनिष्ट स्थिति का वट निदर्शक £ 
आदि विचारार्ह वातो की ओर दुर्लक्ष्य करना चल नी सकता दै। फिर 
महाराष्ट्र में स्व-सस्कारत्याग एव सस्कार-लोप अधिक होने लगा ध 
कटने लायक स्थिति इस प्रकार की घटनाओं के कारण पैदा होती है। 
अन्य प्रातं मे विगत सहर्नों वर्षो मे नित्य युद्ध परिस्थिति के का 
सस्कार-लोप हुआ एव “जैसा राज शासन, वैसा रहन-सहन हआ। परु 
जिस क्षेत्र से स्वधर्म- स्वराष्ट्र रक्षण का प्रचड उद्योग सफलतापूर्वक 
गया एव जिस क्षेत्र पर विदेशी राज का फदा सवते वाद में पडने से 
स्वजीवन-रक्षणार्थं जिन्दे अधिक समय मिला, उस क्षेत्र मे इस 
सस्कार-लोप ठोना चिता पेदा करनेवाला । मन में प्रकषोमक व्यर्था 
करनेवाले एेसे कितने ही विचार अस्वस्थ कर रहे हे । इसलिए अव एक श 
मुञ्मे यह करना चाषिए्‌ कि भँ प्रत्यक्ष कार्य के प्रमुख स्थान से निवृत्त हौ 
जाऊ, जिससे कीं जाने का प्रश्न ही पैदा नदीं होगा अथवा सर्वं व्यक्तिगत 
सामाजिक सवध तोडकर केवल सघ तक ही सस्यागत सवध रखने 
अनिष्ट आदत डाल लेना, इनमे से एक निशित करना पडेगा । इसमे ॥ 
क्या तय करस इस विषय मेँ आप मुञ्ञे योग्य परामर्श दे इसलिए यट 
निखा 1 इसमे कम-अधिक वहत सा हे उसके लिए समप्रारथी हं । (घन मरी 
(ररर) श्रीशुख्ी समत्व खढ = 


६०० शीरीदात्त कर्य क्म भूमिव्छा अपना 
श्री सुरेश रिसब्रड, आसनसोल, प वगाल २० अल, १६६६ 


आपके पत्र से एक निराशा का स्वर निकलने का भास होता है। 
उस प्रात मे ठेसा अनुभव नया नदीं है । व्य काम करनेवाले को “सुख-दु खे 
समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयी' रेसी धीरोदात्त कर्मयोगी की भूमिका अपने 
उत करण मेँ अकित कर लेनी पडती हे । त्वरित फल नहीं दिखाई दिया, 
तो भी अपने प्रयत्नो का वातावरण पर उचित परिणाम होता ही रहता है । 
कालतर्‌ से समय परिपक्व टोकर उत्तम कार्य-निष्त्ति हुई एेसा दिखाई 
पडता टै। यदि एक कामे करनेवाला ऊवकर या अन्य किसी अपरिहार्य 
कारण से एकाधक्षेतन से चला गया एव उसके स्थान पर दूसरा आकर 
उत्तके प्रयत्नो को सुयश मिला हआ दिखाई दिया तो उस यश के पीछे 
पूर्ववत कार्यकर्ता दवारा खृन- पसीना एक कर किए हुए नीव भरने के श्रम 
ही रहते टे, यह भूलना नट चाहिए । वह वापस नहीं जाता, वह काम करता 
रहता तो उसे भी वह यश प्राप्त होने का सीभाग्य प्राप्त होता। काम का 
इसी प्रकार का अनुभव अनेक स्थानों पर आया है। आगे भी आता रहेगा । 
इसलिए इतने दिनों मेँ यश न दिखाई देने से पस्त होने का कारण नहीं है। 
उन्टे अधिक लगन से एव आग्रह से काम खडा करने मेँ यश प्राप्त कङ्गा 
ही, इस निश्चय से व्यवहार करना-- यही आप जैसे कार्यकर्ताओं को शोभा 
देनेवाला े। (गृल मरी) 


६०१ स्थानीय स्थी कार्यकर्ता वधर्य का आयार 
२३ अप्रैल, १६६६ 


श्री कृष्णा गणपत सावत, वैजापुर, जिला ओरगावाद 
अपने कार्यषेत्र सै आप उत्तम एव पर्याप्त स्वयसेवक वधु चुनकर 
वर्ग के लिए ले जां एव उनके द्वारा इस वर्प काम में उत्तम सहायता 
छगी-ेसा करे । अव वर्गं का विचार ही प्रमुख हे ! परलु वर्भ की कालावधि 
मे शाखा व्यवस्थित चलती रटे- रेसा दायित्व स्वीकारनेवाले स्वयसेवक 
वशु खड़े कर उनपर काम का भार सौपिं। रेते स्थानीय स्थायी कार्यकर्ता 
रहना अपने कार्य की रचना मेँ अत्यत महत्व का हे, यढ आप जानते ही 
। केवले कोई प्रचारक आएगा एव वह काम करेगा, टम उसके कथनानुसार्‌ 
थीडा-वहुत करने का आभास पेदा करेगे, इस प्रकार की प्रवृत्ति किसी की 


श्रीशुरुणी समब्र खङ स {3 


भीनहो, यह काम मेरा ही काम हे, मुञ्चपर यह दायित्व है, भ यत 
से, व्यवस्थित रीति से यह करैया ही, करता ररहगा ही, एेसा विचा्‌ प्रतेफ 
हृदय मे प्रतिष्ठित ले एव उसे से उन्हे अखड कार्यप्रेरणा प्राप्त है, षी 
स्थिति आवश्यक टै । इसकी ओर ध्यान देकर स्थानीय कार्थकर्ता शपा 
के काम उत्साह से करते रदेगे, ठेसी व्यवस्था करे । (रूल मरी) 


६०२ सषह्क्ते क्षेत्र क्छ मा्दिश्न 
श्री सदूभाऊ केलकर, आजी रोड, वर्था २३ अप्त, १६६६ 


“विश्वकर्मा उद्योग प्रतिष्ठान" नाम से आपने एक लघु उधोग च्‌ 
किया हे एव अनेक स्वयसेवक वधुओं का उसमे सहकारी के नाते 
हे- यह आपके पत्र से ज्ञात दुआ हे । उद्योग करने मेँ लाभ हौ, य स 
रहता ही है! सहकारिता से कार्य होने से सव सहकारि को उचोग 
सपूर्णं जानकारी रहे एव लाभ मेँ उनका उचित हिस्सा जर 
चखचख या अपसमञ्न पेदा न ने देते हुए प्राप्त हो आदि वातो की 
जेसा ध्यान आवश्यक है, वैसा हो ध्यान उद्योग के कारण जिन किसानो 
या अन्य लोगो को काम करने का सयोग मिलेगा, उनका विश्वास एव 
प्रेम-सपादन करने की ओर, उन्हे सच्ची सहायता, न्यूनतम उचित मुआवनना 
देने की ओर रहना आवश्यक हे! किसी की अडचन का, अज्ञान क, 
भोलेपन का या अपने ऊपर के निष्कपट विश्वास का नाजायज लाम उरगा 
अत्यत अनीतिकर, चोरी, डकेती, लूटमार के समान दी निध कर्म हे। | 
चातो की ओर ध्यान देकर आप अपना यह उद्योग चलप यह अपिक्षा 

आपके इस कार्य मेँ श्रीपरमेश्वर आपको यंश प्रदान करे, यट 
इच्छा । (मृल मराटी) 


६०३ क्क्तिमी सावधानी" 


श्री वापूराव मोघे, लखनऊ २३ अप्रिल, १६६६ 


अभी-अभी जर्मनी से ज्ञानेश्वर दयाल जी का पन आया है। व 
मेरे पन की प्राप्ति की सूचना दी हे। भे उन्ठे लिख रय हँ कि इसके ऽ 
इसं विषय में वे आपसे टी पन-व्यवहार करं । 


{३२५} श्रीश्ुख्खी समद्र ख ८ 


इसके वाद जव आप उन्हे पत्न लिर्खेगे, तव सहज रूप मेँ पृच्छा 
करे। जो पुस्तके हम उनके पाप्त भेजना चहिगे, उनमें से कुछ तो हमे 
खरीदनी हौँमी । अत उनका मूल्य ये चुकानेवाले है अथवा सव पुस्तके 
विना मूल्य प्राप्त करने की उनकी इच्छा हे? इन पुस्तकों का उपयोग च्या 
लगा? व्यक्तिगत पदा, विद््तापूर्णं भापणादि देकर पद-ग्रतिष्ठा इत्यादि 
प्राप्त करना, यही यदि उनका उदैश्य हो, तो उन्हें उनका मूल्य देना टी 
उचित होगा । यदि वे वें कोई सस्था-स्थापन करनेवाले हों, ओर उसके 
दारा बह के लोगों को भारतीय सस्कृति, भाया, इतिहास इत्यादि का ज्ञान 
देनेवाले हो, ओर उस सस्था को व्यक्तिनिरपेक्ष वनानेवाले ह, अर्धात्‌ उनके 
जर्मनी छठोडने के वाद भी वह सस्था वलौ कार्यशील रहेमी- एसी व्यवस्था 
ये करनेवाले हो, तव तो ठीक हे। ठेला यदि उनका उदेश्य लेगा तव तो 
हमारा थोडा-वहूत व्यय सहन करना उचित होगा । अकस्मात इस प्रकार 
का विचार मन नँ उपस्थित हो गया। अत आपके सम्मुख वट रखा टै । 


यदि आप उसे उचित मानते ह, तो आप कुशलता से उनसे पूष । 
(मृल भरादी) 


६०४ अविश्वास भरा व्यवहारटनषो 
श्री बद्रशेखर शर्मा जी, मुजफरपुर, विहार ६ जुलाई, १६६६ 
आपने जो लिखा डे, उसके सवथ मे भें पूरी जानकारी प्राप्त करौ 
का प्रयत्न कर रषा ट। अपने सघकार्य मे कुछ थोट अपवाद छोउकर अन्य 
सभी वधु अपना घग्वार-परिवार आदि चलाते हृष्‌ कायं व- एरी एी 
योजना हे । जो अपवाद के रूप मेँ हे, उनकी सख्या गण्य है । आवश्यकता 
पने से कुछ अच्छे कर्तृत्वसपन्न, बुद्धिमान युवकों कौ केवत रप कार्यार्थं 
जहो की उन्टे भेजना पडे, वहो जाकर प्रा समय एव प्री शरि पगाकर 
काम करने के निए कहा जाता ह । स्वेच्छा से ओर सच्ार्ई रो णौ पिरय पति 
है ओर षर के लोगो से कुछ भी न छिपति एए निश्चय से फां फर फ 
लिए तत्परता से अते ड, रेते ही बधुओं की योजा लेती है 1 आपमे यु 
के सवथ मे तो जव तक उनकी एम ए की रिक्षा पूर्णं फी होती, सप प्रता 
उटतः नर \ 
आपके वधु ने विवाह ॐ सवथ मे जगिच्छा प्रफद शी यं जापष 
पन्ते ही न्नाते हुआ । इस सवथ मे किसी पर वाय ए छता भा 
उसे मनाना, यी टोक रटेगाः। ओर आप सय धर यै आप्मीयो 
श्रीशुख्छी समवय शठ < 


काम 1 ह्म लोग किसी को विवाट करने या न करम फ विषमे वु 
नही वोलते। यट वात हमारे कठ के चाटर रै। 


आपने लिखा ै करि वह भद्कयुलेशन तथा वी ए कै प्रमाप 
धर मे न रखकर क अन्यन छिपाकर चले गए । इन प्रमाण-पत की ए 
करने की आवश्यकता आपको वयो अनुभव हई, यह समना भैर लिए 
कटिन 1 इससे निष्कर्ष निकलता हे कि आप सव उत्तकी ओर 
की दृष्टि से देखते है, आत्मीयत्वं की नलं । इसका परिणाम परस्पर ह 
कम होने मे ह्ये सकता र, यट आपको ज्ञातं टोगा ही 1 मेरी आपत क्व 
प्रार्थना टे कि आपस मे रेता रनेटशुन्य, अविश्वास से भरा हुजा मव 
नद्ध, इसं प्रकार प्रयत्न करं । वह तो आपसे छोटे, आपतते करम 
ह। अत भावायेग मे आनेवाले हे । अत आपसी स्मेह वनाए रने 
वधाते रटने का अधिक दायित्व आप पर हे1 हम लोग उत्तके पारिवरि ध 
कर्तव्यभाव को, स्नेट को जगाने का जो प्रयत्न कर सकते, वे सव वेशा 
सिख होगे, यदि आप मैस घर के आप्नजनों से उसे अविश्वास ही 1 
होता रहेगा । मेरे इस अनुमान मेँ यदि चुट टो तो बहुत सुख का १ 
हि) इस अनुमान के वल पर मैने जौ लिखा हे, वट निरर्थक हौ जनि 
उसके लिए भै आपतते नमतापूर्वक क्षमायाचना करता दु। 

आशा 8, शीघ्र ही सव समस्या सुलज्ञ जार्दमी ओर आप ५; 
सुखी हमि। 


६०५ स्वकछर्तव्य का निण्यि कटे 
श्री सौभाग्यचद्र नाहर, लाडनू (राजस्थान) ७ चुलाई, १६६ 


आपको परीक्षा यें अपयश आया, दुख की वात दै सकार्यं कते 
समय परीक्षा, शेप समय की पटा तथा व्यव्र आदि मेँ भूल न अन्य 
संषवर्य की दृष्टि से भी लाभदायी होता डे । कार्यकर्ता के अपयशं से अ 
स्वयसेवक वधुःओं पर, उनके अभिभावकों पर अनिष्ट परिणाम लेता 
घर का वायुमडल भौ ्रक्ुव्य होकर काम करने मे वाधा आती टे) इका पी 
खक विवार कर अध्ययन भे ध्यान लगाना उचित होगा { घर का भी वि 
करना चाहिए ¡ यद्यपि रेसी स्थिति वन सकती हे, जव राष्ट्र की 
आवश्यकता को देखकर स्यु लोगों को घर की ओर्‌ का ध्यान ४. 
अतिवार्य ह्येता ठे, या जव मनुष्य पूर्णत विरक्त हीकर्‌ 
{करद} श्रीनुरुपी शमन्न खड = 


अपने जापको लीन कर देता हे ओर परिणामस्वरूप घर की ओर का ध्यान 
इद जाता हे, तथापि सामान्यत अपने जीवन मँ स्वभावत प्राप्त कर्तव्य का 
पल्लन करते हुए रराष्ट्रकार्य, भगवदाराधना आदि चलाना उचित होता है। 
यह सोचकर अपने स्वकर्तव्य का निर्णय केरना चादिए। 


६०६ रल सत्यता से खीवन चलाद 
श्री श्रीकृष्णपत सराफ, अहमदायाद ७ जुलाई, १६६६ 


सव वृत्त पटा । वाद में क्या-क्या हुआ होगा इसकी खोज की! 
आपके चातुर्य से स्तभित हुआ 

सगठन भे कही भी धुन न लगे, यह आपकी इच्छा एव तदनुरूप 
चेतावनी के वारे भँ मे आपका आभारी ह कर्लो-कर्टो अनिष्टता ह, इसकी 
खोज करके उपाययोजना करने का प्रयत्न चालू रहता हे। आपने जिस 
पटना का उल्लेख किया है, उसे से जिन व्यक्तियों मे अनिष्टता पाई 
जाएगी, उन्हे कार्य से दूर रखने की सूचनां ह । 

इ प्रकार की घटनाओं का विचार करते समय स्वय का निरीक्षण, 
यृगदोप-विवेचन करना हितकारी होता हे । आप वैसा करे, यह विनती एव 
चार्य का अवलव न करते ए सरल सत्यता से जीवन चलार्पँ, यह 


आग्रहपूरवक नम्र विनती हे । सृज्ञ को अधिक बतलाना नहीं पडता ह! 
(मूल मराठी) 


६०७ शृष्ठस्धाग्रती शिक सघ कार्यकर्ता क म्दिक्नि 
री मधुकरराव पलसोकर, वीड, महाराष्ट्र १० जुलाई, १६६६ 
जप शिक्षक का उत्तम उद्योग कर गृहस्थाश्रम का जीवन, पत्नी, 
सतान आदि से परिपूरित चला रहे है, इसमे मन को दुख हो, एेसा कुछ 
दिखता नी । आपने १६५० में “एकता मासिक में पठा हुआ एक परिच्छेद 
दिया है । वह आपको जच गया हो तो घर में छटे-बडे पत्नी-बच्चों मेँ स्वय 
का विव देखकर सच्चा सुख आपको प्राप्त हो, ठेसा लगता दे। धरें 
आत्मीयता का अनुभव नहीं एव अन्य “आत्मा वाऽरे द्रष्टव्य " वचनो का 
आधार लेकर मन लगाना, यह केवल मोह हे यह ध्यान में लेकर एम 
अपना गृहस्थाश्रम प्रामाणिकतां से कर स्वधर्म, अर्थात्‌ राष्ट्र-सेवा करते 
समग्र खड ८ {२२७} 


न्तत 


रटने मेँ विल्कुुल कामचोरी न करते हुए व्यवहार करना यही युक्त लगता 
है । आपकी मनोभावना्, उनसे पैदा लेनेवाले आपके अश्रु वहुत मूत्यगन 
धन है । व्यक्तिगत मोह के पीटे उनका अपव्यय होने देना उचित नही है 
राष्ट्र की चिता करते रहते हुए भी सव समाज के दुख से व्यधित होक 
अश्रु वहाते न वैठते हुए, उसे रोककर उसमे से नष्ट होनेवाली मन १ 
सयित कर विवेक से गृहीत मार्ग से प्रयत्न करने मेँ उस शक्ति का विनिवाग 
करना यही उचित हे। 

आप जसे पुराने जानकार स्वयसेवक वधु को इससे अधिक त 
की आवश्यकता नहीं हे । भगवत्कृपा से आपको मन स्वास्थ्य, मनीवत ए 


सतुलन प्राप्त हो एव आपके दारा उत्तम कार्य-निष्पत्ति ठो, यही इच्छा त 
क्ल मी 


६० स्वय योग्य निश्चय करै 
श्री सुरेश रिसबूड, १० जुलाई, १६६ 


काम करते समय घर की अचो का विवार अनेकों कौ 
करता है। घर मे सब सुख-समृद्धि रहने पर काम करेगे- रेसा कहने 
कितने देसे सामने आ सकेगे, यह प्रश्न ह है । सुख-समृधि मेँ 1 
समाज, राष्ट्र क दु ख-अपमान कितने प्रमाण भें समञ् पाएंगे, य वि 
ह! सुस्थिति भें पले हए राषट्रकार्ार्थं जीवन समर्पित करनेवाले विन 
विरल । अनुभव यही हे कि जिने घर में रोज सकट से जूञ्लना त 
उनमें से ट सचमुच तन-~मन-धन कार्य कै लिए समर्पित करनेवाले प्र 
होते &। फिर भी घर्‌ का विचार मन मेँ आता ही है । उस स्थिति नी 
पर ध्यान देना असभव-सा होता ठे । ठेसी स्थिति मे घर जाकर वर्ह ॐ रहना 
कर्तव्य करते हुए उसमें से जितना साध्य होगा, उतना काम करते म 
उपयुक्त ठोता हे । आप योग्य निश्चय कर उसके अनुसार चले । (रल मरी) 


६०६€ सर्वशक्छिमान की ङच्छा श्थिरीर्यार्य 
श्री पी नारायणन १३ जुलाई, १६५६ 


अचानक प्रिय पी सी एम राजा की मृत्यु का समायार देनेवाला क 
पटकर ट्म सव दु ख बे इूव गए जीवन-मृत्यु हमारे टाय मे नहीं है। टम 
विगत जन्मो के गुणावयु्णों के अनुसार सर्वशक्तिमान ईश्यर अपनी इछ 


{इरष्) श्रीशुरुषी चमन्र खट ८ 


कार्यान्वित करता हे। प्रत्येक जन्म मे टये अपना भाग्य उन्नत करने तथा 
कर्मसिद्धात के परिणामों से छुटकारा पाने का अवसर मिलता हे, तथापि 
सर्वशक्तिमान की इच्छा सर्वश्रेष्ठ तथा हमारे अतिम टित मेँ ठै यह मानकर 
तेथा उसके सामने विनम्रता ओर श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होकर स्वीकार 
करनी पडती है । परतु राजा ठमारे चीच मे नहीं ट, उन्हे मे फिर कभी देख 
मही सर्कूगा, इन्दी वेदनादायक विचारो का मेरे मन मे वार-वार अनुभव 
आता टै। (मूल अग्रेजी) 


६१० श्रेय दूसरे कोदे 
श्री अशोक कावले, राहुरी, महाराष्ट्र १३ जुलाई, १६६६ 

आप एक वर्प के लिए सघकार्य करने के लिए आए दै, एेसान 
मानँ । एक वर्यं स्वय की शिक्षा आदि उद्योग वाजु मे रखकर प्रचारक के 
समान केवल सकार्यं करने को आए हे । यह कालावयि पूर्णं लेने पर स्वय 
की श्क्षा आदि पुन चालू कर अधिक से अधिक समय अपनी शाखा के 
काम के लिए खर्च करना है । इस वर्प के अनुभव से कार्य करने का तदर्थ 
आचरण का अधिक कौशल्य प्रकट करना दे- एेसा विचार मन मे रवे तो 
वेह उपकारक होगा । 

स्थानीय पुराने स्ययसेवक वधुओं का उचित मान रखकर उन्ठं 
शाखा की जिम्नेवारी लेने को प्रोत्साहित कर सव काम उनके द्वारा ही करा 

चाहिए। श्रेय उन्हे प्राप्त होते रहने से उन्हे तृप्ति होगी । यह आपके 

अपनी कालावधि पूर्णं कर वापस जाने पर भी शाखा उत्तम चालू रहने के 
लिए लाभदायी होगा । (मूल मराठी) 


६११ शास्त्रा क्ये बद पठती है? 
शरी श्रीम भावे, जामनेर, महाराष्ट्र १८. जुलाई, १६६द्‌ 
शाखा कछ काल चलकर वद पडती हे, उसका कारण प्रमुखता से 
स्थानीय कार्यकर्ता, समद्मदार, निष्टावान एव परिश्रमपूर्वक शाखा चलाने के 
निश्चय कान होना ढी &1! इस अभाव के कारण शाखा में उत्साह एव 
लगन नही आती । स्वयस्ेवक वधुजओं को केसा वर्ताव कर, कैसा वोले, 
अनुशासन कैसा पालन करे, आसपास के समाज-वाधवों की सहायता करने 
शी रुव समब्य ख्प्द च {३२४ 


को तत्पर एेते आत्मीय सवथ कतत रख आदि आवश्यक वाते समहती 1 
यह ध्यान मेँ लेकर उत्तम स्वयसेवक चुनकर, स्थान-स्थान पर नित्य का 


करते रटनेवाले शिक्षक, मुख्यशिक्षक, कार्यवाह आदि खडे ठेगि- एसा कर| 
(न म्प 


६१२ बद्धते दाम क्के लि जिम्मेदार 
श्री राधिकामोहन गोस्वामी, नैीर्गोव (असम) १८ जुलाई, १६९६६ 


वर्पा सतोपजनक हे। अच्छी फसल की हम आशा कर। तथापि 
वस्तुओं के दाम वाजार में कम होगे, इसपर भँ विश्वास नीं करता। निर्वध, 
्षेतरवदी ओर इसी प्रकार की स्वैर, सनकी एव अपथ्यकर सरकारी र्ति 
तथा अपनाए जा रहे प्रयोग ही बढते दाम के लिए अधिक भिम्ेवार ट। 
सत्ताथारियों के मस्तिष्क मे सटी व्यवहार-ज्ञान का कव उदय हेमा, देवे। 
(मूल अप्रिनी) 


६१३ क्छार्यूप-भावना शरेष्ठ 
श्री श्रीनिवासराव घुमाल, ओरगावाद १८ जुलाई, १६६५ 


आप एक शाखा के मुख्यशिक्षक का दायित्व ग्रहण कर्‌ १ 
कार्य करने को कटिवद्ध हुए हैँ, यह मालूम हआ एव वहत सतोष त 
मन मे सघ के पवित्र विचार जागृत रखें, सद्गुण बढा, सदुभावनाप 
को प्रेरणा देनेवाली हो, परतु भावनाओं का प्रगटीकरण करने का मर्म कभी 
भी शब्दों दारा नष्ठीं होता हे। शरवो दारा व्यक्त होनेवाली भावनाप उथती 
एव क्षणिक रहती है । प्रत्यक्ष कार्यख्प से, अखड उत्साह-ख्प से भावना 
अभिव्यक्त होना यह त्रेष्ठ पक्ष हे । (मूल मराठी) 


६१४ हम ईश्वसैय कार्य व्छर च्छे 

श्री दत्तोपत म्हसकर, १६ जुलाई, १६६५ 
आप इस जिले मेँ वहत वर्पो से है, फिर भी स्थिति में कोई विशेष 

परिवर्तन नहीं हुआ हे- एेसा आपने लिखा है । असमाधान लगता टै, 

भी लिखा हे। असमाथान होना स्वाभाविक ठे, परतु उसके कारण बातो 

खोना या स्वय पर अपानता का दोप मढना उचित नदी । यश अनेक य 
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पर निर्भर रहता है । उसमे कुछ अपने टाथ में नी रहता हे । वे अनुकूल 
होना आवश्यक होता हे ! कालगति, ईश्वरीय अनुग्रह के कारण यह घटित 
हो सकता है। हम ईश्वरीय कार्य टी कर रहे हें । वह लगन से, निरलसता 
स, पूर्णं निष्टा से एव स्वय की ओर कोई कर्तृत्व न लेते हुए यह सव 
भगवल्रेरणा से घटिते ठोता हे, एेसे शुद्ध ज्ञान से करते जाना, प्रयत्नो मेँ 
कटी भी दोप न रहने देने का प्रयत्न कर अधिक-न्यून परमेश्वर-चरर्णो मेँ 
अर्पण कर्‌, निरचित मन से कार्यरत रटना यह मात्र अपने वश मेँ है ! इतना 
आपने किया कि ईश्वर के अनुग्रह से कालगति भी अनुकूल होकर, कार्य 
यशस्वी होगा, इसमे सदेह रखने का कारण नहीं । (मूल मराठी) 


६१९ श्रारीण इव वनवासी क्षेत्र मे चघर्कर्य 
श्री सुमत घायाल, वसरई, महाराष्ट्र १६ जुलाई, १६६६ 
प्रमुख र्वं का चुनाव कर शाखाओं की दृष्टि से प्रयत्न करते 
रहते समय टी छोटे गोव, आसपास के वन्य क्षेत्र की छोटी-वडी वस्तयो का 
निरीक्षण कर वर्ह के लोगों सै अपने वड गावो के अच्छे वधुओ सै 
स्नेह-सवध, सटानुभूति पूर्णं सहायता की तत्परता का सवथ जोडने का एव 
उततस्े उनके मन ने अपने वारे मेँ यथार्थ विश्वास एव आत्मीयता निर्माण 
करने का उपक्रम थोडा-धोडा चालु रखा जाए । वन्य सवृशक्षेत्र के ये लोग 
भोले है । आसपास की दुनिया की योग्य जानकारी उन्टे नीं हे। दारिद्रय 
से पीडित है! उनके अज्ञान, भोलेपन, एव गरीवी का लाभ लेकर उन्हे 
धरमचयुत, राषट्रीयत्व-श्र्ट करने के अनेकों के प्रयत्न चालू रहते है । उने 
रोककर दूर गए लोगों की पुनरपि अपने समाज मेँ समाविष्ट कर लेने की 
दृष्टि से स्व~समाज व स्वधर्म की सुरक्षा की दृष्टि से यह उपक्रम उपयोगी 
सिद्ध दोगा । (मृल मराठी) 


६१६ स्थानीय व्छार्यककर्ता खड करना आवश्यक्ठ 
श्री अरुण साढे, वरपेदा, असम २० जुलाई, १६६६ 


प्रत्येक शाखा मे स्थानीय कार्यकर्ता तैयार करने की ओर ध्यान 
देकर प्रयत्न किए जा, जो अपने ऊपर दायित्व लेकर योग्यता से काम 
करेगा। दैनदिन कार्यक्रम चलाना, स्वयसेवकों से मिलकर, उनसे बातचीत 
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कर सविचार एव व्यवटार विवित करने का यशस्वी प्रयल कन, 
स्वयसेवकों के घर पर सव लोगों से स्नेह के, विश्वास के सवथ स्थापित 
कर स्थायी चनाना, अन्यान्य लोगों ते रिलि-मिलकर उन्टं करय कीज 
आकृष्ट करना, सव परिस्थिति समञ्कर, समञ्माकर व्यवहार करना आदि 
वात कर सकेगा-- रेस एक से अधिक, कम से कमदोभी करयक्त 
स्थानीय स्वयसेवकौँ मे तैयार करना आवश्यक टै। उनके दवारा ही सय 
काम, सव कार्यक्रम करा लें एव आप केवल मार्गदर्शन कर उनके विधवा 
एव कर्तुत्वशक्ति की वृद्धि दयोगी, ठेसा करे । सव काम स्वय कएने ते, प्रयुव 
कार्यक्रमों की छोटी-मोटी सव जिम्मेवारी स्वय पर लेकर व्यवहार करे सै 
स्थानीय वधुओं की कर्तृत्वशक्ति जागृत नहीं होती, उसे योग्य दिषा नही 
लगती हे एव प्रमुख वात यह है कि यह अपना काम ह~ देता जान एव 
अत स्पूर्तं दायित्व का ज्ञान उत्पन्न न होने से उन्हे कार्य मे आत्मीय 
लगता नरी, रस आता नहीं एव वे जडवत, यत्रवत, जितना वताया उतना 
काम करनेवाले मात्र वनते हे । रसं के भरसे काम चलता नही । इसलिषए 
शाखाओं मे स्थेर्य नही आता। शाखाओं के वारे मे विश्वास पैदा हो, 

वे चलती नही। एसा सव विचारकर आप अपने जि 
अच्छे स्थान चुनकर काम करे, वरपेटा के ज्येष्ठ स्वयसेवक वधुरओं को 


काम मे लगा । इससे अच्छा प्रभावी काम होगा- ठेसा विश्वास लगता टि। 
ल मरी) 


६१७ कार्य हेतु उत्कछठा जघ्यृत कटे 
श्री मनोहरराव सहस्नबुद्धे, भवानीपटना, महाकोशल २१ जुलाई, १६६६ 


आपके कार्यलेत्र के कार्य की प्रगति ध्यान मे आई । स्वयसेवको 
गुणो में वृद्धि टोनी चादिए । सघकार्यं अनेक उदाहरणो, सद्य स्थिति छ 
वर्णना एव कुल मनुष्य के नाते उनका स्वाभाविक कर्तव्य क्या ४. 
समन्नाकर, उनके मन मेँ कार्य के सवथ में उत्कटा जागतं करना लाभदायक 
होगा । क्रोध करके, टीका या उपटास कर कु साध्य होनेवाला नही है1 
एकदम बहुत कठोर जीवन का चित खडा करके कार्यं से बूर रन की वृति 
मान्न दृढ लगी । इसलिए क्रमश , सयम से उनकी प्रकृति के अनुसार उन 
जीवन मे सघ का आदर्शं उतारना हितकारी होगा । यह सव कत्ते 
कार्य करनेवाला, करानेवाला श्रीपरमेश्वर हे, यह जो अपनी वृत्ति टै, व 
श्रेष्ट है । केवल स्वत के सवध में ग्लानि पदान टोने देते हुए परमेश्वर 
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पीठ पीठे गहने से वषट उत्तम कार्य करा लेगा टी, इस निष्ठा से रटे! यट 
भावना एव यर विचार अत्यत उपयुक्त एव जीवन भव्य बनानेवाला है । 
(मृले मरादी) 


६१८ प्रमाण से अधिक दौदथूप वशी शिकायत 
श्री वामनराव ओक, टाणे २२ जुलाई, १६६६ 


आपको श्रम करना उचित नह ै। उससे शरीर स्वास्थ्य वना 
र्गा युक्ति की चार वाते वताऊंगा"- इसके लिए सूनो की आवश्यकता 
देती टै 1 प्रत्येक सघत प्रत्यक्ष दीटधृप के काम करनेवाला रटना री चाषिए- 
रेखा नल । इसनिए आपने श्रम न करने का सोचा है, वट उत्तम हे। मेरी 
तो शिकायत ह कि आप प्रमाण से अधिक दीडधूप एव परिश्रम करते है । 
इपर विपय फी चर्चा प्रत्य भेटमेही की जा सकती टै। (मून मरी) 


६१६ श्यैच्छा सै निश्चय चछर 
श्री अरुण वालिये, २२ जुलाई, १६६६ 


आपके धर से आपके पिताजी के पन आए, इसमे विशेष कुछ 
टित मही हआ रै । रेते पन स्यामाविक रूप से आते रहते है । घर पर सव 
अगलता रही, कोई भी अडचन न रही तो भी अपने धर से कोई इस 
भकार वाटर जाए नही, जाता ढो तो शीघ्र लीट आए, इसलिए पन आते ह । 

जलं सचमुच धोटी-बहुत अडचन है, उस घर से पन आया तो 
उसमे आश्चर्य या दुख करने जैसा क्या £? उसर्मे यह विशेष हे कि जिनके 
यहो अडचन रहती , उनके पन क्वचित्‌ ठी आते ह। कार्यं हो, अपनी 
अड्चने तो हे ही। ये घोडी अधिक या अधिक काल सहना पडी तो क्या 
विगउनेवाला है पसा विवेक कर वे प्रोत्साहन हो देते हुए दिखाई देते हे। 
कभी-कभी मात्र अङ्ना का भार सटना दुसह लगातोएेसे लोगों की 
ओर से भो पनर आते हे। धेसा यह आपके पिताजी की ओर से आया हआ 
पन होगा, एेसा मुन्ने लगता ह । कार्य के प्रति उनकी अनुकूलता 8, परतु 
स्थम की अवस्था देखकर उरन्ोनि यट पत्र लिखा होगा । फिर भी आप स्वय 
का निचय उत्तम रीति से, घर क बुजुर्ग के विषय में कृतन्ञतापूरणं सम्मान 
एव अन्य सेव आत्मीयत्व ये से प्रेरणा लेकर, उसके साथ ही अपने कार्य 
ॐ विषय की अनिवार्य आवश्यकत्ता एव इसलिए अनेक कार्यकर्ताओं को घर 
श्री्ुरुषी सम्य खड ८ (स 


के ससार की ओर पीट फेरकर राट्र-ससार व्यवस्थित लगाने मे तत्प हन 
की आवश्यकता, इन विचारों मेँ से तय करे एव स्निग्ध शब्दो मेयता 
को सूचित करे । परतु आपके मन मेँ किसी प्रकार का दवार्वन रे । सेष्छ 
से निश्चय करं । कोई भी निर्णय लेते समय मन को सकोच न हे, केकि 
आपका कौं भी निश्चय हुआ, तो भी वह प्रिय ही रहेगा। 

एक श्रेष्ट लक्ष्य पाने क लिए शरेष्ठ समर्पित जीवन की आपं चना 
कर रहे हे । उसमें आपका अत करण अविकप रहे एव इस रचना ॥ 


उत्कृष्ट कार्यं सपन्न करने में आपकी उत्तरोत्तर अधिक यश-गीरव प्राप्त घै । 
(मून मरगी) 


६२० बाहर के पानी से दुद्र भर नहं सकता 
श्री नानाराव वके, विभाग प्रचारक, महाराष्ट्र २२ शुलाई, १६९९ 
केवल प्रचारक रूप भे वरप दो वर्य के लिए कार्यकर्ता खडे के प 
काम नही होगा। बाहर से पानी लाकर कओं भर नीं सकता टे। वह 
उपयोभी होगा नहीं । स्त होने, ऊवने, हताश, ठतवुद्ध टीने के समा 
वर्ताव कर स्थानीय कोड्‌ स्थायी कामकर्ता निर्माण होने के विषय मेँ 1 
अनुभव कर प्रचारक पर ही काम निर्भर रखना चिता पेदा करनेवाला विप 
हे। इसलिए आप पुरने-पुराने सव कार्यकर्ताओं को कार्यप्रबण करने तथा 
नए-नए कार्यकर्ता खडे करने की ओर ध्यान देकर प्रयत्न कर स्वम 
अत करण से निष्टा, श्रद्धायुक्त प्रेरणा लेकर स्वय पर शाखा त 
कार्केत्र का दायित्व रहने की अनुभूति सँजोकरं वह वायित्व एव 
यशस्विता से पूर्णं करने का निश्चय जागृत रखनेवाले स्थायी क 
कार्यकर्ता खडे करना आवश्यक हे। इस दृष्टि से ज्येष्टः 
हलचल करेगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम निकलेगा । 
आप इसका विचार करे । आपके तीनो ही जिलों के व्य 
स्वयसवेक वधुओं को सोचने की विनती करर एव आवश्यक उत्वाही 
वातावरण निर्मणि करे। (श्ल मराठी) 


६२१ सतोष से ठउच्तम कार्य ची निष्यत्ति 


श्री विनायक कानेटकर, गुवाटाटी (असम) २२ चलाई, १६६६ 


यह ज्ञात होकर वहूत आनद हआ कि आपके धर पर सर्वं कृ 
है 1 इस आधार पर अपना काम आप निर्चितता से कर सकने रै। व्रत 
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सप मे यह जीवन स्वीकार कर इस प्रकार के आधार की अपेक्षा नहीं रहती 
है । केवल कार्य करना, यही सामने रहता हे । अन्य विचार व्ययित नही कर 
सकते ह । देसी स्थिति मेँ यदि यह मालूम होता रहा कि घर पर कुशलमगल 
हतो मन को सतोय होता हे एव कार्य करने मे अधिक उत्साह का सचार 
होता है! आपको ईश-कृपा से यह सतोप मिल रहा हे। उसमें से उत्तम 
कार्य की निष्पत्ति होगी । (मूल मराठी) 


६२२ माघधापच्ची करने च्छा शत्र 
श्री गजाननराव वापट, सिलीयुडी (प वगाल) २८ जुलाई, १६६६ 
स्थानीय स्थायी कुछ स्वयसेवक वधु- अपने ऊपर कार्य निरतर 
चालू रखने एव वह परिणामकारक करने का दायित्व है, इसका ज्ञान 
रखनेवाले- आगे आने तक शाखा अस्थिर ही रहेगी । इस क्षेत्र मेँ सपूर्णं 
समाज से जीवत आत्मीयता का सवथ जव तक पैदा होगा नर्ही, तव तक 
यह वातावरण रहेगा किं शाखा एक ऊपरी वस्तु हे । यह ध्यान मेँ रखकर 
आप ध्यानपूर्वक देसे स्वयसेवक तैयार करने के उद्योग मे लगे होगि ही । इस 
भरकार ध्यान रखकर काम करते समय कष्ठ काल सख्या आदि वृष्टि से 
ओं को चधियानेवाली प्रगति कदाचित्‌ होनेवाली नही, परतु ठोस रूप 
प्राप्त होकर शीघ्र ही अच्छी बृद्धि हो सकेमी एव मुञ्ने लगता ट कि वह दृढ 
नीव पर रहने से टिकाऊ, परिणामकारक होगी । सव कुछ सोचने के वाद 
फेसा दिखाई देता है कि कु क्षेत्र, कुछ कालखड कार्य को वहुत अनुकूलं 
र्हतेष्टै, तो क चँ वटुत माथापच्ची करनी पडती हे, तव कहीं यश मिलता 
है। आपका कार्यक्षतर इस दूसरी श्रेणी का हे । इसलिए तुरत बहुत वडा फल 
न दिखा तो भी उसका मन पर परिणाम न होने दें । क्रमश दिखाई देगा, 
इसे सदेह नहीं । (परल मराठी) 


६२३ सत्कार सब स्तय के लोगो ष्य होना इष्ट हे 
भी लक्ष्मणराव इनामदार, प्रात प्रचारक, गुजरात २८ जुलाई, १६६६ 


माननीय प सातवलेकरजी के सत्कार की योजना सव स्तरों कं 
लोगो दारा होना इष्ट है। सरकार की ओर से होना परिणामकारक होया । 
सुना था कि श्री विष्णुदेव पडित वेसा प्रयत्न कर रहे दै । उससे समाथान 
भा था, पतु आपके पत्र से दिखता है कि इसमे कछ ७“ ल 


शीशषुरुपी समग्र खड = 


ग्‌ हे । केवल टम, याने सघ सत्कार करेगा तौ उसमे अनुचित कुढ भी नही 
हे । सघ को वट भूष्णावट ो ठोगा, परतु लगता ह कि माननीय पडती 
का यथोचित सत्कार होने मे थोडी न्यूनता आएगी । आप प्रय कलेके 
लिए आगे आ, सव. लोगों की परातिनिधिक समिति वनाकर उसके नामे 
कार्यक्रम वनाया तो उपयुक्त होगा। दिनाक १€ सितवर को 
कार्यक्रम पारडी मे ही होने के वाद, आगे नववर ये या थोडा ओर अगि 
उत्तम स्थान का चयन कर व्ल प्रगट कार्यक्रम करना योग्य होगा । इष 
आप विचार करर । (मूल मराटी) 


६२४ ॐऽ्यालय क्म प्रगति मे आनद 
डा अशोक ककड, विवेकानद रुग्णालय, लातूर २€ जुलाई, १६९९ 


आप सय सहकारी डाक्टसें के हस्ताक्षर का छह मास का त 
दिनाक २७७ ६६ को प्राप्त हुआ। उससे ज्ञात हुआ कि आपका 
विवेकानद रूग्णालय प्रगति कर रहा हे । आनद हुआ आप सव तन 
से लातूर तथा उसके आसपास के स्थानो के अनेक लोगों की उत्तम 
हुई हे सव प्रकार का उत्तम उपचार विशेषज्ञा दारा प्राप्त होने का सुभवतर 
उन्हें प्राप्त हआ हे । सेवावृत्ति रखकर केवल आर्थिक लाम की ओर 
न रखकर योम्य, सीमा के भीतर कम खर्च म उपचार करने की ओर ध्यान 
रखा टी हीगा। कभी प्रवास के क्रम मे उधर आने का सुयोग प्राप्त मा 
तो सवते भेट हीगी ही। (भूल मरारी) 


६२५ सत्वना-पन्र मत्त ठपक्छारक्ता 
श्री कैलाश जी, पटना ६ अगस्त, १६९६ 


आपके पितुतुल्य ज्येष्ठ भ्राता प श्री मनभावन जी के इहलोकं 
छोड जाने का समाचार पठकर वहुत दु ख हुआ । उनको जो रोग हु ( 
उसपर कोई उपाय होने का समाचार नदीं हे! उसका कष्ट वहत क 
असहनीय वेदना रहती हे! विदेशो में एेसी स्थिति उत्पन्न होनेपर रोगी तथा 
उसके आत्मीयज्नों की मजिस्द्रेट के सम्मुख लिखित अनुमति प्राप्तकट, 
दुख विर कर शीघ्र मृत्यु लानेवाले इजेक्न देने की व्यवस्था है। 
यहो इस जन्म ने भाग्य-प्राप्त कष्ट भोग लेना उचित ही माना टै, अन्य 
आनेवाले जन्म मे उसका शेष दिस्मा भोगना टो पडेगा- देसी मान्यता ९। 
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इस स्थिति में मृत्यु उपकारकर्ता ही कटा जा सकता है, क्योकि उससे दु ख 
से ्ुटकारा मिलता रै । यट सव सोचकर अपने ज्येष्ठ भ्राता के निधन को 
विवेक से धैर्य धारण कर्‌ सटना तथा मन शात सतुनित रखना आवश्यक हे! 


६२६ दवेष-भाव नब्टक्र स्नैह पैदा करने क परिश्रम 
श्री श्रीकृष्ण मोतलग, डिवूगट, असम € अगस्त, १६६६ 
डिवृगढ कै सवघ मेँ समाचार-परनौ मँ प्रकाशित समाचार्यो से लगती 
है कि व्ल वटुत प्रकोभ दुमा रै । सरकारी प्रवक्ता की भूमिका के अनुसार, 
“एक विशिष्ट वर्गे ने एक विशिष्ट वर्ग कै सवधम" इस प्रकार का शबव्य 
प्रयोग पठकर्‌ मनोरजन हुआ । परतु उस सवप मेँ अधिक लिखना आवश्यक 
नही । अव वातावरण शात दो गया होया! अपा काम सपर्ण समाज मँ 
एकला निर्माण करने का है । इसलिए रेसी विचिन, अनिष्ट घटनाओं से पेदा 
हुए, होनेवाले वातावरण को अच्छी दिशा देने की दृष्टि से परस्पर दैपभाव 
नष्ट कर स्नेह पेदा करने को यावच्छक्य परिश्रम करने एव उसके लिए 
अपना यह कार्य अधिकाधिक विस्तृत शुद्ध व दृढ करने की आवश्यकता 
अपने सव कार्यकर्ताओं के ध्यान मेँ आई होगी 1 अपना यह पुनीत दायित्व 
पहचान कर प्रयत्न वढाना चाटिए। एेसी घटनार्ण होगी ही नी, इसका 
ध्यान रखकर कार्य करना आवश्यक हे । एकदम यह नदीं होगा । परतु लकय 
स्पष्ट रटै। वट पूर्णं करने की वेधनी रहे। पूरा ने मेँ हौ रदे विलव की 
कसक टो एव यह टीस मन मे पाल कर परिश्रम निरलसता से करे, यह 
स्पष्ट हे। सव वथुओं को इस दृष्टि से प्ररित करगे ही। (मृल मराी) 


६२७ इकात्म गठन खडा करना अत्यत आवश्यकः 
नानास्ताहेव शुक्ल, नदुरवार (महाराष्ट्र) ६ अगस्त, १६६६ 
काम की आवश्यकता दिन-ग्रतिदिन वड रही हे । परिस्थिति अत्यत 
अस्थिर हे । वातावरण मँ अस्वस्थता, एक प्रकार से लक्ष्यविहीनता से पोषित 
, स्पष्ट दिखती हे । अपने सव कार्यकर्ताओं को प्रबल प्रयत्न कर 
समाज की विफलता, निराशा, ध्येयशून्यता हटाने के लिए लगनेवाला 
वलिष्ठ, राषट्रसमर्पित" एकात्म सगख्न खडा करना अत्यतं आवश्यक हे । 
देसे समय आवाल-वृद्ध कार्यकर्ता अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार कृतिशील 
रहेगे- एसा शरीर-स्वास्थ्य आवश्यक हे । (मूल मराठी) 
्रीशुरुखी शमब्र उव्रड स {3२७} 


६२८ कर्तुत्ववान स्ययसैवको का सच खडा कर 
डा वसतराव कुरे, रत्नागिरि १० अगस्त, १६६६ 


शाखा की दृष्टि से जो सोचा , वट पुरा कर टिकाए रने वी 
जिद यदि प्रत्येक शाखा के दो-चार स्वयसेवकों मे भी पैदा हुई तो शषाः 
छीक मी । आसपास के वातायरण पर उनका प्रमाय भी पडेगा । उपस्थिति, 
नियमितता, अनुशासनवद्ध कार्यक्रम अच्छे रटे तो केवल उस दृश्य का ॥4 
चडा प्रभाव पडता £ । इसके साथ ही स्वयसेवकों का परस्पर व्यवहार" अफ 
छोरे-वडे सव पडोसियो के साय स्नेट, आत्मीयता, सहानुधृतिपूरणता १ 
सदेव सटायता का व्यवहार रहने का परिणाम बहुत वडा होता है। यह 
ध्यान मे रखकर शाखा के कार्यकर्ता स्वय तैयार हो, अन्य कर्तृ 
स्वयन्ेवको का सच वे खडा करे, इस दृष्टि से प्रयत्न टो । इसवी ओर 
जागरूकता से ध्यान दे । (मृल मराटी) 


६२६ नई षीद को योग्य दुष्टिदे 
श्री चिका मोडक, कल्याण १२ अगस्त, १६६६ 


आपके पत्र से दिखाई देता हे कि आयु के कारण पैदा 
दृष्टिक्षीणता के कारण आप विभिन्न स्थानों पर जाकर सधकार्य कर नी 
सकते हे 1 यह विचार मन में आकर आप बहुत व्यथित टै । आप स्व 
दोषी मानकर व्याकुल लो रहे टै, परतु कुछ वाते अपने वस मे नही 
हे) आयु का भी वेसा ही हे। वह वढनेवाली ही हे! उसके साथ 
दोष भी पैदा होगे । परतु अपना मन, सघकार्ये की निष्टा, सघ की नही 
आवश्यकता के सवथ का विश्वास ये सव ह महत्व की वाति, दुर्बल न्ह 
होती हे । आप सव कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए बुला सकते है, णप 
कर मार्गदर्शन कर सकते हे । इस तरह आपकी प्रेरणा से वहुत कुछ की 
हो सकेगा । यह सतोप रखकर आप मन्न दुख न कर, व्यर्थम 
न छो एेसी आपसे मेरी अत करणपूर्वक प्रार्थना हे । 

जिले भे अपना कार्य पुराना हे। अपने पुराने कार्यकर्ता अविकारी 
शारीरिक दुष्टि से वृध, प्रत्य दीडधूप करने यँ असमर्थो गए ट, एसा 
आप अनुभव कर गहे ह । फिर भी नई पीढी में से अच्छे काया-वाचा-मनसा 
सघकार्य य जीवन समर्थित करनेवालों को खोज करके उन्हं अपने सहकारी 
बनाना, अपने अनुभव का लाभ उन्टे करा देकर उनके दारा श्रम के प्रवास 
{२३८} शरी शुरुती समन्य खल ८ 


के काम करा लेना, कामें कोई भी न्यृनता नहीं रहेगी- देसी व्यवस्था 
कटना उपकारक टोगा ! आप अव ठेस कार्यकर्ताओं की, अपने करो परं 
दायित्व लेकर चलमेवालों की खोज कर, उन्टे तैयार करे, उन्हे यशस्वी करते 
ट, वर्धिपयु कार्य की चठती हई प्रभावशीलता के आनद का उपमोग कर्‌ 
यही योग्य दिखता रै । (मूल मराटी) 


६२० तरण क्र्यकर्ता्छैसे उपलब्ध किछु जा 
श्री श्करराव दप्तरदार, मोडनिव, मारा १६ अगस्त, १६६६ 


तरुण कार्यकर्ता के अभाव के वारि मे आपने जो लिखा, है, वह 
अधिकाश सटी है, परतु उन्म टिल-मिलकर, उनकी भावभावना, 
आश-आकाक्षा समञ्यने का प्रयत्न कर उनकी सदय प्रवृत्ति को इष्ट मोड देने 
का उपक्रम चालू रखा, तो अच्छे करतृत्ववान तरुण उपलव्य होगे । मुद्र 


लगता टै कि आज के कार्यकर्ता इस दृष्टि से प्रयत्न कर यश प्राप्त करेगे। 
(मूल मराटी) 


६३१ सवनीण सुधार हमारा कर्य 
शी के एन अण्णाजी रावे, कोयवदूर १८ अगस्त, १६६६ 
अपने सभी स्वयसेवक वधु यदि नियमित रूप से प्रयत्न करते रहें 
तौ उनके दारा शाखाओं भे सर्बामीण सुधार हो सकता हे। परिस्थिति 
अगु टै ओर लोग अपने कार्य की आवक्यकता अनुभव कर रटे 
भीवन-विषयक परिस्थिति मे हो रही अवनति, सर्वसामान्य जीवनावश्यक 
स्वास्थ्य का सुधार दृष्टिगोचर न होने से निर्माण हुई निराशा, वेफल्य की 
भाविना ओर सर्वसाधारण जनमानस की अशाति, यह सव दुर्माग्यपुर्ण मोड 
षर ना रहे है। अनेक वार केवल कल्पित ्ुद्र निमित्त भी अराजक ओर 
दिसाचार के स्फोट का कारण बन सकता दिखाई देता डे । सर्वत धाधली 
प्रस्थापित शासन-व्यवस्था के क्षये ले इसकी परिणति हो सकती है । 
मानवी जीवन के श्रेष्ठ एव उदात्त आदर्शो के प्रति आस्था ओर आदर 
भावना नष्ट हो चुकी है । लोगों के चारित्य मेः अधोगति हुई रै! लोगो के 
हव्य की एकात्म भावना ओर सभी के उद्यमशील सहयोग से देश की 
उत्रति भें सामृष्िक दायित्व के भाव का पूर्ण अभाव ठम देख रहे 
ठे। इस प्रकार की परिस्थिति मेँ भविप्य अधकारमय प्रतीत हो रहा हे । इस 


श्ीचुरुपी समग्र खलं = {३३६} 


समस्या यौ त्त करने का णमा उपाय यही 7 कि लोगो कौ एकव लप! 
उमे विशुद्र चारिव्य, छ्क-दुगरे के प्रति स्नेट ओर सट-सयैदना जापर 
करे । अपय समूचे गद्द्रजीय के प्रति गहरा स्नैहमाव एव अनुशासित जीयन 
ओर पररपरपूर्क सहयोगी कार्यये यी निर्मिति के निए उननो प्ररि 
करे। यट एमाग काय 2 । शायाओं के माध्यम सै त्म इसा कार्यी अपमा 
करते £ । उसी तव्यप्राप्ति मे अपय समी कार्यकर्ना्जं फी परी शक्ति तमी 
रे। (मृग अप्रेनी) 


६३२ दरद कार्य शीघ्र खदा हव्या विखरेगा 
श्री वाकसहिव खासवारदार, कोलापुर १८ अगस्त, १९६६ 


देषा की अशात परिस्थिति प्रत्यक्ष दिखती टै । टे-वडे विस्पौट है, 
एेसे आदोलन उग्र चप धारण कर रटे रै, रेसा चिताजनक दुस्य दिखता है 
एक प्रकार की विफलता, निराशा, आगे दु ख कष्टं का टी जीवन रहने 
भावना, सुखपूर्णं मविप्य कै विषय ये अध कार रटने का अनुमान यः क 
समाज म दिखता टै । उसके फलसरवरूप ही यट विर्फीटक परिस्थिति दै। 
पसे समय लोगों को योग्य मार्गदर्शन कर, समाज को विधातक, देष 
हानिकारक लोनेवारे, सुरभा को धोखा पेदा करनेवाले प्रचार, कर्ति ते 
परावृत्त करना आवश्यक हे। स्थिरता, सगटित तथा नि स्वार्थ भाव सेरा 
के अभ्युदय के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता समकर एक 
मनुष्य, को आत्मसात कर द्ुतगति से कार्य वढाने की ओर अपने सथ 
रवयन्तेवकं वधुर्ओं का ध्यान खीचता चाषिए । भडकीले कार्यक्रम के वरि 
अरुचि पैदा होकर स्थायी, वलिष्ट कार्यं का आकर्ण लगे, एेसा भयल 
होना चाहिए । आप सव प्रयत्न कर रहे ह । उसर्ये यश प्राप्त होकर वृढ कर्य 
शीघ्र खडा हज दिखेगा, देसी आशा है। (मूल मराटी) 


६३३ व्ुशलतपूर्क्छ काम कटे 

श्री हरि भिरासदार, जोरहाट (असम) १८ अगस्त्‌, १६६६ 
असम प्रात में हुई गडवडी का समाचार पहले समाचार-पनीं से एव 

अपने कुष कार्यकर्ताओं के पत्रं से जात हु था। तरुण छात्र वन भीर 

्ुव्य होता ड, उसमे विचार शक्ति, विवैक कम होता हे। अशति 

करनेवालों के प्रचार से उच्छखलता करने को वह सहज प्रवृत्त देता ९। 

{३४०} शरी्ुरुषी समब शट = 


उसमे देश, समाज, राष्ट्र की भलाई किसमें है एव हानि किसे हे- इसके 
विषय में योग्य ज्ञान नहीं होत्ता हे । इस प्रसग में भी छात्रो का व्यवहार एेसा 
टी दिखाई दिया- यह ध्यान में लेकर आलोचना आदि की इञ्लट मे न 
पडते हुए कुशलता से एक-एक तरुण को अपने कार्यं मे सम्मिलित करने 
का अत्यधिक प्रयत्न करना कितना आवश्यक ह, यह अपने सहकारी 
स्थानीय वधुओं को समन्नाकर कार्यवृद्धि का प्रबल उद्योग आगे चलाना 
चाहिए । आपका इस ओर ध्यान होगा ही । (मूल मराटी) 


६३४ किरी के सबध मे टीका-टिप्पणी नहो 
श्री अशोक काले, राहुरी, अहमदनगर ३ सितवर, १६६६ 


आपके कार्यकषेत्र के कार्य की स्थिति ध्यान मेँ आई । स्थानीय 
कार्यकर्ताओं ने “यह अपना प्रमुख कर्तव्य "~ इसका ज्ञान जागृत रखकर 
प्रयत्न किए, तो वहत ही उत्तम सधकार्य खडा होने में वहुत अधिक समय 
नही लगेगा । समाज कितनी कठिन परिस्थिति मेँ हे, यह स्पष्ट हे । केवल 
शय -हाय करके या अन्य कार्यपद्धति एव उसमे कार्य करनेवालों पर टीका 
करके क्या साध्य होगा? ठेसी दका करना, स्वय अकर्मण्य रहना दीर्नो का 
मेल नही धैठता है। करतव्यनिष्ठ व्यक्ति टीका करते यैठने मेँ समय नटी 
वाता । इसलिए बातचीत गपशप, चर्चा आदि में से केवल सकार्यं की ही 
ररणा मिले, अन्य किसी के सवथ में टीका-टिष्यणी न ठो, इस ओर सव 
प्रमुखो को ध्यान देना चाहिए । 

आप देते स्थानीय कार्यकर्ता आगे लाकर उन्हे प्रोत्साहित कर ही 
रे हे। अत॒ शीघ्र ही वातावरण का प्रूरा-पूरा लाभ लेकर शाखाओं की 
वृद्धि करने नँ सव वधुञओं को यश प्राप्त होगा- देसी आशा हे । (मूल मराठी) 


६२५ सकार्यं समालव्यावी हो 
श्री भास्करराव मराठे, अलीबाग ८ सिवर, १६६६ 
आपके जिले मेँ अनेक पुराने प्रतिष्ठित, स्वय का स्वतवर छोटा-वडा 
उद्योग करनेवाले स्वयसेवक वथु है । उनकी तुलना में कूल जिले की तरुणो 
की सख्या देखे तो ठेखा दिखाई देता डे कि ये सव नवीन वधु है एव पुराने 
बहुत मातरा मे काम के प्रति उदासीन है । उन्दे यट अनुभव होता है, फिर 
भी एसी स्थिति हे । यह अच्छा नहा ्। चारो ओर की परिस्थिति इस चात 
श्रीशुरपरी समन्य खड = {३४१} 


की ओर सकेत करती टे कि सधकार्य समाजव्यापी हो, प्रत्यव दनद 
शाखाओं के रूप यँ समाज का म्न जागृत सामर्थ्यं सवको दिखे एव उमे 
से धिर्य, आत्मविश्वास लेकर प्रत्येक प्रश्न का योग्य समाधान कर सकमेवानी 
योजना कार्यन्वित ले । यह ध्यान मेँ तेकर लगता टै कि सव वधु के 
आलस्य इाटक कर यावज्जीव अपना कार्य सुयोग्य रूप से कटने के ए 
आगे आना चाटिए । आप एव स्थानीय कार्यकर्ता इस दृष्टि से प्रयलीत 
गि ही। (मूल मराटी) 


६३६ कतच्त्यता का सतोष 
श्री रवीद्र देवकुले, ५ सितवर, १६६६ 


जव से आप काम करने को गए, तव से उस काम कैकेन का वृ 
ध्यान मेँ आया! अच्छा काम हुआ ह । स्थानीय स्वयसेवक वधु 
से अपने ऊपर दायित्व लेकर एव कार्य का विचार, शाखा की 
एव स्वयसेवक के नाते सवदे व्यवहार करने का सीजन्य अपने में आत्मप 
करने का प्रयत्न करते हुए आगे आ रहे हे । कुछ आ चुके टे । यह (न 
शुभ लक्षण हे। एेसे ही प्रयत्न सर्वत्र होने की आवश्यकता है, एव वैता 
भीरहादे। 

आपके पत्र से ज्ञात ोता हे कि आपकी प्रचारक की अववि 
समाप्त हो रही है । काम करते समय कालखड की न्यूनतम मर्यादा 
करना योग्य, परतु उस अवधि को ही कभी अधिकतम न मानने 
कार्यकर्ताओं की रीति हे। 

अवधि समाप्त कर घर वापस जाने तक शाखाओं कौ स्थर प्रात 
होकर वृद्धि की आकाकषा कार्यकर्ताओं मे पैदा होगी, रेखा करे जिसे वाः 
मे भी कार्यं अच्छा चलते रहने का सतोप आपको एव हम सवकौ 
सकेगा । (मूल मराठी) 


६३७ व्यवस्थित रीति सै प्रयत्न कटे 

श्री सधुकरराव जोशी, ६ सितवर, १६६६ 
अपने काम का शाखाओं की दृष्टि से विस्तार अपने कौ कना 4 

ही । उनके साथ ही अनेकविय काम साथ-साथ करने का दायित्य अपने प 

आता हे। उन कामों का स्वरूप तात्कालिक रा लो भी उनका स्वरूप रसा 

{३४२} शरीश्युरुषी समन्य खठ = 


शेता ठे कि उन्हे करना ही होता हे । उसे ध्यान व श्रम ट जाता हे, परतु 
थोडा व्यवस्थित रीति से प्रयत्न हु, तो रेतसे काम करते हुए भी शाखा 
¶ढ रह सकती ह । ओर अच्छा ध्यान दिया तो एेसे आनुषगिक कार्य से 
सहज रीति से अनेक अच्छे व्यक्ति मिल जाते हे । उनसे आत्मीयता के सवध 
प्रस्थापिते कर सकते है एव उन्दे सघकार्य मेँ सम्मिलित कर लेने का 
सुभवसर प्राप्त होता हे । प्रत्यक्ष सघकार्य को पोषक हो- इस दृष्टि से एसे 
प्रयत्न करने पडते ह । इस ओर आपका ध्यान ह ही । अन्य कार्यकर्ताओं 
का भी ध्यान रहे। (मूल मराटी) 


६३८ सहयोष का अलुरोध 


श्री महाराजकूमार सहदेव विक्रम किशोरदेव वर्मन महोदय, 
अध्यक्ष, धर्ममहासघ, अगरतला (ब्निपुरा) १€ अक्तूबर, १६६६ 

संपूर्णं देश मे भारत के सद्ु्वो को धर्म एव राष्ट्रीय विरासत से 
अ्ुप्राणितं कर उनका जन-जीवन समुत्रत करने मे अनेक प्रयत्नशील हं । 
इस हेतु हो रहे सभी प्रयत्न आवश्यक ओर स्वागतार्ह है । आपके दारा हो 
रे प्रयत्नो की परिपूर्णं सफलता के लिए भे जगज्जननी मँ के श्रीचररणो मे 
विनम्र प्रार्थना करता हू । 

इस हेतु कार्यशील सभी प्रयासो का ओर सस्था्ओं का पारस्परिक 
सहयोग निर्माण करने का कार्य विश्व दिदू परिषद्‌ के दारा किया जा रहा 
है। इसी कारण वि हि प॒ आपके दवारा आयोजित सभी कार्यो मे निश्चय 
ही पूर्णं सहयोग करेी । उनकी यह भी स्वाभाविक अपिकषा रढेगी कि 
आनेवाले दिनो ने अपनी पूज्य भूमि के उस केन मेँ आयोजित सभी कार्यो 
मै आवश्यक सहकार्य आपके दारा उपलब्ध होता रहेगा । 

गुवाहाटी में हुई वैटक में आपसे मिलना सभव न हो सका। 
आपकी अनुपस्थिति मुन, श्री तीर्थनाथ शर्मा ओर अन्य सटकारियों को 
व्यथिते करती रही । (मूल अग्रेजी) 


६३६ स्वयव्छा अल्युव 
श्री गोविदराव कुलकर्णी, भडार 
आपके पत्र स पूज्य माताजी के स्वास्थ्य के सवथ मेँ पटकर वडी 
हई । रक्तचाप वहुत बढ गया हे। चिता का विषय हे ! वितु भाग्य 
शुरुषी समब्र खड स {२५३} 


२० अगस्त, १६६६ 


नैजो टया, सो होगा ले। शरीभगवान की इच्छा के सामने श्रना ॥ 
पडेगा । उसमे यह सोचकर कि वह जो कर्ता टे, अपने भले के त्ष है 
करता टे, मन॑ स्वस्थ तथा शात रखना उचितं रटत ह) मेरी मत के 
स्वर्गवासं का समाचार पाने पर कामकोटि पीट कै श्रीमत्‌ शकराय 
महाराज जी ने जो सात्वनापरक संदेशरूप आशीवदि मुद्रे भेजा धा, ५५ 
उन्लैने कटा था कि अपनी माता भारतमाता टै) उसकी सैव 
काया-वाया-मनसा जो सलग्न £ै, उसने उसी मेँ अपनी जन्मदव्री दी भरी 
सैवा की £ रेसा समन्नो ओर मन में ग्लानि न आनि न वौ। यह 
शुमाशर्वाद आपकी इस मानसिक अवस्था मेँ आपको वल एव उत्माह प्रथन 
कर सकेगा। 


६४० उपनी मता भारतमाता हे 
श्री राजेन्द्रसिट, प्रयाग ७ नवव, १६६५ 


आपकी स्थिति का अनुमान कर सकता हू, क्योकि मु भी 
अवस्था ये से गुजरना पडा है। उस समय कामकोटि पीठ के श्र 
शकराचार्य महाराज जी ने सस्कृत मे सात्वनापरक श्लोक (ईस पम वै 
में दिए हे - सपादक) भेजे थे। उसमे कटा था कि अपनी माता 
हे । जन्मदा्री के इटलीक डने पर भी यह माता अपने असीम ५ 
लाड-प्यार करने के लिए सदेव निकट हे । उसी की भक्ति, उसके प्रति 
तथा उसी सेवा करने मे अपने आपकी खोकर चलनेवाले कौ इस 
पुनीत अनुभव आता है कि वह अमूतमयी माता हमारे माधे पर्‌ 
सात्वना का वरदहस्त रखकर खडी हे। आपके सवध मे यं प्रणत यार्थ ह 
अत आप शोक-सवरण कर माता का नित्य शुभाशीष मस्तकं पर 

होने का सदैव अनुभव करते हए अपने कार्य मे रममाण रहे । आर 
कृपा से आपको इस देतु उत्तम शक्ति तथा मन सुलन प्रप्त ह 
आपसे उत्कृष्ट कार्यनिरमिति अधिकाधिक मात्रा मेँ दती रहे। 
उक्त श्लोकं मातुमानितश्ुतयुक्तमातुशिभावलादिह । 

राष््रस्वयतेवकस्य ध्रुव भारतमातरम्‌ ।। 

मात्रवत्‌ सेवमानस्य स्वमातुविरहो न ते 

जननीजन्मभूम्योच्च न हि गोपाल ते भिदा 

महन्निपुरसुन्दर्या चच्रमीलीश्वरस्य च 

करूणा त्वयि नित्यास्तु मातृदेवे गुभाश्रये |! 
{३०४ श्ीधुरुषी सम खठ ५ 


६४१ पूर्कालीन क्छार्यच्छतघ्िे क्क अतीव अवश्यकता 
श्री रामनाथ जी, सेलम (तमिलनाड) २४ नववर, १६६६ 
अव तक तो आप पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त थे, परतु अव 
स्थिति वदल गई है। अपने परिवार के प्रति कर्तव्य का अनुभव करना 
आपके लिए स्वाभाविक डे! अच्छा होगा कि आप घर जाकर कुछ दिन तक 
रे ओर घरेलू व्यवस्था सुसूत्र करर । कुछ समय पश्चात्‌ यदि आपको लगा 
कि कमी-कभी अपने धर की अल्प चिता करते हुए ओर धोडा-सा समय 
व्यतीत करने से आपके भाई घर-परिवार की पूर्ण व्यवस्था देखने मेँ सक्षम 
हो सकते है, ओर यदि आपके मन मेँ अपना सघकार्य, जो गत कुछ वर्षो 
से आप कर रटे है, पुन पूर्ववत करने की अनुकूलता निर्माण होती दै, तो 
अति उत्तम होगा। सभव हो तो एसा करने का अवश्य प्रयास कर । मन मेँ 
यदि पुन कार्यरत होने का विचार चलता रा, तो यह कठिन नीं है। 
यथावश्यकर व्यवस्था करने मे अधिक समय भी नहीं लगेगा । अपने 
मन-मस्तिष्क पर, कितु, किसी भी प्रकार का दवाव न रहे, क्योकि आप 
सेलम मे रह कर भी उत्तम प्रकार से कार्य करते हुए अपने परिवार की 
चिता भी कर ही सकते हे। तो भी आप आज जयो कार्यरत दै, उसी कषेन 
भृ लौट जाने की सूचना भै कर रहा द, इसलिए कि अपने कार्य मँ 
र्णकालीन कार्यकर्ताओं की अतीव आवश्यकता हे । मुञ्च विश्वास दे कि कर्य 
की आवश्यकता जैसी हम अनुभव करते हे, उस प्रकार आप भी करते है। 
आप तो जानते ही होगे कि अपने तमिलनाडु प्रात का शिविर 
(५५ भेदने जा रहा है। मुञ्चे विश्वास हे कि इस शिविर मे आप जवश्च 
। 


तब तक जो समय हे, उसमे घरेलू वार्तो को सुन एव सुव्यस्थित 
करने की चिता कर । (मल अग्रेजी) 


६५२ अनुभवसिद्ध माढ्दिर्शन हमे आवश्यक 
आ काकासाहेव मुले, सोलापुर २५ नववर, १६६६ 
महाराष्ट्र का नियोजित प्रवास पूर्णं कर कल प्रति मेँ नागपुर 
पचा । त हुआ कि आप हेदरावाद गए हए थे एव लौटने म अपेक्षा से 
अधिक विलव होने से इन कार्यक्रमों नें आप नहीं जा सके। ज्ञात हुआ कि 
का आपका काम अच्छा होकर रुग्णालय का दायित्व तरुणो पर 
श्ीशुरुषी समग्न खड = {२४५} 


सीपने मेँ आप सफल हुए 1 आपको अव शारीरिक परिश्रम एव मानसिक 
चिता से दूर रहना चाहिए । एक-एक दायित्व से मुक्त होना आवश्यक ह। 
अव एसी व्यवस्था करना आवश्यक हे कि खेती आदि टीक करने एव उ 
लगातार ध्यान देने की आवश्यकता न पडे। लगता है कि यह काम 
तरू पीठी योग्यता, दक्षता एव कुशलता से कर सकेगी । सकेप मे, आप 
सर्वसामान्यत धर पर ही रह कर, ध्यान देकर विश्राम का अनुभव ते 
सकेगे। इसते स्वास्थ्य पर तनाव नहीं आएगा एव वह उत्तम रहकर आप 
सुदीर्घं जीवन आगे भी व्यतीत कर सकेगे । आपका अनुभव -सिद्ध मार्गदर्शन 
हम सवको बहुत काल तक आवश्यक हे । सच पृष्ठो तो यह हमार सर्धं 
दे, परतु आपकी दीर्घायु भी ह्मे अत्यते प्रिय डे, यह उससे भी अयिक 
महत्त्व की वात है। (मूल मराठी) 


६४३ लदन लानेवाले शिक्षार्थं को शुभेच्छा 
श्री सुभाष मेहता, २० फरवरी, १६६७ 


यह पठकर बहुत आनद हुआ कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कलेके 
लिए लदन जा रहे है । आपके पिताश्री ने यह मुञ्े वताया धा। उत्तम 
शिक्षण ग्रहण कर, श्रेष्ट तज्ञ वनकर आप शीघ्र वापस अआर्णे एव 
वधुओं को अपने ज्ञान का लाभ करा यही इच्छा हे 1 आपकी पूर्णं यश 
पराप्त हो एव उस देश भें अपने आचार-विचार से अपने चिरजीव राष्ट्र 
प्रतिष्ठा वृद्धिगत हो- एेसी श्री परमेश्वर से प्रार्थना करता हू । (बूल मरी) 


६४० धूल खडकर मदिर स्वच्छ क्रे 
श्री ओमप्रकाश जी मेगी, सघचालक, जम्मू ५ अप्रिल, १६६५ 
शाखा्ओं पर जो परिणाम हुआ है, वह समञ्च मँ जया। ओष 
उटभेपर चारों ओर धूल छा जाती है। घर, धर्मशाला, भगवान का मदि 
सभी उसकी लपेट मेँ आ जाते टे । भक्तो का कामदहेकि ओधी का प्रकौप 
कम टोते टी धृल आडकर मदिर रवच्छ कर ओर अपनी नियमित पजा चाच 
रखे । आप वरल के प्रमुख टोने के नाते अपने सय कार्यकर्ताओं ते स्न, 
आत्मीयता से विचार-विमर्श कर शाख्ाओं को सुचारु स्प से के 


{३४६} श्रीश्री रमत छठ ८ 


निर्‌ उने प्रेरित करने का अधिकार आपका हे। परिस्थिति से केवल दुखी 
हकर सवके प्रति दोपार्पण करने से कुछ होनेवाला नहीं है । आपसे यह 
अपेक्षित भी नहीं हे। 


६५४ अकट अपनी कसौटी ह 
श्री दामोदर माघव दाते, ६ जून, १६६७ 


विगत कुछ विनो मे ही एक के पीठे एक दु ख के आघात आप पर 
हो रहे हे । उनमें यह अत्यत कठोर आधात हुआ हे । परमेश्वर मानो हमारी 
परीक्षा ही ले रहा हे। घर की व्यवस्था छिन्न-विच्छिन्न सी होती हुई दिखाई 
दे रही है। अपना एव घर के सव शोकग्रस्तो का सात्वन कर उन्हे धीरज 
वधाने का दायित्व आप पर आ पडा ठे। कृपामय श्रपरभु की कृपा से 
आपको आवश्यक शक्ति-धृति प्राप्त हो, सवको मन शाति प्राप्त हो । दिवगत 
जीव को सदूगति प्राप्त हो। एतदर्थं भगवच्चरणों मे प्रार्थना करने के सिवा 
भँ क्या कर सकता ह| 
सकट, मानो अपनी कसौटी है । अपनी परीक्षा करने के लिए ही 
वै आते ष। सवका कल्याण हो, देसी व्यवस्था करनेवाले सर्वशक्तिमान 
करुणामय भगवान की ही एेसी योजना रही हो। कृपालुता से वह अल्प 
धीरज देखता ह~ ठेसा अनुभवी साधु-सत कहते टै । व सत्य दे । एेसी 
परीक्षा मे तपा-गलाकर अग्नि-परीक्षा मेँ से उज्ज्वलता से वाहर निकल 
सके, इसलिए सकट लानेवाला परमात्मा अपनी सहायता के लिए सिद्ध खडा 
^ सदैव अपनी पीठ पीठे धीरज वधाने, सामर्थ्य देने को उत्सुकता से 
प्रतीक्षा कर रहा हे। केवल अपनी ओर से प्रगट होनेवाले निराशारहित, 
उत्साह-पूर्णं निश्चय के अल्प प्रगटीकरण की ही आवश्यकता हे। वाद में 
अपना हाथ पकड़कर वह दयाघन प्रभु अपने को सकट के पार, दु ख-शोक 
के परै ले जाकर स्वकर्तवयपूर्ति से यश प्रप्त करने को सर्वतोपरी सढायता 
करने हेतु खडा हे। इसका ज्ञान रखकर सव दु ख उसके चरणों मँ निवेदन 
कर काम में जुट जाना, यही उचित दिखता ह । 
आप को सदेव श्रीपरमेश्वर का वरदृहस्त प्राप्त हो एव सव 
सभालकर्‌ जीवन-लक्यपर्तिं के लिए नित्य आगे जाने की शक्ति ममे वढती 
रटे यदो प्रभुचरणो मे प्रार्थना करता दू 
(मूल मराटी) 


श्ीशुरुषी सम्य स्य ष {२४७} 


६५६ हम भगवान च्छे छाध च्छे ठपच्छरणय हे 
श्री वावूराव अत्रे, २८ जून, १६६७ 
पुणे का वर्ग पूर्णं लेकर लगभग एक मात टौत्ता आया है। जोवघु 
शिक्षण प्राप्त करने गए ये, वे अपने-अपने स्थानों पर वापस लीटकः्‌ सन 
से कामम जुट गए लटोगि। लोग अधे, वटरे एव समञ्जन रखनेवति सै 
दिखते रै, अन्यथा अपनै समाज पर धर्म सस्कृति, राष्ट्र तथा 
श्याभिमानपूर्ण अरितत्व पर अनेक दिशाओं से चडे पैमाने पर मडया ्े 
भयावह सकरटो को देखकर योग्य दिशा मेँ कार्य करने की आवश्यकता न 
चतलाते हुए भी उन्टे समञ्मती, एव सधकार्यं व्यापक हुआ होता । श्रीपरमेश्वर 
कृपा से यह जागरण त्वरित घटित टो। इसके लिए भगवान कायक 
उपकस्ण के नात हम हे एव टमे अपने कर्तव्य परिशरमपूर्वक पूर्ण की 
चाटिए- मढ अपने ्ट-चडे स्वयसेवफः वओ को ध्यान मे रखकर मन मे 
कार्यरत रहना आवश्यक & । (मूल मराटी) 


६४७ अबलुक्वसिद्ड अलिप्तता से देखे 
श्री चद्रकिशोर मेरोरा, २६ जून, १६६७ 


आपके त्र को ध्यानपूर्वकं पढ रहा था। आप सूरण षष्टि त 
गभीर चितन मेँ लगे हे । सृष्टि का एक पहल जौ अनेक प्रकार से युरई 
से भरा दिखता ै, आप देख रहे ह । उसमे आपकी वैयक्तिक जीवन र 
अनुभृति्यो चिवित होने से वैमा चित्र दिखा हे । पेसा ही ओर चितन त 
तो सभव है कि अन्य पहलू भी दिखाई देगे ! तव तक व्यक्तिगत जीवन 
कछ मनोनुकूल काम प्राप्त कर सासारिक स्थैर्य प्राप्त करने का प्रयास 
तो इस स्थर्य का भी चितन मँ लाम हो स्रकेगा। 

ससार की गतिमानता तथा उस तीव्र प्रवाह मे जो भीपणता एव 
दुखं हे, उसे समञ्जना ओर उसका यथार्थ वर्णन करना तभी सभवे है, ज्व 
उसका अनुभव कर किनारे पर आकर कोई खडा हो जाए । ठेसा कोई चष्ट 
भाग्मवान आपसे मिले तो आपकी समस्यां दुर हो सर्केनी । फिर युत 
आपसे कछ मार्गदर्शन प्राप्त टो सकेगा । उसी की राह देख रहा 1 शेष 
कूटुशल हे! 


{उथ्प्) श्रीश्युख्ठी शमनर खड = 


६४८ शृहर्धाश्रमी का दृष्टिव्छेण वे आवश्यकता 
श्री गणपतराव गुरव, ३० जून, १६६७ 
यह ज्ञात हुआ किं आप अपना सकल्पं पूर्णं कर घर लौट आए हे । 
अपना घर संभालते हुए अच्छा कार्य करने का अवसर आपको मिला हे । 
समाज टीक से चले, इसका अर्थ है अपने-अपने उद्योग प्रामाणिकता से 
कर्‌, घर-वार संभालनेवाले सव व्यक्तियों को परस्पर-पूरक होकर सहयोग 
से एव स्नेह से सवकी उन्नति के लिए परिश्रम करना चाहिए, एक दूसरे की 
कटिनाष्यो को समज्ञकर आत्मीयता से सहायतार्थ दोडकर जाना चाहिए । 
धर-वार्‌ छोडकर सव लोग वाहर निकल पडे तो क्या दयेगा, यह वतलाना 
जस्र नटीं है । पूरा समाज विश्रृखल ठो जाएगा, इसलिए एसे बिल्कुल धोडे 
लोग रहे । वाकी सव व्यक्ति अपना परिवार सेंभालकर समाज की ओर पूरा 
ध्यान द, परतु कुछ थोडे पेत ठो, जो अपने व्यक्तिगत परिवार से समाजहित 
सर्वोपरी महत्त्व का अनुभव कर, वैसी मानसिकता को धारण कर समाज 
जीवन में व्यवहार करें तथा समाज सुस्थिर करे । यह कर्तव्य करने का 
सौभाग्य अपनी ओर चलकर आया हे। वह अच्छी तरह से करे एव उसमे 
से अपनी शाखा की चरद्ि आदि करने मे परिश्रम करे । जो नया दायित्व 
भराप्त होगा, बह आप योग्य रीति से वहन करेगे ही । (मूल मरार) 


९४६ कार्यवृद्धि समय की मौय 
श्री आर हरि, कोञ्नीकोड (केरल) १ जुलाई, १६६७ 
आपके द्वारा भेजा गया पत्र ओर दिव्य जगन्माता का कुकुम-प्रसाद 
प्राप्त हुआ। यह केवल सूचित करने हेतु यह लिख रहा द्ं। निकटवती 
भँ अपने कार्य की दृढता एव विस्तार बढ़ेगा । देसी टम आशा कर, 
करयोकि समय टी देसा है, जो हमारा दृष्टिकोण अपनाकर ही सभी को 
सोचने को वाध्य करता ह! हने चाहिए कि इस सही विवार-परदृत्ति को 
अपने कार्य के अरुकूल वनाते हुए उसका सथन दुश्य स्वरूप सघ-शाखाओं 
कै माध्यम से ठम प्रकट करं। भ आशा करता दं कि अपने अपेक्षित 
कार्षि का चित्र श्री भास्करराव कलवी जो य्ह आनेवाले है, के दार 


प्रस्तुत क्रिया जाएगा। 1 
॥ (मूल अग्रेजी) 


शीश्ुरुषी चमन्र स्छड «= {3.2 


६५० श्राप का पद शुभ्रष्ठो 
श्री जगदीशप्रसाद सर्फ, ६जारीवाग ५ जुलाई, १६६७ 


आपे अपने सयाभिसाग फे अपुसार जीवन का मार्ग वदलने का 
निश्चय किया ह, यह ध्यान मै आया। जीयन सफल सेन के लिए सपरित 
जीवन टी एकमान मर्म है, देस काना तो अहकार को या अनिमनापा क 
परिणाम कटा जाएगा। मे वह काःता नलो} इस कारण आप अगि जोभै 
मार्ग स्वीकार करेगे, उसमे आपको यथा मिले ओर जीवन मे उपमुक्त परं 
करने का समायान आपको प्राप्त ले- सहो श्वीमगवच्चरणों मे प्रार्थना करता 
4] 

आपके पन से आपने दृढ निर्णय कर लिया ह, यह चो प्रा क 
ली यट धेने लिखा रै! आप जैसे निश्वयी पुरुप अपने विचार पर अ 
रहते £। किसी ते परामर्शं करना, निश्चय करने सै पूर्वं आवश्यक मरी 
मानते । निश्चय करने के पश्वा दूसरे किसी से परामर्शं का कुछ भी पूव 
प्रतीत नहीं टो सकता । यट सव सोचकर शुभास्ते पथान ' ईस शुमकामन 
को प्रकट करनेवाला यह पनर लिखा हे । आपने मार्गे पृथक कर देने पर भी 
अनेक वधुओं के साय जो स्नेह-सवथ प्रस्यापित हुए ह, वे अद्र रेही। 


६५१ सत्सकल्प से सष्ढ्लदो 
श्री सतोपकुमार गुप्त, २० जुलाई, १६९० 
अनेक लोगो च दोष होते ह। कुछ उनके सवथ मरे सोच नह 
सकते, कुछ सोचते न, यु उन्टे दोप मानते टो नटी ओर कोई उन 
समर्थन कर उन पर अभिमाग भी करते हे । थोडे ही रते होते दै, जो अपर 
दोषो को पहचानते द तथा उनकी बुराई का अनुभव करते ट । च 
दुद्धिमान लोगों चं आप एक है 1 अत आप स्वय हो अपने निश्चम 
उचित मार्ग अपना स्ये, इसमें सदेह नहीं हे। 
चडी से अन्य स्थान मे जाने पर भी यदि आप कार्य से सब 
रखते ओर उसर्ये मान-सम्मान की भावना को प्रश्रय न देते हए काम करने 
म मन को लगाकर रखते लो अच्छा होता। अव तो आपका अपना 
निश्चय ही आपका सहारा है। ईशकृपा से आप सत्सकटप कर उरसं 
सफल लो] 
८३५] शरीशयुख्वी समन्न छट ८ 


६५२ मधुर कणी, मधरु व्यवह्यर, स्वाध्याय 
श्री नवकात वरु, २२ जुलाई, १६६७ 


कार्य करते समय कुछ वाते ध्यान मेँ रखना आवश्यक हे! घर मेँ 
पूज्य पिताश्री को नियमित रूप से पत्र भेजना चाहिए । उन्हे ओर विशेषकर 
पूजनीय श्री माताजी को चिता लगी रहती है। नियम से पत्रे भेजकर अपना 
छल समाचार देते रहने से उन्हे सतोप ठोगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान 
रखना चाहिए । सूर्यनमस्कार आदि नियमित व्यायाम तथा खाने-पीने में 
का त्याग लाभदायक रहेगा । अपने क्षेत्र मेँ सवसे अच्छे स्नेह 
के सवध रखना चाहिए । आलस्यरहित ोकर सवसे मिलना-जुलना, सहायता 
करना आदि उचित व्यवहार आवश्यक हे । पुराने स्वयसेवक बधु्ओं का 
योग्य सम्मान कर उन्हे कार्यं का दायित्व उठाने के लिए प्रोत्साहित करना 
चादिए। किसी पर रुष्ट होकर टीका-टिम्पणी न कर मधुर वाणी से, मधुर 
व्यवहार से सवको कार्यप्रवण करना पडता है। नए-नए तरुणं से मिलकर 
उनके हदय मे अपने देश, धर्म, सस्कृति, समाज, राष्ट्र के विषय मे प्रेम, 
शद्धा एव कर्तव्य-भावना जगाकर वे सध के स्वयसेवक वनेगे, ठेसा निरतर 
भ्यास करने से ओर प्रतिदिन की उपस्थिति, नियमितता, कार्यक्रमो का 
अभ्यास करा लेने से शाखा के रूप मेँ चलनेवाला अपना कार्यं सुचारु रूप 
से चल सकेगा ओर चा ओर अच्छा ाुमडल यन सकेगा । 
इन सव उद्योगों मे जो समय रिक्त रहेगा, उसका उपयोग सदुग्रय-पठन 
मे, अपने ध्येय के चितन मे हो । इससे अपनी वीदधिक योग्यता वेगी, 
भनत्सस्कार प्रवल होगे ओर लोगो के अत करण मेँ अपने लिए श्रद्धा तथा 
आदर वढेगा। कार्य के लिए यह बहुत उपकारक है। 


सक्षेप में उत्तम प्रयत्न कर आप यश प्राप्त करर। 


६९२ उचित शब्दो मे विचार व्यच्छ करे 
शरी हरिहर नद, कटक 
“राषट्रदीप' अपना जनजागरण का कारय निर्भकिता से करता हुआ, 
अनेक सको से गुजरता हुआ अपने उपयुक्त अस्तित्व के तीन वर्ष पूर्णकर 
चसु वर्ष भ पदारपण कर रहा है, यह ध्यान मेँ आया । बहुत प्रसन्नता हुई । 
विशुद्ध राघरभाव, सत्य एव धर्मपथानुसरण सदुगुण-सच्चारित्य सवर्थन 
शीशुरुी समग्र उड द {३५ | 


१६ अगस्त, १६६७ 


आदि कौ दृष्टिपथ भं ग्यकर मयर्नि ग्टकर अप प्रचार कर्यरमे 
राष्ट्रदीप" सतग्न गे, उत्तरोत्तर प्रगति फरता ररै। 

निर्भयता से विचार प्रकट करने मे भाषा की भृदुता कात्यग 
न लो। जकारण उदट वाक्प्रयोग अथवा अकारण एीनता-परदर्शन सर्वधा 
त्याज्य #। सरल, मृदु, मधुर त्था दृटृता से ओतप्रोत श्वयो र्म अपने 
पविने विचारे व्यक्त कर्‌ अधिकाधिक लोगों के मानसं तक परटुचने की 
क्षमता आपको प्राप्ते ले । 


६५०५ प्रेम-विश्वास-सहयोग से श्युधार 


१८ अगस्त, १६६७ 
कवर श्रीपालसिह जी, राजासाटव सिगरामऊ, लखनऊ 


आपके हदय की व्यथा सेरी समञ्ञ मे आती टै। स्व वर्ति 
सिद्धातानुकूल कराने कं लिए प्रयत्न चल रहा है। एकदम 
सहयोगियो से पृथक शोकर उनका विरोध करना लामदायी नही लेग, 
अन्यथा मिन्न-भिन्न सस्थार्पँ जिस प्रकार मग्न होकर अनेक छोटे- 
निष्प्रम गुरटो मेँ वेंट गई, चसा टोकर आगे राष्ट्र के लिए वहत गभीर 
प्रश्न खडा हौ जाण्गा। 


आप वं पत्यकष मे £ । अनेक विया, भूल आप निकट से द 
सकते ह ¦ उनकी जानकारी देते रटे, ताकि उन विषयो कौ 
सयधित व्यक्तियों को सन्मार्गगामी वनाने में सहायता हो । वैसे, आपके 
प्रात र्मे, आपके सटकारी वधुओं मे पद का मोह हो गया हे, एेसा लगता 
नहीं । सोचते रोगे कि “11110 ० 16851 1515191८" (अत्यल्प टेटे रास्ते) 
ते चलकर परिस्थिति भे योग्य मोड लाया जा सकता हे । ठेसी नीति 
प्रारभ के दिनों म आपके मन मे उनके विषय मेँ जो भाव खड हु ट 
वैते खड़े होना अस्वाभाविक नहीं है! सो भी शाति से काम लेना 
लाभदायी ोगा। अपर्नो का त्याग करके नटीं, तौ उनसे अधिक रम 
विश्वास, सहयोग करके स्थिति मेँ सुधार लाया जा सकेगा । यट अपि 
स्वय जानते ही हैं। 


{२५२} श्रीशरुख्वी सम्य श्छ = 


६५५ अधिदेशन शुचरः उपसे खपन्नष्ठो 
१८ अगस्त, १६६५७ 


श्री हिम्मतसिह सिन्हा, प्रान, विद्यार्थी परिषद्‌, कुरुषेन 

आपने आयोजित किया हुआ अधिवेशनं सुचारु रूप से सपत्न टो 
तथा अपने छते वधुओं के हदय मे परस्पर अदद चथुपरेम, शुद्ध शील, 
चारिव्यसपनता, ज्ञानपिपासा, राष्ट्र के प्रति बिमल भक्ति एव तदथं 
कर्तव्यपरायणता, सत्य, नगता, -छनुत्ता आदि गुणसपन्नता, अनुशात्नन्‌, 
शरीर, मन, वुद्धि की लोकहितकारी शक्ति आदि प्रष्ठ जीवन वननिवाले 
सस्कार प्राप्त करने की प्रवल प्रेरणा उससे सव वधुओं मे प्राप्त हो। 
परममगल श्रीप्रमुचरणी ये इस रेतु प्रार्थना करता हू! (तरुणोदयः का 
विशेपाक उदूवोधक वने-यही इच्छा है 1 


६५६ कार्यरत प्रवृत्ति व करतिश्पिखता को देखे 


श्री नद वदलानी जी, पुवई १८ अगस्त, १६६७ 
मुञ्च प॒रा विश्वास हे कि जिस क्षेत्र के दायित्व की चिता आप के 

दारा की जा रही र, वँ अपना कार्य परिस्थिति के वावजुद प्रगति कर रहा 
हे। एक स्वयसेवक के वारे मे, कितु, उनकी वातचीत वौ शैली एव व्यवहार 
का सही स्वरूप हृदयगम करते मे आप सभवत असफल रे ह । बातचीत 
मे कर्णमघुर भाषा के प्रयोग से ओर अस्रभ्य एव तदनुसार मीटे व्यवहार से 
यह पूरणं अनभिज्ञ ह। उसका व्यवहार रूखा ओर असभ्य जसा जय्य 
प्रतीत होता ह, परतु वट अपने कार्य क परति पूर्ण समर्पित हे । सघकाय की 
परिधि के वाहर्‌ चु काम वह भले ही करता होगा, परु उनकी सभी 
प्रकार की कृतिशरीलता अपने कार्थ क प्रति लाम पहुचाने देतु हो होती दे। 
उनकी कार्यरत प्रवृत्ति एव कृतिशीलता को इसी दुष्ट से देखकर समना 
आवश्यक है । उनके वारे मे इसी प्रकार विचार करने सै आप उनके डारा 
उपयुक्त सथकार्य करवा लेने मेँ समर्थ हेगि । मुञ्ञे इसलिए पसा लगता हे 
५१ श्रो अनत देणपाड को गत अनेक वर्षो से रगा सपरं के कारण 
अच्छी प्रकार जानता दू] वि) 


श्रीशुरुी समग्र सड ८ (२५२) 
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६५७ रष्टरखीवन की विरासत लागत करी हे 


श्री गुरुचरणदास, £ अक्तूवर, १६६७ 


यह ज्ञात होने से कि आपने कार्यारम अच्छी प्रकार से किया, 
मुने बहुत सतोच हुआ । उस क्षेत्र मेँ ओर अन्यत्र भी आज की परिस्थिति 
में कार्यप्रसार ओर अपने समाज को सुसगटित करने मेँ ठम अथक परिश्रम 
करने की आवश्यकता है। समाज कं हदय में स्थित सुप्त देम ओर 
अपने राष््रनीवन की विरासत हमे जागत करनी है। अपने धर्म एव 
की सुत्त श्रेष्ठता के विषय मँ उनके मन मेँ विश्वास जगाकर, उनके 
ठेहिक जीवन को सुधारने ठेतु भी प्रयास करना है । सुदृढ सध-शाखाओं के 
सुसूत्र कार्यान्वयन से ही इस दायित्व को सफलतापूर्वक निभाया जा सकता 
है। इस तथ्य को अपने सभी मित्रो को एव सढानुभूति रखनेवाले लोगो को 
समञ्जन का प्रयास करना होगा, जिसके परिणामस्यरूप वे भी इसी वैचसिकि 
आधार को ग्रहण कर स्वयसेवक के नाते हमारे साय काम करने मे अग 
बढ स्केगे। 


मे आशा करता हूं कि आप इस काम कौ करते हुए अपने कर्य 
का सर्वागीण विकास सफलतापूर्वक करने मेँ समर्थं हो सकेगे। 
क्ल कोनी 


६५८ शश्च का उपयो बहुत सएवधरानीपूर्वक् च्छरे 


श्री रमेश खेरडे, नीर्गोव ७ अक्तूबर, १६६५ 
आपके पत्र का एक वाक्य चमत्कारिक लगा। "तथापि सर्घ के 
सवध मे या अन्य राजनीतिक चर्चा होती न्ीं।' यह वाक्य पढनेवाले 
सध के विषय मे यही लगेगा कि यट भी एक राजनीतिक काम है। लिखते 
समय आपका उदेश्य सघ एव राजनीविक काम भित्र रठने का सत्य व्यक्त 
करने का था। फिर भी एेते असमजस पैदा करनेवाले वाक्य वोलने-लिखने 
मे नहीं आर्गे, विल्चल अनवधान से या भ्रूल कर भी नहीं आर्ठगे, सप # 
कार्यं के यथार्य स्वरूप के वारे मे इतना दृढ विश्वास मन पर अकित हीना 


लाभदायक होगा। 
{रूल मरटी) 


{३५४} शरी शुख्खी शमन्न खट ८ 


६५६ अ्रनद्मार्णे सप्रदाय च्छे विषय मै शाव्थानी 


श्री सायनयद्र सेन, मुगेर (विहार) १० अक्तूबर, १६६७ 

आपका पने पठकर विशेष आश्चर्यं नही हआ । देशभर मेँ इस 
प्रदाय" का काम संदेहजनक रूप मे चल रहा है ओर वढ भी रहा है। 
उनकी पुस्तकों से अनुमान होता है कि धार्मिक परिवेश की आड रमे 
साम्यवादी क्राति की सिद्धत्ता ये कर रटे ै। सब लोर्गो को सतर्कता से 
उप्नका अध्ययन करना आवश्यक दिखता हे। भोलेपन मे उनके साधु सदृश 
वैश से प्रभावित हकर उनके हार्थो मे खेल जाना मरदैगा पडेगा । एसा तकं 
करने के लिए अवकाश हि। 


६६० विद्या क्षेत्र व्छा महत्त्व 
श्री अरुण साठे, कोलकाता १० अक्तूबर, १६६७ 
इस नए सत्र भे आपका पर्याप्तं परिचय हो चुका टीगा। विद्यार्थी 
त्र फा आपका पुराना अनुभव रहने से इस कतर मे कोलकाता के विदारी 
वधुओं का ध्यान आदोलनप्ियता की ओर से मोडकर स्वय के जीवन मे 
राष्रोपयोगी गुण एव ज्ञान-सवर्धन करने की ओर उका मन मोड एव 
उनका उपयोग अपने कायं की ओर करा ल । उस्म से शाखा बढेगी, 
शिकषण-सस्थाओं का वातावरण सुथरेया एव उस प्रात की परिस्थिति, जौ 
अनेको को चिताजनक लगती है, उसमे परिवर्तन हौ सकेगा । यह सव करने 
की दृष्टि से अधिकाथिकं श्रम करने के लिए आगे आना आवश्यक हे। 
अधिक से अयिक सहयोगी प्राप्त करना भी आवश्यक हे । (रूल मरी) 


६९१ आपका निण्य आपका भयेसा 
शरी नारायण आर्तवाणी, मेहस्ाणा (गुजरात) १9 अरक्तूबर, १६६७ 
आप आजकल कार्य मे प्रत्यक्ष कुठ कर नहीं रहे ठ, ठेसा आपने 
हे। आप पुराने कार्यकर्ता होने के नाति विचार-विवेक युक्त है, रेसी 
मरौ मान्यता है। अत॒ आपने सोच-विचार करके ही स्वय कोरकार्य सै 
भलग रखा होगा । विचार करने यर आप इस निर्णय पर पर्ने ठै, तो उती 
कै अनुसार चलना आपके लिए लाभदायी हे । उस्म मुञचसे वात करने की 
आवश्यकता करौ है 


शुरण यमञ्च खड = र 


पुराने स्वयसेवक के नाते आप मेरे आत्मीय रै ! आप जिस कि 
स्थिति मे, जो कुछ सोरे ओर कर, उसमे आपकी उनति लो- यही मरी 
स्वाभाविक इच्छा रै । इस टतु मैं परममगल श्रीपरमात्मा से प्रार्थना करता द 


६६२ गलती प्रि से न छो, सकी चिता करै 
श्री विनायक कानेटकर, वरपेदा (असम) १२ अक्तूबर, १६६५ 


अनेक वार एकाथ वात योलने या करने या एकाय घटना धितं 
हो जाने के वाद यट ठेसा घटित होता तो या कहा होता या वर्ताव किया 
छता तो- इस प्रकार के विचार मन मेँ आकर अस्वस्थता उत्पत होना 
स्वाभाविक हे । इस पर उपाय क्या? एक तो, रेते विचार आना पश्चात्‌ 
हे, इसलिए उन्टे मन से निकाल डालना चादिए ! दूसरे, योग्य विचार कर 
पुन देते प्रसग घटित हए तो, पुरानी गलती न होने देते हृषए मन कौ 
जागरूकता से व्यवहार करने का निश्चय करते हुए ैसा नित्य मन को 
सिखाते रटे । अनेक वार वैसे विचलित करनेवाले विचार आति ै, पतु 
उनके वारे मे केवल खेद करने से लाभ नर्ही। कामे आ 
अनेकविध प्रसगों की कल्पना कर उन प्रसरगों मेँ वोल-चाल के प्रकारो का 
व्यवरिथत रूप निर्धारित कर उनका पर्याप्त चितन करते हए विचार दृढ एव 
व्यवस्थित करने का प्रयत्न करने से यह समस्या हल हो सकती है। सा 
विचार करने पर भी देसे पश्चाताप के प्रसग आए तो सव श्रकृष्णार्पण 
कर निर्दोष कार्य करने के लिए आगे परिश्रम करते रहना, यही 
होगा। वीत गई, सो वात गई ! उसके लिए जी खट कर लेना एव मन रमँ 
कूटना, चिल्कूुल लामदायी नहीं । आप जो योग्य सम्मते टो, वह निश्चित 
करर, क्योकि एेसा तय करने की पात्रता आपे हे । (मूल मराटी) 


६६२ सगठित सामर्ध्य प्रत्यक्ष खडा करना 

१८ अगस्त, १६६७ 

डा काकासाहव मुले, सघचालक, सोलापुर (महाराष्ट्र) 
इस वर्प सव प्रातो में विवेकानद शिला स्मारक निधि सग्रह करने 
का कार्यक्रम हुआ। उसमे पक्षोपक्ष विरहित सयोग प्राप्त होने का घृत 
अधिकाश जिर्लो से मिला हे ! यह शुभ लक्षण है! अच्छे काम के लिए प्रय 
करते समय यह समञ्ञ जागृत होती हे, इसका वोध होता € कि हम सव 
३५८६} श्री शुरुपी समन खड ८ 


एक हे । इसमे संदेह नह हे कि अपना सगठन-कार्य इसी प्रकार सूपूरण 
गष्रहित का ही हे एव आवश्यक रै~ यह योध जागृत रखकर प्रयत्न करते 
ष्टे, तो सभी को मे योग्य सहयोग मिलेगा। 


दुर्भाग्य से सोलापुर, वार्शी, पढरपुर आदि स्थानो पर 
श्रीगणेशोत्सव के सवय मे दगाइयों ने सिर उटाया- यह वृत्त पठकर अच्छा 
नहीं लगा। प्रतिवर्थ यह मानो कुलाचार ही हो गया हे। राप्ट्रनीवन को 
अपमानित करने की यह अनिष्ट प्रथा वद होनी आवश्यक है। शासन की 
नीति इतनी लोक विलक्षण ह कि उससे दगाइयों का साहस वठे, हमने चाहे 
जो ऊषम मचाया तो भौ शासन अपना रक्षक है एव रहेगा ओर अपने को 
कई हानि नहीं लोमी- रेसी उनकी समञ्च दढमूल लोमी, देसी ही विचि 
नीति दिखती है। अत इसका एक ही उपाय हे- हिदू समाज का सगटित 
स्वाभिमानी सामर्थ्य प्रत्यक्ष नित्य खडा रखना। इस शक्ति के अस्तित्व का 
विश्वास हुआ, तो ये अपमानकारक घटना रुकेनी । अन्य उपाय नहीं हे । 
(मूल मराटी) 


६६४ शुर, क्छ काम को सैभ्ाले 

ी विश्वासराव, देवगढ (महाराष्ट्र) १५ अक्तूवर, १६६७ 

आपने इस समय चछ वघुओं को विस्तारक भेजने की योजना 

वनाई लेगी ! ये नियोजित स्थानों पर जाकर शाखा प्रारभ करने का प्रयत्न 

, परतु वहत काल उन स्थानों पर रह नदीं सकेगे। तव उनकी 

भँ प्रारभ हुआ काम चलाने को योग्य स्थानीय कोई इतनी अल्प 

अवधि मे खडा नहीं रह सकेगा एव काम कंसा चला यह प्रश्न उपस्थित 

छेगा। इस वात का विचार कर ये विस्तारक वधु आगे भी प्रति सप्ताहं एक 

विनितो भी वौ जाकर शुख किए काम को संभा्लेगे एेसी योजना वनाप्‌ 

एव अन्य वायित्व संभालनेवाले अधिकारी वधु भी समय-समय पर जाकर 

कार्य को प्ेरणा-चेतना देकर ठीक सस्कार डालते रहे-- यह आवश्यक है । 
शस ओर ध्यान रहने दे । (मूल मरार) 


६६५ प्रति शीरे-शीरे होनी 
री शरद कटककर, कर्जत (महाराष्ट्र) 


आपके दारा उल्लिखित अडचनें सवदूर हे । अपने पर व 
वायित्व है एव वह अपने को पूरा करना चाहिए- रला आग्रह चा निद ४ 
श्ीशुरुती सम्य खट = {२५७ 


१ अक्तूबर, १६६५ 


ही रट्ती टै 1 साघारणत सर्वत उदासीनता एव कर्तव्यपराद्मुखता, आलम 
एव षद भोगेच्छा का ही प्राचुर्यं दिखता टै । यट सही तो भी क्रमश उने 
व्यक्तियों का चुनाव कर धीरे-धीरे काम ये रुचि उत्पत दती रैगी, दते 
काम उन पर सींपकर, उन्हे कार्यकर्ता के रूप मे खडे कर सकेगे। अप 
प्रयत्न करते रे एव कभी भी निराशा कौ मन नें स्थान न दे। (भरल मर) 


६६६ अनेको क हृदय मे नई जिद निमणि होनी 
श्री राजू भोंसले, १४ मार्च, १६६८ 


प्रिय वधु स्व॒ दीनदयालजी के आकस्मिक निधन की वार्त मुव 
प्रयाग के निवास-काल मे मिली। तुरत वाराणसी गया। सामने केवल 
मृतदेह । मन की जो स्थिति दुई, उसका वर्णन करना असभव हे । हदय पर 
पत्थर रखकर वाकी का प्रवास पूरा किया एव अन्य काम भी चाल है। 
ईश-कृपा से अच्छा-बुरा सव घटित होता है । उसकी लीला अगम्य ह। इसमे 
से भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा ही निकलेगा एव श्री दीनदयाल जी 
का जीवन जैसा राष्टरोत्थानार्थ पिसा वैसी यह अकाल मृत्यु भी रा्ट्हतार्य 
उपयुक्त ठहरेगी । अनेको के हदय मे नडं जिद निर्माण होमी एव अगणित 
कार्यकर्ताओं के खूप मेँ उनकी बुद्धिनिष्टा, कार्यकुटंशलता सहस्रश बढी 
प्रगट होगी- एेसी मेरी श्रद्धा हे। (मूल मराठी) 


६६७ ढा हेडगेवार खी वी प्रतिमा क्छ अनावरण 
श्री बालाजीपत बोरकर, सघचालक नवर्गोव, विदर्भं २३ अप्रैल, १६६८ 


दिनाक २८४ द्य को नवरर्गोव ग्रामपचायत सभागृह मँ परम 
पूजनीय डा हेडगेवार जी की प्रतिमा का अनावरण माननीय श्री जआप्पाजी 
जोशी के करकमलों दारा सपत्न होने जा रहा हे, यह आज प्राप्त इए 
निमच्रण-पतन से ज्ञात ह्ुआ। समारोह उत्साह से सपत्न होगा। सूर्ण 
नवरर्मोव मडल ने, विशेषत आसपास के छोटे-वडे गोवों मे, परमध्रूजनीय 
डा हेडगेवार जी के राष्ट्र, धर्म, सस्कृति के लिए वचपन से अनेक कष्ट 
सहकर पिसनेवाले, राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ नामक अद्वितीय राषट्रभकतिू्ण 
सगटित शक्ति निर्माण कर दिदुराष्ट्र के आत्मविश्वासयुक्त, स्वाभिमानसपन 
सामर्थ्यं कौ साकार करनेवाले एव उज्ज्वल भविष्य बनाने की 
विजिमीपा से ओतप्रोत आकाक्षा हिदू समाज मे जागृत करनेवाले देदीप्यमानं 


१३९८ श्री शुरुखी सम्ब शठ ८ 


जीवन की जानकारी होकर उनके दारा दिखाए गए मार्ग से राष्ट्र हित के 
लिए परिश्रम करने की प्रेरणा आवालवृद्ध वधुओं के हदय मेँ सदैव जागृत 
रहेगी पेसी स्पूर्तिं इस कार्यक्रम में से एव आगे, वह स्पत अखडता से 
उनकी प्रतिमा के दर्शन से प्राप्त होनेवाले पुण्यम से निर्माण हो एव 
आसपास व्याप्त हो । सर्वशक्तिमान, सर्वमगलमय श्रीप्रमु की कृपा हम पर 
सदा रदे, इसलिए उस मडल के नागरिको के लिए उस दयाघन के चरणों 
म प्रार्थना करता हू। (मूल मराटी) 


६६८ स्वाध्याय इव व्यायाम्‌ ओर इक्छ शखरा का क्म 
श्री हनुमत वापट, प्रचारक, वेलापुर (महाराष्ट्र) ५ जुलाई, १६६ 
नएपन के कारण सकोच का अनुभव करना स्वाभाविक टै । विस्तृत 
षन में काम करने का अनुभव नदोतो भी एक शाखा का काम आपने 
भिम्भेवारी से किया हे, इसलिए अधिक कटिनाई नहीं आएमी। प्रारभ 
फेला अनुभव सभी को आता हे । उससे चितित न होकर अपने कार्य से 
सवद्ध जो अरय प्रसिद्ध हो चुके टै, उनका पटन-मनन करते रे । अन्य भी 
रेष्ठ प्रथो का अध्ययन, दासबोध, गीतारहस्य, ज्ञानेश्वरी आदि पवित्र र्थो 
कर पठन करना, चासं ओर के विश्व की साधारण जानकारी प्राप्त कर 
लेना, अपना इतिहास शुद्ध स्वरूप मे समन्न लेने का प्रयत्नं करना 
लाभदायक होगा 1 वैसे ही नित्य थोडा व्यायाम, सूर्यनमस्कार, सुलभ आसन 
एव थोडे पवित्र स्तोत्रादि का पाठातर सस्कार शुद्ध करने मे उपकारक 
टोगा। इसलिए नियमित रूप से ध्यान देना हितकारी होगा । इस सबध मे 
माननीय प्रात सघचालक, प्रात प्रचारक का परामर्श लेकर चले । (मूल मराटी) 


६६६ ऽक्छ चुटकी मै काम हछोषया, डेखी अपेच्ता व्यर्थ 
श्री दुर्गानद नाडकर्णी, प्रचारक ८ जुलाई, १६६८ 
यह भिम्नेवारी उठाने मे आपको आत्मविश्वास एव आनद का 
अनुभव होगा । फिर भी सव सहयोगिर्यो के साय वेठकर, [0 
कर्‌ स्वय के प्रवास की रूपरेखा वना । उसके अनुसार प्रवास कर । प 
अनपेत किसी भी शाखा ये जाकर वस्तुस्थिति देखे, परलु किसी को वष 
ने देकर वह स्थिति न हयो तथा उसे सुधारने के सबध मे व । एक 
चव्फी मे काम होगा, ठेसी अपेक्षा करना व्यर्थं है । निरतर, सतत उचित 


शीशुरुषी समग्र खड = {३५६} 


प्रयत्न करते रना पडता है। यह निरतर ध्यान मेँ रखकर काम किया गया 
तो अच्छा होगा। 


अन्य अडचनों के सवध यें अपने जो अधिक अनुमवी प्रचारक वु 
है, उनसे पृ्ठकर व्यवहार करे । (मृल मराठी) 


६७० शध्यानयूर्वक्छ श्यानीय ल्मे से सपर्व्छ करे 
श्री कालिदास कानगो, प्रचारक, सबलपुर (उत्कल) १० जुलाई, १६६९ 
यह ज्ञात हुआ कि सवलपुर मे आपकी योजना हुई ।क्षैन अच्छ है। 
सम्मश्र वस्ती ह । पजावी, राजस्थानी आदि सुसपन्न स्थिति मे है । अनक 
अपने कार्य के प्रति अनुकूल हे, परतु आप ध्यानपूर्वक स्थानीय लोगो से 
सपक स्थापित करने का प्रयत्न करे। वकील, डाक्टर, शिक्षक, अन्यान्य 
उद्योग-धर्थो के तथा पाठशाला, कंलिज आदि सस्था्ओं के विद्यार्थियों, 
स्थानीय अर्थात्‌ उडिया-भाषियो से निकट सवध स्यापित कर उन्हे कार्यम 
खडा करें । यह आवश्यक हे । स्थानीय स्वयसेवकों की उपस्थिति कम एवं 
अन्य प्रातो के वाशिदों की अधिक, यह स्थिति वियम मानना चाहिए । पूरा 
ध्यान देकर उत्तम कार्य खडा कर । आपको उत्तम यश प्राप्त हो, यह इच्छा 
हे। (मूल मराटी) 


६७१ कर्प्णिय क्छ विष्शद चत्री मा्दश्नि 
श्री अरूण वैद्य, प्रचारक १० जुलाई, १६६९ 
आप अपने कार्क्षेत्र से समरस होकर योजना के अनुरूप कार्ये 
प्रगति करेगे, इसमे सदेह नीं हे । कार्य का दायित्व स्वय हर्मे ही निभाना 
ह~ इस दृढ विश्वास से काम करनेवाले कार्यकर्ता प्रत्येक त्र मे निर्माण 
करने का प्रयास टो ! उनको अपने लकय के वारे ये सुस्पष्ट जानकारी रहै, 
लक्ष्य के प्रति निष्ठा रहे, लक्षय-प्राप्ति के प्रयास करते समय वे सतोप 
अनुभव करे, इस दृष्टि से प्रयत्न आवश्यक ट । अपनी नीति, कार्यपद्धति, 
देनदिन चलनेवाली ` शाखाओं की सचना, प्रतिदिन चलनेवाले कार्यक्रमों के 
माध्यम से शाखाओं का सचालन, आपसी व्यवहार आदि प्रत्येक विपय म 
अपने कार्यकर्ता जानकार रहने चाहिए । इस प्रकार के कार्यकर्ता निर्माण 
करने के साथ ही नए स्थान पर, वरो के लोगों से परिचय प्राप्त करते इए 
वलौ अपनी शाखा आरभ करने हेतु अनुकूल वातावरण निर्माण करने का 
भी प्रयास करते रहं । (भरून मराटी) 
{३६०} शरीशुरुषी समब्र खड ८ 


६७२ कार्य भ्रावात्मक आधार पर सुर्थिर बने 


श्री एन गोविद मेनन, कोट्यायम (केरल) € सितवर, १६६८ 

श्री भास्करराव के पत्र से ज्ञात हुआ कि अपना कार्य प्रगति कर 
र्हा है। वढती हुई सघ-शाखार्ओं की सख्या के साथ कार्य को सुदृढ करने 
का प्रयास भी आवश्यक हे ¦ अपने िदू समाज के वधु, सभवत परिस्थिति 
की प्रतिक्रिया के नाते, अधिकाधिक सस्या में सघानुकूल वन रे टै । इन 
वषुओं की हदयस्थ भावना, जो आज प्रतिक्रिया के रूप में ह, वदलकर 
सकार्यं की सही जानकारी, अपनी विचार-ग्रणाली एव कार्यपद्धति के प्रति 
भावात्मक प्रम ओर भक्ति पर आधारित सुरिथर वने, इस हेतु प्रयास करने 
की आवश्यकता हे । मुञ्च पूर्ण विश्वास है कि अपने कार्यकर्ता सोत्साह ओर 
ठ्पल्लास से कार्य करते समय कार्य के इस महत्त्वपूर्ण पहलू को ध्यान मे 
रखेगे। (मृल प्रजी) 


६७२ व्यवरिध्त शारा का निमणि 
श्री चाप्र माडे, परभणी (महारा) 9१ सिवर, १६६८ 
कार्यक्रम ठोते रहते टे । उनमें घुटि न रहे, एेसा प्रयास भी सव 
करते है ओर उसमे चहुताश सफलता भी प्राप्त करते द । अपना ल्य, 
वितु, केवल कार्यक्रम उत्तम ह~ यह नहीं हे । देनदिन चलनेवाला कार्य 
भरगति करता रहे, शाखा हर रोज समय पर लगे, उपस्थिति, कार्यक्रम्‌, 
अनुशासन, पारस्परिक शुद्ध व्यवहार, लक्ष्य, कार्यपद्धति, नीति-इन विषयों 
सुस्पष्ट जानकारी ओर उनपर दढ निष्ठा रहे ओर इस प्रकार कार्य करते 
समय सपर्ण समाज अपने साथ सहयोग करने सिद्ध ह, इस प्रकार का 
अभव अपना कार्यकर्ता करे- ठेसा सकार्यं का स्वरूप हमे निर्माण करना 
। जपने स्थानीय कार्यकर्तीओं का सहयोग प्राप्त कर इस प्रकार कार्यं 
निमिति की ओर आपको अधिक ध्यान देना आवश्यक हे, ठेसा मुद्रे लगता 

है! (वृत माटी) 


६७० आचार्य र्गा विजयादशमी महोत्सव के अध्यव्ष 

श्री पी लिगच्या चौधरी, हैदराबाद ७ अक्तूबर, १६६२ 
आचार्य रगा जी, विजयादशमी उत्सव की अध्यक्षता करने ठेतु 

दिनाक ३० ०&€ ६८ को यथानिङित नागपुर पटच ॥ उनके भाषण की सव 

श्री शुरुवी सम्य खड प ददथ 


प्रयत्न करते रना पडता ह । यट निरतर ध्यान मेँ रखकर काम किया गया 
तो अच्छा होगा। 

अन्य अडचर्नोँ के सवध में अपने जो अधिक अनुभवी प्रचारक वधु 
टै, उनसे पष्क व्यवहार करं । (मृल मराटी) 


६७० श्यानपूर्वक श्थानीय लोगो से सपर्व्छ करे 
श्री कालिदास कानगो, प्रचारक, सवलपुर (उत्कल) 9० जुलाई, १६६८ 
यह ज्ञात हुआ कि सवलपुर मे आपकी योजना हुई । क्षेत अच्छा है । 
सम्मिश्र वस्ती हे । पजावी, राजस्थानी आदि सुंसपन्न स्थिति में हे । अनेक 
अपने कार्थं के प्रति अनुकूल हे, परतु आप ध्यानपर्वक स्थानीय लोगो से 
सपक स्थापित करने का प्रयत्न करे । वकील, डाक्टर, शिक्षक, अन्यान्य 
उद्योग-धों के तथा पाटशाला, कंलिन आदि सस्थार्ओं के विदार्थो, 
स्थानीय अर्थात्‌ उडिया-भापिर्यो से निकट सवथ स्थापित कर उन्हें कार्य मँ 
खडा करे । यह आवश्यक हे। स्थानीय स्वयसेव्को की उपस्थिति कम एव 
अन्य प्रातो के वाशि्ों की अधिक, यह स्थित्ति विपम मानना चादिए। पूर्य 
ध्यान दैकर उत्तम कार्य खडा करे । आपको उत्तम यश प्राप्त ठो, यह इच्छा 
हे। (मूल मराद) 


६७१ करणीय का विशद सूत्ररपी माण्डििश्नि 
श्री अरुण वैद्य, प्रचारक १० जुलाई, १६६८ 
आप अपने कार्येन से समरस होकर योजना के अनुरूप कार्य मे 
प्रगति करेगे, इसमे सदेह नीं हे । कार्य का दायित्व स्वय ह्मे ही निभाना 
हे- इस दृढ विश्वास से काम करनेवाले कार्यकर्ता प्रत्येक कषेत् में निर्माण 
करने का प्रयास हो । उनको अपने लक्ष्य के वारे में सुस्ष्ट जानकारी रहे, 
लक्ष्य क प्रति निष्ठा रहे, लक्ष्य-प्राप्ति के प्रयास करते समय वे सतीप 
अनुभव करे, इस दृष्टि से प्रयत्न आवश्यक हे । अपनी नीति, कार्यपद्धति, 
दैनदिन चलनेवाली शाखाओं की रचना, प्रतिदिन चलनेवाले कार्यक्रमों के 
माध्यम से शाखां का सचालन, आपसी व्यवहार आदि प्रत्येक विपय मँ 
अपने कार्यकर्ता जानकार रहने चादिए 1 इस प्रकार के कार्यकता निर्माण 
करने के साथ ही नए स्थान पर, वल्य क लोगो से परिचय प्राप्त करते हुए 
वद्ध अपनी शाखा आरभ करने हेतु अनुकूल वातावरण निर्माण करने का 
भी प्रयास करते ररह ! (मूल मराठी) 
{३६०} श्री शरुरुपी समग्र खड स 


६७२ कार्य भावात्मक्छ आधार प शुर्थिर वने 
श्री एन गोविद मेनन, कोष्रायम (केरल) € सितवर, १६६८ 
श्री भार्करराव के पत्र से ज्ञात हज कि अपना कार्यं प्रगति कर 
र्य टै । चढती दुई सष-शाखाओं की सख्या के साथ कार्य को सुदृढ करने 
का प्रयास भी आवश्यक है । अपने हिदू समाज के वधु, सभवत परिस्थिति 
की प्रतिक्रिया के नाते, अधिकाधिक सख्या मे सघानुकृल वन रे ह । इन 
वधुओं की हदयस्य भावना, जो आज प्रतिक्रिया के रूप मेँ है, वदलकर 
सकार्यं की सही जानकारी, अपनी विचार-प्रणाली एव कार्यपद्धति के प्रति 
भावात्मक प्रेम ओर भक्तिं पर आधारित सुस्थिर वने, इस रैतु प्रयास करने 
की आवश्यकता है । मुञ्च पूर्ण विश्वास टै कि अपने कार्यकर्ता सोत्साह ओर 
हर्पोल्लास से कार्य करते समय कार्य के इस महच्त्वपूर्ण पहल को ध्यान मे 
रखेगे । (मृन अप्रेजी) 


६७३ व्यवस्थित शास्त्रा का निमणि 
श्री वापरू माडे, परमणी (महाराष्ट्र) ११ सितवर, १६६ 
कार्यक्रम ठोते रहते ह । उनमें चरुटि न रे, ठेसा प्रयास भी सव 
करते हि ओर उसमे बहुताश सफलता भी प्राप्त करते ह । अपना लक्ष्य, 
कितु, केवल कार्यक्रम उत्तम होँ- यह नीं है । देनदिन चलनेवाला कार्य 
प्रगति करता ररे, शाखार्पँ हरं रोज समय पर लर्गे, उपस्थिति, कार्यक्रम, 
अनुशासन, पारस्परिक शुद्ध व्यवहार, लक्ष्य, कार्यपद्धति, नीति-इन विपयों 
भें सुस्पष्ट जानकारी ओर उनपर दृढ निष्ठा रहे ओर इस प्रकार कार्य करते 
समय सपर्ण समाज अपने साथ सहयोग करने सिद्ध हे, इस प्रकार का 
अनुभव अपना कार्यकर्ता करे- ेसा सघकार्य का स्वरूप हमें निर्माण करना 
हे। अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त कर इस प्रकार कार्थ 
निर्मिति की ओर आपको अधिक ध्यान देना आवश्यक टे, पेसा मुहल्ले लगता 
े। (वरल मराटी) 


६७४ आचार्य ख्णा विजयादशमी महोत्सव के अध्य 


श्री पी लिगय्या चीघरी, हेदरावाद ७ अक्तूवर, १६६८ 

आचाय रगा जी, विजयादशमी उत्सव की अध्यक्षता करने हेतु 
दिनाक ३० ०६ ६८ कौ यथानिशित्त नागपुर पर्वे । उनके भाषण की सव 
श्रीक्षुरुखी शमद्य खड ख {३६१} 


लों ने प्रशसा की । इस अवसर पर वे मुक्त तथा आश्वस्त लगे । केवल 
'हिदूराष्ट्र शब्दो का उच्चारण किए बिना जिन राद्टर-विवयक कल्पनाओं 
का हम लौग सत्य रूप में नित्य प्रतिपादन करते ह, उन्टी का विस्तारपूर्वक 
ठग से सवश विवेचन उनके भाषण की विशेषता थी । श्रोता उनसे बहुत 
प्रभावित हुए । 


बाद में केवल सोमय्याजी की उपस्थिति मे उनसे अनौपचारिक 
तथा मुक्तं वार्तालाप भी हुआ । उन्हे जो वात समञ्चाने की ठमारी इच्छा थी, 
वह वातं वै समञ्जन गए होगि, यह आशा करता हू। इस समारोह का 
सविस्तारं विवेचन श्री सोमय्या जी नै आपसे किया होगा । सपूर्णं समय तक 
आचार्य जी, अपने मिनो के साथ जैसा वर्ताव करते है, धैसा ही मुक्तं बर्ताव 
कर रहे थे। अपने सगटन की दृष्टि से यह सवथ फलदायी होगा, एेसी म 
आशा करता ष्ट (मूल अग्रेजी) 


६५५ शाखा, क्छर्यक््म चब श्वयसेवक्छ निमणि हेतु 
डा कोखावले, नदुरबार (महाराष्ट्र) २ अवक्तूवर, १६६८ 


सघ शाखाओं की उपस्थिति के वारे में जो आपने लिखा, वह सदी 
है। अन्यान्य कार्यक्रमों के सवध मेँ आकर्षण तव तक ष्ठी रहता है, जव 
तकं हदय मँ सघनिष्ठा प्रबल नदीं होती । इस तथ्य कौ जानकर ही ठे 
कार्य करना है। जितनी चिता हम दैनदिन शाखां ओर कार्यक्रमो की करते 
है, उससे कीं अधिक चिता हम स्वयतस्ेवको की मानसिक एव वीद्धिक 
क्षमता वढाने हेतु आवश्यक प्रयासों की करर । स्वयतसेवकों के आचरण एव 
चारित्य कं सवर्थन की ओर अधिक ध्यान देकर, उनके हृदय र्मे शुद्ध 
भावना जागत कर, निष्ठावत्‌ स्वयस्वेक निर्माण करने का अधिके प्रयास 
किया तो इन समस्याओं का हल हये सकेगा, एेसा लगता हे । (मूल मराठी) 


६७६ सर्वश्शक्तिमान की इच्छा पर निर्भर च्छे 

श्री राधिकामीहन गोस्वामी, नीर्गोव (असम) १६ अव्तूवर, १६६८ 
(पन मे) समाचार पठढकर कि आप मानसिक एव शारीरिक 

स्वास्थ्य में दुर्वलता ओर शक्ति-क्षय का अनुभव कर रहे है, मेरा हदय 

व्ययित हुआ हे । शारीरिक दुर्बलता तो ओखां के कारण निर्माय हई होगी । 


मानसिक दुर्बलता, कितु निर्माण न हो, इसलिए यँ आपसे प्रार्थना करता (3 
{रद्य} शरीशयुख्वी शणन्च स्ट ८ 


कि धीर-पृत्ति से, सर्वशक्तिमान श्रीपरमेश्वर की इच्छा पर पूर्णतया निर्भर 
रहने की दढ भावना से, अपने भाग्य मेँ जो है, उसे भोगना ही पडगा- 
इस धारणा से अपना मन सतुलित रें ओर भगवद्गीता प्रणीत शिक्षा के 
अनुसार सेव कुछ दढता से एव शातिपूर्वक सहते हुए जीवन व्यतीत करें । 


आज की विकल अवस्था में सचमुच ही आप बहुत कुछ काम कर 
रटे ट, जिसकी सर्वसाधारण मनुष्य से अपिक्षा नहीं की जा सकती । अत 
आपको निराश होने का कुछ भी कारण नहीं है । (मूल अग्रेजी) 


६७७ अमाठहितार्ध जीवन अशिनदनीय 
२७ नववर, १६६२८ 
डा वालासाहव खाडिलकर, तासर्गौव, जिला सागली (महाराष्ट्र) 


अपने परिवार के सभी लोगों की सहमति से अपना व्यवसाय 
स्थगित कर आप इस कार्य के लिए संपूर्णं समय उपलब्ध करने सिद्ध हुए 
है, यह एक बहुत अभिनदनीय निर्णय हे। इस प्रकार काम करनेवाले 
कार्यकर्ता यदि प्रचुर माना में प्राप्त हुए तो निकट भविष्यकाल में ही हम 
कार्य की ऊर्जितावस्था अनुभव करेगे । मुञ्ञे विश्वास हे किं अपनी कर्तृत्वपूर्ण 
कुशलता कै कारण, सागली, सातारा ओर कोल्हापुर के आपके कार्यक्षेत्नर में 
अपने विचार प्रसृत ोकर उत्तम अनुकूल वायुमडल निर्माण होगा । भगवत्कृपा 
से आप अवश्य ही उत्कट सफलता प्राप्त करेगे । (मूल मराठी) 


६७८ "सर्वेषामविरोधेन" अलिप्त हे 
श्री वावाराव भिडे, पुणे १६ दिसबर, श६दय 
पुणे में श्याग' होनेवाला ६, ठेसा ज्ञात हआ है । प्रत्यक्ष निमन्रण 
प्राप्त नहीं हु है । पश्ुबलि का वियय वादग्रस्त वना हुआ है । इस प्रकार 
सलि चढाना शास्त्रीय दृष्टि से योग्य है अथवा नही, इस विवाद मेँ उलज्लना 
मुञ्चे आवश्यक प्रतीत नी होता । कालानुसार सुसगत विचार करते हुए, 
वलि न चढति हुए कुछ करना सभव न होगा, एसी भी बात नदीं है । परतु 
इस विपय में कुछ निश्चित धारणा वनानां या उसे प्रकट करने का प्रयोजन 
अनुभव नहीं होता है। इस वादग्रस्त कार्य मेँ ठम सहयोग करं या अलिप्त 
रहे, इतना दी विचार हमारे लिए पर्याप्त हे ! यथासरभव, कितु वाद-विवाद 
के ज्मेले मेँ न पडते हुए सर्वेषामविरोधेन" कार्यं करने मेँ हम प्रयत्नशील 
शरी शुरुपी सम्ब्य ठ स {२६३} 


रटने के कारण इस “याग सै अलिप्त रना उचित्त टै, ठेसा मुप्ने लगता है। 
उसकी कर्यवाहो म अध्यक्ष या उपाघ्यक्ादि प्रमुख पद तो विल्कुल अ्रहण न 
करे, अर्थात्‌ यदि इस काम से पूर्ण अलिप्तता असमव तो हौ इस प्रकार 
विचार कर । आपका भी विचार यही रघ्ने से आप इस विवाद से दर रटने 
की वैचारिक भूमिका सुस्पष्ट कर वैसा व्यवटार करे। इसमे कुछ भी 
कटिनाई नर्ही टमी, एेसी अपेक्षा है 1 (मून मर्द) 


६७८६ मँ क़ दु खद निधन पर आत्यना 
श्री पी परमेश्वरम, मुटम्मा, केरल १६ दिसवर, १६६८ 


आप पर वीती विपत्ति के वारे मेँ मुन्ने वताया गया। परमकृपालु 
श्रीजगन्माता का वरदूटस्त, आपकी दिवगत माता को सदूगति प्राप्त हो, 
इसलिए सदेव उनकै सिर पर रहे । आपको अपनी मन शाति इस विवेक से 
वनाई रखनी है कि जिस जन्मदात्री से आपने इस जग में पदार्पणः किया, 
उनकी प्रार्थना सवशक्तिमान श्रीपरमात्मा ने स्वीकार करने से ही उनकी 
अपना नश्वर शरीर प्रसन्नता एव मन शाति से त्यागना सभव हुआ। 
शुद्धहृदय से निमल जीवन व्यतीत करनेवाले ईश्वर-भरक्तौ को ही ठेसा मरण 
प्राप्त होता है। 

र्मा का प्रकट स्नेह अव न रहा, इसलिए आप अकेलेपन का 
अनुभव करते नि, परतु नश्वर शरीर के नष्ट होने से उस असीम स्नेह 
का विलोप तो नी हुजा है। अपनी श्रद्धेय मात्रभूमि की समर्पण भाव ते 
आजीवन सेवा का व्रत हम ग्रहण कर चुके ै। क्या हमे भी मों का वियीग 
हो सकता है? वह तौ यर्टौ, वरहो, सर्वत्र विद्यमान है। जो भी थोडी-वहुत 
सैवा हम करते है, उसका स्वीकार कर, ठम पर, भले ही हमं उनके अयोग्य 
पुत्र वयो न हौ, अपनी कृपा की वर्पो तो करती ही रहती टे1 

हमें विशुद्ध स्नेह एव सदैव कृपा-दृष्टि से देखनेवाली अनादि-अनत 
दिव्य जगन्माता विद्यमान रहते हुए ह्मे उदिग्नत्ता अनुभव करने का क्या 
कारण? 

आपकी मन शाति के लिए, ओर जो सेवाकार्य पूर्ण समर्पण भाव से 
जीवन-व्रत इस नाते आपने स्वीकार किया डे, उसे आप वर्थिष्यु-माता 
सदैव यश-प्राप्ति करते रहे, इसलिए मँ श्वीचरणो मे विनम्र प्रार्थना करता हू । 

रूल अग्रेनी) 

{२६४} शीशुख्ी यमग्र खल ८ 


६८० पात्रता-पात्रता की चिता खड दे 
श्री वालासाहेव दीक्षित, पुणे ३ जनवरी, १६६६ 


पुणे के काम के सवध मेँ जो आपने लिखा है, उसका आशय 
ध्यान मेँ आया ¡ स्वय अपने वारे मेँ जो आपनं लिखा, उसका भी पटन मैने 
किया हे! जानकार्यौ के अनुसार कार्य करते समय स्वय अपनी पात्रता या 
अपात्रता के विषय में अधिक चिता करने के बजाय प्राप्त दायित्व पूर्णं 
करने के अपने कर्तव्य का विचार प्रधानता सै मन मेँ रहना ही योग्य है। 
इसे तो आप भी जानते हें । कार्यवृद्धि मान्यवर सरकार्यवाह जी के द्वारा 
अभिव्यक्त अपेक्षा के अनुरूप न हो सकी, तो भी हतोत्साह होने का कारण 
नदीं हे। अपेक्षा भी काफी ऊँची हे ओर वट तुरत पूरी की जाएगी, एेसा 
सभवत वे भी नहीं सोचते गि । उस अपेक्षा के अनुरूप, कितु, कार्य वटेगा 
ओर निरतर वढठता हुआ कार्य चिरस्थायी वनकर नित्य वछता ही रहेगा, 
इसलिए सातत्य एव लगन से प्रयत्नशील रना आवश्यक हे । मस्मै विश्वास 
हे कि अपने छोटे-वडे सभी कार्यकर्तागण इस प्रकार कार्यरत होकर प्रयास 


करते रहेगे। 
(मल मराटी) 


६८१ परमेश्वर कधी ङच्छ 
श्री वावासाहव आगष्टे, सीतापुर २८ फरवरी, १६६६ 
यह जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि आपकी ओं की अवस्था 
सुधर रही हे। इच्छा ठै कि सुधार ओर अच्छ हो ओर आप अभवाध गति 
से प्रूम-फिर स्के तथा स्वेच्छा से पठ-लिख स्कं । अत डाक्टरों के परामर्शं 
के अनुसार वहो रहना आवश्यक हे। शीघ्रता करने से कोई लाभ नहीं 
होगा । स्वाभाविक है कि इस कारण से आप आगामी वैठक में उपस्थित 
नहीं रह पाणे । मुञ्ञे वडा विचित्र लग रहा हे । आपकी अनुपस्थिति सव 
कार्यकर्ता अनुभव किए विना नदीं ररहेगे, परतु आपका सीतापुर मे रहना 
अनिवार्य हे! एेसा करने से टी आपकी ओर्खो का विकार दूर दोगा ओर 
आप पुण उत्साह से देशभर का प्रवास कर सकेगे । इस विचार को ध्यान 
मेँ रखकर सवको अपने मन को समाधान करना होगा । परमेश्वर की इस 
सेमय यही इच्छा ह, एेसा मानकर हमे चलना टीगा। 
(मूल मराटी) 


शरी शुरुखी सम्य खड ८ {३६५} 


६८२ यथोचित प्रयास हो 
श्री दिनकरराव खावेटे, इदीर (म प्र ) १ जुलाई, १६६६ 


समाचार ज्ञात होकर कि इदीर में हुए जातीय दगे मेँ आततायी 
आक्रामर्को की गोली से आपका भतीजा मारा गया, असीम दुख का 
अनुभव कर रहा हर। न्यायालयीन कार्यवाही के अनुसार अभियोग चलेगा। 
उसमें निर्णय जो भी हो, परतु उससे आपकी क्षति की पूर्तिं नहीं हो सकती । 
अनेक निरपराथ परिवार इस प्रकार विपदरग्रस्त है । इसते लाभ तो किसी का 
भी नहीं है, वह हो भी नी सकता। 

एेसी परिस्थिति मँ आततायी आक्रामकों के मन में भयपैदाद्ो, 
इस प्रकार की कार्यवाही के बजाय उनको सरक्षण देनेवाले सत्ताथारी दल 
में दिखाई दे रहे है । यह चिता का विषय है। एेसी दुर्घटनाग्रस्त स्थिति मे, 
अपने दल का गरव ओर अन्य दर्लो की वदनामी करने का मानी सुअवसर 
प्राप्त हआ है, ठेसा मानकर वैसा प्रचार हो रहा हि, यह तो चिता करने का 
एक ओर कारण वना हुआ हे । इदोर के कोई जवाहरलाल राठीड नामक 
सज्जन के द्वारा लिखे गए दो लेख, जो दिल्ली से “हिदुस्तान” नाम से 
प्रकाशित दैनिक समाचार -पत्र मेँ छपे हुए है, मेने पठे हे । ये लेख मानो मेरे 
उपर्युक्त विचार्य के सबूत जैसे ही है। 

इस स्थिति में सत्य की खोज ओर सज्जनो की रक्षा करते हुए 
दर्जन दडित हो- इस प्रकार के यथोचित प्रयास आवश्यक हे । क्या निष्पन्न 
होता &, देखे । (मूल मराटी) 


६८३ उदात्त मगोवुत्ति का लीदवत व्यक्त्य 


श्री प्रभाकरराव हेगडे, ठाणे (महाराष्ट्र) ६ जुलाई, १६६६ 

आपके पिताश्री आदरणीय श्री माधवराव जी हेगडे के निधन का 
दु खद समाचार प्राप्त हुआ । सध सस्थापक परमपूजनीय डा हेडगेवार जी 
ने जिनके सवध में असीम आदरयुक्त आत्मीयता हृदय मेँ अनुभव कर ठाणे 
जिले के सधकार्य का दायित्व सींपा था, उनके आशीर्वाद से अव हम वचित 
रहेगे, इस विचार सै मन अति व्ययित हुआ हे । जिस समय सघकार्य का 
अत्यल्प परिचय था, ओर सुनी-सुनाई वातं के द्वारा ही जो थोडा-बहुत 
जानते ये, उनमें से अनेको के मन मेँ कु विपरीत धारणां थीं । इस प्रकार 
की परिस्थिति मै सघकार्य प्रमुख का दायित्व स्वीकार कर तथा लोगों के 
{३६६} श्रीश्री सम्य खड प 


अज्ञान एव विपरीते धारणाओं का निर्मूलन कर उनको कार्यप्ण करने का 
अति कष्टग्रद काम उरन्टोनि स्वीकारे किया। उनकी ही प्रेरणा के कारण 
छोटे-बडे अनेक कार्यकर्ता सघ के लिए उपलब्ध लये सके । आगे चलकर 
काभ्रेस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते, काग्रेस दल के विचार एव 
व्यवहार के अनुरूप, उन्होने सध-रमुख पद के दायित्व का त्याग किया, 
अथवा त्याग करने कौ उनको बाध्य किया गया, तो भी उनका सघ के प्रति 
प्रम अबाधित ही रद्य था। परोक्ष-अपरोक्ष सघकार्य सुदृढ करने मे उन्होने 
सहयोग किया था। आवश्यकता होने पर सघ के समर्थन में सघर्पं कर 
स्वयसेवक बधुजं की रक्षा की थी । उनकी इस प्रकार की सर्वसग्राहक उदार 
नीति एव तदनुसार व्यवहार का स्मरण मेरे हदय मेँ विद्यमान है। 


इस प्रकार के विशाल हृदयी विरले ही होते है । इसीलिए उनका 
वियोग अधिक ही दु खद लगता हे । छोटी-वड़ी मतभिन्नता से ऊपर उठकर, 
राषटरहित को सर्वोपरि मानते हुए, स्नेह के कारण सबसे मिल-जुलकर, सभी 
कामों मेँ अधिकतम सहयोग करनेवाली उदात्त मनोवृत्ति का जीवत व्यक्तिमत्व 
उनके निधन के कारण दृष्टि से ओज्ल हुआ हे । यद्यपि स्थूल दृष्टि से यह 
सीह, तो भी मुद्ये विश्वास टे कि उनकी स्मृति हम सभी को यथोचित 
मार्गदर्शन करती रहेगी । (मूल मराटी) 


६८४ हम्‌ मध्यम मार्ग के अलुयायी 
श्री अनतराव देवकुले, पुणे १४ जुलाई, १६६८६ 

माननीय श्री बावा भिडे के यरो सपत्न हुए मगल समारोह में 
(आप) आए ये, एेसा पता चला ! वों आपसे मिलना समव न हौ सका 
था। अत आपका पत्र पठकर वहत सतोष हुआ । 

सतोप के साथ अनेकं विचार भी मन मेँ उटे। मनुष्य स्वभावत 
क सोचकर अपनी व्यवहार-नीति तय करता डे, उसी में स्वय को व्यस्त 
रखते हुए वी एकमात्र सत्य, अन्य सव चूट है- इस प्रकार धारणा 
वनाकर वह स्वय ओर अन्यो के वारे मे श्रेष्ठ-कनिष्टता की भावनाओं का 
शिकार वनता हे। इसका परिणाम एक ही देखने को मिलता हे कि उनका 
सदुगुण समुच्चय व्यर्थ सिद्ध होता हे । इस प्रकार के अनेक विचार मेरे मन 
मे उत्पन्न होते रहे है ओर मेरी स्वय की अवस्था का भी विचार म कर रहा 
ह्। स्वपरीक्षण बहुत जटिल ओर सभवत दमेशा ही सदो एव चुदिपूर्णं 


शरी शुरुवी समब्य खट स {३६७} 


सिद्ध रोता है । तो भी यथासमव पूर्ण अलिप्त, तटस्थ की भूमिका रवीकार 
करते ए सोचने का प्रयास कर रहा ह 


समय-समय पर स्वय अपने दोयों कौ देखना ओर दोप दृष्टिगोचर 
होने पर, अव मै कार्य के लिए रानिकर्‌ या न्युनतम अनावश्यक टै, इस 
प्रकार की सुविधाजनक धारणा यदि वनी, तो कार्य मेँ ओदासीन्य निर्माण 
ह्येता टै । वह अपने हदय को स्पर्श तक न करे इस वारे मेँ नित्य दक्ष रहते 
हुए स्वय मुदे सुधार करने हेतु में प्रयत्नशील रता ह! अपके पत्र से मेरी 
इस विचार~प्रक्रिया की गति तेज हुई टै। 


अपने सभी शास्र मे दुराग्रटी, एकातिक अतिरेकी विचार-व्यवहार 
त्याज्य माना गया £ै। मध्यम मार्ग को टी अनुसरण करने योग्य माना गया 
है। समय-परिरिथिति के कारण ही कभी अतिरेकी व्यवहार ग्राह्य माना जा 
सकता हे, अन्यथा जीवन मेँ उसका कभी स्वीकार न किया जाए, रेसा माना 
गया है । सघकार्यं मेँ भी जिनकी जीवन-ज्योति के प्रकाश मे आलोकित पथ 
का हमें मार्गक्रमण करना हे, उनके द्वारा टे मध्यमं मार्ग की श्रेष्ठता एव 
उपयुक्तता की ही शिक्षा प्राप्त हुई है। 

लक्षयप्राप्ति के लिए लगन से परिश्चम करने में शारीरिक, मानसिक 
आदि अनेक प्रकार के कष्ट होते हे । कष्टो की तुलना में चारों ओर सै 
अनुकल प्रतिसाद प्राप्त होता नहीं हे, फेसा भी अनुभव आता दे। लगता ह 
कि समाज कृतघ्न है, परलु इससे विपाद न मानते हुए मन मेँ सहज प्रसत्रता 
धारण कर जो ध्यैयमार्गं पर चलता रहता दहै अपने सभी सहयोगी 
कार्यकर्ताओं के कदम से कदम मिलाकार मार्गक्रमण करता रहता है, वही 
सच्चा कार्यकर्ता है। अन्य सव कुशल हे। (मूल मराटी) 


६८५ परीक्षकः नदीं सयोधी 

श्री मीविदराव पूर्णपात्र, १५ जुलाई, १६६6 
मुञ्चे विश्वास हे कि इस कषे मे भी आप सोत्साह कार्य करेगे । सर 

शिक्षा वर्म में प्रशिक्षित होकर जो स्वयसेवक बथु इस वपं आपके कित्र मेँ 

वापस आए है, या जो गतं दु वर्षो मे प्रशिक्षित हुए टै, उनको कार्यप्रवण 

करने मेँ आप ध्यान दे । इस प्रयास नँ उनके परीक्षक के नाते नी, अपि 

एक जिम्मेदार सहयोगी के नाते टम काम करै । सघकार्य करने की यह 

अपनी रीति रही है 1 आपको तो यह ज्ञात है ही! (मूल मरादी) 

{श्दष्) श्ीश्युख्वी समर्ये खड ८ 


५ 


६८६ माता प्रधम परमदैवत दहै 


श्री नसीवलाल जी, सुदरगढ, उत्कल ३ सितवर, १६६६ 


आपके पत्र से वोध हुआ कि आपकी पूज्या माताजी का आप पर 
अपार प्रेम दे, आपके सवथ में उन्हे सदेव चिता वनी रहती है। अत 
आपकी दृष्टि से ओज्ञल भी हीने देना नहीं चाहती है, कितु उनके इस शुद्ध 
प्रेम के प्रति कृतज्ञता आपके मन में नटी हे, अपितु एक प्रकार की घणा 
है, यह अत्यत अनुचित है । माता अपना प्रथम परमदैवत है। अत मेरी 
आपसे नप्रतपूर्वक प्रार्थना हे कि माता के विशुद्ध भाव का समुचिते आदर 
कर उसके प्रति उत्कट भक्ति धारण करे ओर उसकी उत्तम सेवा कर उत्ते 
प्रसन्न रखें, उसका आशीर्वाद प्राप्त करे ! सव सकटों में यही सहारा वनेगा। 
जो करने की इच्छा हो, वह यदि पवित्र € तो इस आशीर्वाद से आपको 
जीवन में निरत्तर यश प्राप्त ठोता रहेगा ओर कुछ लिखने का मेरा अधिकार 
नीं हे। 


६८७ आपसी विचार-विमर्श् स अमलस्य सश्नव 


श्री सुरेश लिमये, २१ अक्त॒वर, १६६६ 


प्रत्येक व्यक्ति की कुछ कल्पना तो रहती ही हे ! सगटन के विपय 
मे भी अपनी कल्पना-धारणा है ! इन दोनो में अतर असभव नीं है, परतु 
भिस्त मात्रा मे समानता ह, उसी पर वल दैकर, तदनुसार सगटन क कर्य 
मे अधिकाधिक प्रयत्नशील रहना सभवनीय दे 1 यही हितकारी सिख होता 
है। आगे चल कर इन दोना कल्पनाओं में रहा अतर, या तो मात्रे कल्पना- 
विलास सिद्ध टोकर नष्ट होता हे, अन्यथा आपसी विचार-विमर्थ कर उनमें 
सामजस्य प्रस्थापित करना सभव होता है। 


इस प्रकार सोचकर आप स्वय की कार्यानुकूल वना, एेसा मुञ्च 

लगता है । आपे बोलने के लिए सुयोग्य, सुविधाजनक समय निश्चित होते 

ही आपको सूचित कसंगा ¡ मुने केवल विस्मरण न हो, इसलिए पन लिख ! 

तव तक्‌ आपकी अपनी कल्पना ओर आप स्वय अनुभव कर रहे अत्तर 
को, मुञ्ञे पत्र के द्वारा लिखकर अवगत कराते रहना अच्छा होगा । 

(मूल मराटी) 


श्रीक्षुरुली सम्य खड स {विह्६्] 





६८ वह भच्छ ठीव मूल सवर्प मे चलाया 
श्री सोमभाई सगर, £ नववर, १६६६ 
यैसे उसका मुने स्मरण आपका पन्न पठकर होने के कारण उसका 
वियोग होना मृञ्ञे बहुत दुख दे रहा है, परतु उसका निस प्रकार 
भगवन्नाम-स्मरण मे देहत्याग हुआ, वह तो वडे सीभाग्य से, वहतत उपासना, 
तपस्या के वाद ही किसी के वश में रहता हे। उसका पूर्वजन्म किसी श्रेष्ठ 
भक्त का होगा ओर किसी कर्मफल भोगके देतु फिर कुठ काल के लिए 
उसे जन्म लेना पडा हयेगा ओर इस देह धारण का हेतु पूर्ण होते ही वह 
भक्तं जीव अपने मूल स्वरूप मेँ चला गया होगा, रेसा ही प्रतीत होता हे। 
इस स्थिति मँ उसके लिए शोक करना ठीक नीं, तथापि 
मानव-सवथ से जो आया धा, उसके कारण शोक स्वाभाविक है] फिर भी 
विवेक से मन सतुलित करना, धैर्य से परिवार कौ सात्वना देना ओर अपने 
पवित्र कर्तव्य मेँ सलग्न रहना, यदी उचित है । परम कृपामय श्रीभगवान 
आपको इस हेतु शक्ति, धति, मन शाति दे ओर दिवगत जीव को सद्गति 
प्रदान करे, यह उस दयाधन कै चरणकमलं मेँ भै प्रार्थना करता | 


६८६ निष्ठावान व्छार्यक्छतघ्मि च्छा सच खटा क्रे 


श्री के सूर्यनारायण राव, उडुपी २४ दिसवर, १६६६ 

सम्मेलन समाप्त हुआ । उसमें मिली अपूर्वं सफलता अनपेक्षिते थी। 
अनयेक्षित से मेरा मतलव हे कि सम्भैलन के लिए सपूर्णं प्रात सै मिला 
प्रतिसाद बहुत अधिक प्रमाण में उत्साहवर्धक धा ओर उडुपी कं सभी 
नागरिको के दारा प्राप्त सहयोग भी अत्यधिक था। इस सहयोग को स्थायी 
वनाने मँ अव अनुवर्ती प्रयास आवश्यक टै। इसलिए निष्ठापूर्वक काम 
करनेवाले कार्यकर्ताओं का एक सच खडा करना होगा, जिससे आप अपने 
नित्य कार्यं की ओर ध्यान दे सरकेगे] 

श्री यादवराव जोशी ने एक प्रदीर्घ पन लिखकर सम्मेलन सै निर्माण 
हुए उत्साह का अपने स्वकार्य को व्यापक एव सुदृढ वनाने मेँ सफलतापूर्वक 
उपयोग करने का निश्चय प्रकट किया हे) सम्भेलन की सफलता मे 
पूज्यपाद श्री वेजावर स्वामी जी का श्रेय सर्वाधिक हे। उनके कृपाशीर्वाद एव 
अथकं प्रयास के कारण ही यह सफलता मिली है । उनके प्रति मेरे अनेक 
साष्टाग प्रणाम प्रविष्ट करर । (मृल अग्रेजी) 


{२७०} श्रीश्युर्खी समद्र खड प 


६६० आपच्छी विपरैत धारणा 
श्री मोहन गोरवाडकर, नासिक २४ दिसवर, १६६६ 


आपकी मन स्थिति के सवध मे पत्र के दारा कुछ सूचित करना 
वहूत कठिन रै 1 प्रत्यक्ष यातचीत मे, प्रश्नोत्तर के द्वारा संपूर्णं जानकारी 
पराप्त करने के पश्चात्‌ यदि कुछ सूचित करना समव हो, तो अवश्य ही 
सूचिते करूंगा! मेरे यारे में कुछ विपरीत धारणा आप सभी ने वना रखी 
ह, एेसा आपने कटना उचित होगा । आप जो यह समञ्च यैठे टै कि भं बडा 
श्ानी ओर सभी विषयों का जानकार र, वह आपकी विपरीत धारणा हे। 
पके परिवार फे समवत सभी की एसी भ्रामक धारणा वनी हुई दिखाई 
देती है । एसी दय मेँ धारणा रखकर भी यदि आपने मुञ्जसे कुछ पूषा तो 
सोच-विचारकर या किसी ओर से पू्ठकर आपको यथोचित सूचित करने 
का प्रयास करगा। (मूल मराठी) 


६६१ सम्मेलन स्वय ही क्छ प्रबोधन धा 
श्री सी आर गुरुराज राव, उडुपी २६ दिसवर, १६६६ 
उड्पी का सम्मेलन अपने आपर्मे ही एक प्रबोधन था। अपनी 
अनादि सस्कृति के उच्चतम आदर्श, जिसर्मे अत्तियि-सत्कार सेवसे अधिक 
महत्त्वपूर्णं माना गया है, अपने हिंदू-समाज का सर्प एव सक्रिय सदयोग, 
अपने हिदू-धर्म के सभी मत एव पथोपपरथों के आचार्यो के दारा प्राप्त 
कृपापूर्ण आशीर्वाद ओर रेसी ही अन्य अनेक घटनाओं के कारण मेरा मन 
प्रभावित्त ्ुभआ है । हम आशा करे कि सम्मेलन की फलश्रुति पुनर्जागृत, 
प्रबुद्ध, आनदमय हिदू चैतना के उदय मँ टो ओर उसे हेतु हम कार्यमग्न 
हो । भगवान हमारे साथ हे 1 अव हमारे प्रयत्नो कौ आवश्यकता हि! मेरी 
सुनिश्चित धारष्णा हे कि यशप्राप्ति दृष्टिपय में आ रध हे! (मूल अग्रेजी) 


६६२ सच्ारात्मक्छ सामणलस्य उपेध्तित 
श्री प्रेमचदजी, रुडकी (उत्तरप्रदेश) १० फरवरी, १६७० 
आपके विचार एव मायनार्पर बहुत श्रेष्ठ है, परतु विचारादि मेँ कुछ 
सामजस्य की कमी दिखाई देती हे। 
इस जगत में रहते हुए स्वकर्म करना, याने अपना जीवन शुद्ध 


श्रीशुर्पी समग्र खड स {३७१} 


यागा तथा अप देश, धर्म, समाज, राष्ट फे तिए अपनी शक्ति वुद्धि 
समर्पित कर वदसे मे किसी वात की अपिसा 7 रपा- यटी उचित टै, 
पसा श्रेष्टो त कल रै। 

आप रवय सका विचार कर । समाज का टस तथा सधकार्य मे 
उचियो वटत देख सकते २१ समाज के गुण तथा सषकार्यं मे लगकर एी 
समाजोत्था की लगन देखकर, उसमे युद्धि कर, सपूर्ण समान मे उचित 
परिवर्तन ताने के लिए प्रयत्न करवाते ओर वट प्रयत्न भी सुव्यवरथा से, 
अनुशासित रीति से करने के तिए अपने व्यक्तिगत अभिमान को जीतनेवाले 
वहत थोडे मिलते ट । इन दो श्रेणयो मे कीन-सी अच्छी £~ इसका निर्णय 
आप जैसे बुदिमा7 के लिए सरल र। 

इसका निष्कर्पं स्पष्ट ?। आशा है आप उसे समञ्मकर व्यवहार में 
उतार्रेभे। 


६६३ पौरुष-पराक्रम की सार्धक्छता 
श्री काशीनाधपत लिमये, सागती २ मार्च, १६७० 


ठेसा कहा गया टे कि दो प्रकार के मनुष्य सूर्यमड्ल का भेद करके 

परमगति को प्राप्त लेते है। सव सासारिक मोट, आकर्षण आदि से 

इगडकर विजय प्राप्त करनेवाला सफल योगी, ओर इसी प्रकार से शवुर्ओं 

से निर्भयता के साय लडता हुआ धारातीर्थ पर शयन करनेवाला महापुरुष । 

दोनों प्रकारो मेँ विजय प्राप्त करना, कायर का काम नही है। निर्भय 

पराक्रमी वीर पुरुप टी यह कर सकता है । इस विषय का एक श्लोक जेसा 

मुहे स्मरण हे, इस प्रकार होगा, एेसा लगता हे । यदि गलत टो तो क्षमा 
कर । 

द्धाविमी पुरुषव्याघ्र सूर्यमडलभेदिनी । 
परिव्राड्‌ यीगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो ठत ।1 

(महभारत, उद्योग ३३-६१) 

आज जिस “पीरुप" की प्रसिद्ध कर रहे है, उसे पठकर दोनों मेँ से 

किसी भी मार्ग पर अण्न, ओर आगे टी चलते रटने मे एक व्यक्ति भी यदि 

सफल हज तो भी आपके परिश्रम सफल माने जा सकेगे। ेसा यश 

आपको प्राप्त षी, इस देतु परमशक्ति पीरुपपराक्रमसपन्न श्री प्रभुचरणीं मे 


प्र्थना करता हू। (भूल मराठी) 


{२७२} शरी ुरुणी समद्र खड ८ 


६६४ मन दोलायमान नहो 
श्री शरदराव कटककर, ३ मार्च, १६७० 


अपने क्षेत्र मेँ सघकार्य की स्थिति के सवध में आपने जो लिखा, 
समञ् मे आया । वट कषे्न ही ठेसा है । प्रत्यक्ष प्रतिकूलता तो नही हे, परतु 
अपने द्वारा किए गए प्रयासों को यथोचित सहयोग भी प्राप्त नहीं होता ३। 
इस प्रकार के वायुमडल मँ अपने मन की शाति एव प्रसन्नता की स्थिति 
कायम रखते हुए ओर लगन से परिश्रमपूर्वक कार्य करते हए सघानुकूल 
व्यक्ति की खोज करते रहना रितावह टोता है । सपर्ण समाज के सवथ मेँ 
कटुता की लेशमात्र भावना भी अपने मन को स्पर्श कर न सके- इस प्रकार 
शुद्ध स्नेह को हदय मेँ जगाकर हँ कार्य करना हे । एक प्रकार की अपनी 
यह तपश्चर्या परिपक्व ने के पश्चात्‌ अपेक्षित सुपरिणाम अवश्य दिखाई 
देगा। साधना कै फल के विपय मेँ लालायित टौकर अकारण उतावली 
करना भी योग्य नटीं है । अपनी साधना निष्टापूर्वक चलती रहनी चादिए । 
आशा-निराशा के चक्कर मे मन दोलायमान न हो। सफलतापूर्वक कार्य 
करने में यही आवश्यक ह्येता 1 (मूल मराठी) 


६६५ कार्यध्येयनिष्ठ है, व्यक्िनिष्ठ नीं 
श्री सुधाकरराव विद्धास, कोपर्गोव (महाराष्ट्र) ६ मार्च, १६७० 


आपने मेरे सवध नँ जो सदुभावनं व्यक्त की दै, एक विशाल 
परिवार के वथु तथा अपने श्रेष्ट ईश्वरीय कार्य मे एक सहयोगी के नाते 
उचित होते हुए भौ अपना कार्य व्यक्तिनिष्ठ न होकर ध्येयनिष्ट है। 
मातुभृमि के प्रति शुद्ध भक्ति, धर्म-सस्कृति ओर अपने हिदू-समाज के विपय 
मे अडिग श्रद्धा, साथ ही अपने इसं चिरतन हिदू-रष्ट्र की तेवा में 
जीवन-समर्पण करने का निश्चय, इसकी ओर अपना ध्यान सदैव रहना 
चाहिए । इसे नित्य स्मरण मे रखकर तदनुरूप आचरण ही इष्ट टै। यटी 
धारणा आपके पत्र मेँ व्यक्त होने से भँ असीम सतोप का अनुभव कर रहा 
हू। आप स्वय एक उत्कृष्ट, सदुगुणसपन्न कार्यकर्ता के नाते सभी के सम्मुख 
आदर्शं प्रस्तुत करं ओर इस पवित्र कार्य को करने मेँ आपको सव प्रकार 
की अनुकूलता एव प्रदीर्घ आयुरारोग्य प्राप्त ह, इस हेतु परममगल 

श्रीजगज्जननी के चरण-कमर्लो मे प्रार्थना करता हू। 
{मूल मराटी) 


शरी शुरणी सम्य खड प {२७३} 


६६६ तस्या्ध्लि्ने विजयश्च हस्ते 


डा सुरेश रिसवुड, ६ मार्च, १६७० 


वहुत दिर्नो के वाद आप का पत्र आने से बहुत अच्छा महसूस 
हुआ । आपका व्यवसाय भी ठीक है। रुग्णं की सख्या मीसम के अनुसार 
कम-अधिक होती रहती हे। रुग्ण सख्या कम है, इसमे समाधान ही हे। भा 
कश्चित्‌ दु खमाप्नुयात्‌" यह हमारी सनातन प्रार्थना ै। इस भावना के 
अनुसार ही अपनी मानसिकता रहनी चाहिए । उससे मन को समाधान तो 
रहेगा ही ओर उसी के साथ व्यवसाय भी अच्छा चलेगा तथा अर्थप्राप्ति भी 
सतोष देनेवाली रहेगी । 

अपना उद्योग-व्यवसाय करते हुए भी आप अडोस-पडोस के 
छटे-वडे विं मे सघकार्य का विस्तार कर ही रहे है । शाखा श्रस्थायित 
करना प्रारभ में लोगों ने यदि स्वीकारे नहीं किया, या उनको वह जँचा नही, 
एेसा दिखाई देने पर, सकीर्तन, अभ्यास-वर्ग, चर्चा, कथाफथन, उन्मुक्त खेल 
आदि का उपयोग कर धीरे-धीरे अपने विचार ओर भावना लोगों मे 
सक्रमिते करना सभव हौगा। 

इसमे से शाखा-निर्िति हो सकेगी । प्रत्येक स्थान पर स्थानीय 
अच्छा, सम्मत्त, उत्साही व्यक्ति खोजकर, उसे जिम्नेदारी के वारे में अवगत 
कराकर ओर जिम्मेदारी के अनुरूप उसे सम्मानित कर अपने कार्य से 
सलग्न करं । इस प्रकार कार्य करने मेँ थोडा विलव हुआ, तो भी एसे अच्छे 


लोग सहयोगी के नाते प्राप्त हो, रेस्रा ध्यान देकर प्रयास किया जाए। 
(मूल मराठी) 


६€७ सघ्याहक रष्टय अगठन के पमे देखे 


श्री यशमगल जी, १० मार्च, १६७० 
आपकी श्रद्धा के लिए भै आपको अत करण से धन्यवाद देता ट। 

शराषट्रौय स्वयसैवक सथ” को पाटी के रूप मे न देखकर तथा "जनसध” ते 

इसे न जडकर इसे एक विशुद्ध सर्वं सग्राहक राष्ट्रीय सगठन के सत्य-वथार्थ 

रूप में देवं, समञ्जे ओर इसके विकास के लिए पूर्ण शक्ति सै सहयोग दे, 

यी इस अवसर पर आपसे मेरी नम्र प्रार्थना है। 

{२७४} श्रीशयुरुत्ी समन आठ ८ 


६६८ भ्गवद्छ्क्ति के कारण पवित्र रेखणा 
श्री हरिराम गींड, कोटा २० मार्च, १६७० 


जिस महानुभाव की अचित्य शक्ति का आपने उल्लेख किया ह, 
उने अवश्य ही किसी महापुरुष की या दिव्य शक्ति की चेतना प्रविष्ट 
होकर यह चमत्कार सा दिखनेवाला काम करती हे । या इन महानुभव को 
ही पूर्वं जन्मो के सुकृत फलोन्मुख हो गए है ओर इस प्रकार प्रकट हो रहे 
है।जोभी हौ, एक बात स्पष्ट हो जातो हे! 


जिसके अत करण मेँ भगवद्भक्ति के कारण पवित्र प्रणा जागृत 
लोती है, उनके श्रीमुख से वही उपदेश सुनने को मिलते हे, जो अपने 
सधकार्य के रूप भें सवके समक्ष हे । हम सव प्रमुचरणों मे प्रार्थना करं कि 
उक्तं महानुभाव की यह पवित्र चेतना ओर वाणी उनके जीवन-भर प्रकट 
टोती रे ओर सब समाज उसे प्रभावित ठोकर स्वधर्म-परिपालन क साथ 
स्वस्लमाज एव स्वराष्ट्र के उत्कर्षं हेतु धर्म-शक्ति के निर्माण का महत्त्व 
समञ्कर उसमे जुट जाए। हम लोगो को प्रयत्नपूर्वक समाज-वबधुओं की 
भदा जगाना ओर सुव्यवस्थित अनुशासनवद्ध सघशक्ति, धर्मरक्षा हेतु 
अनिवार्य है- यह सत्य सवको समह्ाकर अपने कार्य मे सव वधुओं को 
समाविष्ट करते हुए अपना सघकार्य परिपुष्ट करना आवश्यक हे । आशा है, 
अपने सव कार्यकर्ता उचित बोथ प्राप्त कर कार्यरत होगे । 


६६€ वर्ष्रतिप के पर्व का आदेश 
श्री राजाभाऊ पतकी, वर्था (विदर्भ) ८ अप्रिल, १६७० 
वर्ष प्रतिपदा के दिन आप का भेजा हुआ पत्र प्राप्त हुआ। उसमे 
लिखी परमपरूजनीय डाक्टर जी सवधित कविता इससे पूर्वं कहीं पर पठी थी, 
पसा प्रतीत हुआ । याद करने पर ध्यान मे आया कि दो दिन पूर्व चैत्र शके 
9८६२ की “एकत्ताः मासिक मे पदी थी । कितु उस मेँ रचयिता का नाम 
नही धा। अव पता चला कि वह आपकी है। बहुत आनद हुआ। 
कार्य करने का अपना सकल्प पुन प्रज्ज्वलित कर अधिक लगन 
एव परिश्रम से कार्य करं । सभी छोटे-बडे कार्यकर्तगिण ओर स्वयसेवक 
वधुओं की अनुकूलता प्राप्त करे ओर ेसी कार्यानुकूल भावना जन्य बधुओं 
मँ भी निर्माण करं । कार्य व्यापक सुसूत्न एव वलिष्ठ ठोने का प्रत्यक्ष 
शरीश्षुरुणी समदय सत्र ८ {३७५} 


६६६ तस्यार्यलिाभो विलयश्स्च ट 
डा सुरेश रिसवुड, 


वहुत दिनों के वाद आपका 
हुजा । आपका व्यवसाय भी टीक है। 
कम-अधिक हती रहती हे । रुग्ण सख्या 
कश्चित्‌ दु खमाप्नुयात्‌" यह हमारी स 
अनुसार ही अपनी मानसिकता रहनी च 
रहेगा ही ओर उसी के साथ व्यवसाय भ, 
सतोप देनेवाली रहेगी । 


अपना उद्योग-व्यवसाय करते ह 
छरे-चडे मस भ सघकार्य का चिस्तार २ 
करना प्रारभ में लोगीं ने यदि स्वीकार नहीं 
ठेसा दिखाई देने पर, सकीर्तन, अभ्यास-वग 
आदि का उपयोग कर धीरे-धीरे अपने 
सक्रमित करना सभव होगा । 

इसमे से शाखा-निर्मिति हो सके 
अच्छा, सत्मवृत्त, उत्साही व्यक्ति खोजकर, उसी 
कराकर ओर जिम्मेदारी के अनुरूप उसे सग 
सलग्न करं । इस प्रकार कार्य करने मेँ थोडावि ` 
लोग सहयोगी के नाते प्राप्त हो, एसा ध्यानं दै 


(| 


६६७ सष्याहव्छ ख्य सगठन क्छे ख्पमे ` ^ 
श्री यशमगल जी, । 
आपकी श्रद्धा के लिए मै आपको अत कर “ 
“राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ” को पार्टी केरूपर्मेन देर 
इसे न जोडकर, इते एक विशुद्ध सर्वं सग्राहक राट्रय 
रूप मेँ देखें, समन्ञे ओर इसकं विकास के लिए पूर्ण 
यी इस अवसर पर आपसे मेरी नम्र प्रार्थना है । 
{२७४} श्रीश्युरे 


मे विचित्र एव अविवेकपूर्णं लगनेवाले, कितु उदात्त निर्णय कर तदनुरूप 
जीवन का स्वीकार कुछ लोगों के द्वारा किया जाना आवश्यक ही टौता हे। 
सभी पटहलुर्ओं का विचार आप करर । हृदय मेँ थोडा अधिक धैर्य धारण कर 
निश्चय करं । मुज्ञे लगता है कि आप सुयोग्य ही निश्चय करेगे । आगे 
चलकर आपके कार्यक्षेत्रं की योजना आपके निश्चय पर अवलवित रहेगी । 

(मूल मराटी) 


७०१ सातत्य इव लगन से सष्छ्लता 
श्री भास्करराव कुलकर्णी, इम्फाल १८ अक्तूवर, १६७० 


आपके कार्यकषेत्र की अनेकविध वाध ओर समस्या सव जानते 
ह । उनके रहते हुए यह भी दृष्टिगोचर हो रहा हे कि नवनवीन कार्यकर्तागण, 
काम करने का दढ निश्चय कर सिद्ध हो रहे टै ¡ इससे आशा वलवती होने 
की सभावना &! आगामी सघ शिक्षा वर्गं के पश्चात्‌ केवल सघकार्य ही 
करने का निश्चय श्री मधु मगल शर्मा कर रहे टै, यह तो सतोष देनेवाली 
चात हे) परिवार का भी उस पर दायित्व दे, उसकी व्यवस्था किस प्रकार 
से होगी? यथोचित व्यवस्था करने के उपरात ही उन्हें अपनी नीकरी से 
त्यागपन्र देना उचित होगा, अन्यथा पश्चाताप करने की नीवत आ 
सकती हे। 

सातत्य एव लगन से प्रयत्न करने के कारण आप पर्वतीय क्षेन के 
गिं मे भी सफलतापूर्वक शाखा प्रस्थापित कर रहे टै । साथ टी अपने 
निकटवर्ती वुजुर्गो के द्रा, समाज के सभी स्तरों के सन्जनोँ की वेठके, 
सभा आदि सपन्न कर, परिस्थिति के वारे मे लोगों कौ यथार्थ जानकारी 
दे । अन्य धर्माय, भेदप्रवत्ति धारण करनेवाले तथा परकीय लोर्गो के दवारा 
सभी दिशाओं से आनेवाले, आए हुए, नित्य उग्रता धारण करनेवाले सकर्टोँ 
के वारे मे सुस्पष्ट अनुभूति का लोगो मे जागरण करने का उपक्रम कर । 
हम सभी हनू है, एक ही भारत-माता के पुत्र है। हमारी एकात्मता सुदृढ 
करने में, इसी अनुभूति का आधार दढ करना टी एकमात्र उपाय हे। इसी 
धारणा को सुसगटित कर शक्ति-सपादन करने से ठी सभी सकट का 
निराकरण होकर सुखप्राप्ति सभव होगी, इस तथ्य को समन्नाकर लोगो को 
सधकार्य कै प्रति अनुदूल बनाना हये आवश्यक हे । इसी प्रकार कार्य-निर्मिति 


लाभप्रद सिद्ध होगी 1 
(मून मराठी) 


शरी शुरुणी सम्य खड ८ {२७५} 


अनुभव हो, इस हैतु निरलसतापूर्वक प्रयत्नशील रहे । सभी स्वयतेवक 
वथुओं कं लिए आज के दिन का (वर्प प्रतिपदा के पर्वं का) यही अदेश 
हे। भगवतु-कृपा से इस अदेश का आप पालन करे सके, यही श्री 
चरणकमलोँ में प्रार्थना रै। (गृल मराटी) 


७०० उदात्त ठीवन श्यीकार करनेवाले आवश्यक 
श्री श्रीकात जोशी, असम १७ अप्रैल, १६७० 


अपके दवारा भेजा गया दिनाक १५७० का पन आज प्राप्त 
हुआ । पटकर सतोप हुआ । जोरदयट मेँ आयोजित (वि हिप का) सम्मेलन 
सफल हुआ । वर्पा के कारण असुविधा ठोते हए भी सभी कार्यक्रम सोत्साह 
सपत्र हए, यह विशेषता थी । पूज्यपाद श्री पेजावर रवामी जी का आगमन, 
दक्षिणी स्रो से उनका मिलना आदि प्रभाव-निर्मिति में परिणामकारक सिद्ध 
गि, इसर्मे सदेह नहीं हे । इसी काम को आगे वढाने का प्रयास अपने 
वैशिष्टयपूर्णं ठंग से किया जाना आवश्यक हे । मुञ्ञे लगता है कि लोगो ते, 
विशेष रूप से गिरिजन, ओर वनवासी वधुओं के द्वारा उत्तम प्रतिसाद प्राप्त 
हीगा। कुछ स्थानीय अच्छे लोगों का सच निर्माण कर, उनर्मे पारस्परिक 
अनुब्टूलता निर्माण कर, उनमें एकता के भाव जगाकर उनके द्वारा कामं 
करवा लेना चादिए । इस काम के लिए सर्वदूर प्रवास करनेवाला कार्यकर्ता 
आवश्यक टै! उसके दारा प्रात में सर्वत्र सपर्क दृढ करने का प्रसास हो, 
आवश्यक योजना निश्चित कर उसरमँ एक सच के नाते काम करनेवले ईन 
लोगो को क्रमश कार्यरत करने का प्रयत्न किया जाए यही आवश्यक है- 
पेसा लगता ह । अच्छा होता, यदि इस विशेष दायित्व को स्वीकार कर कार्य 
करनेवाला कोई जोरहाट मेँ ही विद्यमान होता। 

ज्ञात हआ कि आपने अपने धर से होकर आने का विचार हाल 
में स्थगित किया हे, परतु कभी तो अपने मन का दृढ निश्चय करना ही 
पडेगा । "एक सामान्य स्वयत्तेवक जो कर सकता हे, उत्ते मँ करता ररहूगा^- 
इस वाक्य के अनेक अर्थ दृष्टिगोचर होते दै । हम सभी, सामान्य टी तौ 
ह। उनमें से किसी को प्रचलित व्यावहारिक जीवन से पृथक मार्ग का 
अनुसरण अवश्यभावी होता हे । आगामी जीवन के वारे में बहुत व्यावहारिक 
एव हिसावी दृष्टिकोण अपनाने से अपने जीवन म सस्कारो के द्वारा कख 
विश्चेप निर्मिति सभव नही हयो सकेगी । इसीलिए सर्वसामान्य व्यक्ति की दृष्ट 
{३७्द्‌/ श्रीश्ुख्खी समन्च सड ८ 


मे विचित्र एव अविवेकपूर्ण लगनेवाले, कितु उदात्त निर्णय कर तदनुरूप 
जीवन का स्वीकार कुछ लोगो के ह्यारा किया जाना आवश्यक ही होता हे। 
सभी पटलुओं का विचार आप करं । हदय मेँ थोडा अधिक धैर्य धारण कर 
निश्चय करं । मद्ये लगता टै कि आप सुयोग्य ही निश्चय करेगे । आगे 
चलकर आपके कार्यक्षेत की योजना आपके निश्चय पर अवलयित रहेगी । 

(मूल मराटी) 


७०१ तत्य इव लगन से सणलता 
श्री भास्करराव कुलकर्णी, इम्फाल १८ अक्तूबर, १६७० 


आपके कार्य्ेत्र की अनेकविध वाधा ओर समस्य सव जानते 
है 1 उनके रहते हुए यह भी दृष्टिगोचर हो रहा हे कि नवनवीन कार्यकर्तोगण, 
काम करने का दढ निश्चय कर सिद्ध हो रहे है । इससे आशा वलवती होने 
की सभावना हे। आगामी सथ शिक्षा वर्ग के पश्चात्‌ केवल सघकार्य ठी 
करने का निश्चय श्री मधु मगल शर्मा कर रहे है, यह तो सतप देनेवाली 
यात हे। परिवार का भी उस पर दायित्व हे, उसकी व्यवस्था किस प्रकार 
से होगी? यथोचित व्यवस्था करने के उपरात ही उन्हे अपनी नीकरी से 
त्यागपत्र देना उचित होगा, अन्यथा पश्चाताप करने की नीवत आ 
सकती हे। 

सातत्य एव लगन से प्रयत्न करने के कारण आप पर्वतीय क्षेन के 
गों मे भी सफलतापूर्वक शाखा प्रस्थापित कर रहे है । साथ टी अपने 
निकटवर्ती बुजुर्गो के द्वारा, समाज के सभी स्तरों के सज्जनो की यैठके, 
सभां आदि सपत्न कर, परिस्थिति के यारे में लोर्गो को यथार्थं जानकारी 
द। अन्य धर्मीय, भेदप्रवृत्ति धारण करनेवाले तथा परकीय लोगों के द्वारा 
सभी दिशाओं से आनेवाले, आए हुए, नित्य उग्रता धारण करनेवाले सकट 
के वारे भं सुस्पष्ट अनुभूति का लोगों मे जागरण करने का उपक्रम कर । 
हम सभी दहिदू हे, एक ही भारत-माता के पुत्र है । हमारी एकात्मता सुदृढ 
करने मे, इसी अनुभृति का आधार दृढ करना टी एकमात्र उपाय हे। इसी 
धारणा को सुसगटित कर शक्ति-सपादन करने से ही सभी सकट का 
निराकरण होकर सुखप्राप्ति सभव ोगी, इस तथ्य को समञ्ाकर लोगों को 
सधकार्य के प्रति अनुकूल बनाना हमे आवश्यक हे । इसी प्रकार कार्य-निर्भिति 
लाभप्रद सिद्ध होगी । 

(मूल मराटी) 


श्री शुरुखी समन्य खड स {२७७} 


1# 1 
॥ 


७०२ प्रश्न च्छे ढो पहलू 
श्री मोहनलाल सोनी, उदयपुर (राजस्थान) १६ नववर, १६७० 


कन्या के जीवन मे विवाह-सस्कार यह सवसे अधिक महत्व का 
ओर जीवनभर गहरा प्रभाव डालनेवाला सस्कार होता है। स्वाभाविक ही 
उनकी दृष्टि से यह अतीव प्रिय प्रसग रहता है, जिसकी उनके मन्म 
उत्कटायुक्त प्रतीक्षा रती है । यदि उनके मनं मँ यह विचार आए किं यह 
सस्कार एसे समारोह के साथ सपत्न हयो कि उसकी सुखद स्मृति जीवन-भर 
उन्हें उत्साह देती रहे तो यट स्वाभाविक इच्छा होगी । जत अपने चारौ 
ओर की परिस्थिति देखकर प्रसग यथासमवे परिणामकारक ओर सुखद 
वमाना कन्या के माता-पिता ओर अन्य अभिभावकों का कर्तव्य ह~ एेसा 
यदि कल्य जाए तो अनुचित नहीं हीगा, ती भी यदि कौई वधुवर किसी 
सिद्धात को मानकर विवाह का सस्कार केवल अत्यावश्यक धार्मिक विधि के 
द्वारा कराना चाहे ओर सव सामाजिक रीति-रस्मो का पालन करमै के लिए 
अनिच्छुक हौ तो वह भी उनका स्वभाव, उनकी मनोरचना आदि देखकर 
उचित टी हीगा। परतु एेसे उदाहरण क्वचित्‌ हते &। सामान्यजन कुछ 
समारोट मे ठट-वाट नित्य के नीरस जीवने से भिन्न उसमे रसं भरनेवाला 
चाहते दं । उस श्चुधा को नगण्य मानना कलँ तक उचित है, यह प्रश्न है। 
आप तो पूण विचार कर यीग्य रीति से इस मगल प्रसग को सपन्न करेगे 
ठेसा मेरा विश्वास हे। 


७०३ धर्य-अएनदद-निभ्यता भे काम करते हना 


श्री प्यारेनालजी वेरी, पजाच 3 तितव-०६०६ 

समाचार मिला कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने ष्ुरे से आक्रमण 
किया, परतु भगवत्कृषा से वैयकीय सहायता त्वरित उपलव्य ्ोने के कारण 
आपके प्राणः वच गए ! ईश्यर की इस अनुकपा के लिए हम सव उनके नित्य 
कृतज्ञ है । 

कार्य करते समय सभी प्रकार के प्रसग आते है । अव तो देशभर 
म्र वातावरण असदिष्णुता का ६, अत्तएव दिसाचार का है \ हे स्वय 
असदिष्णु न हीते हए रहिंसाचार का विचार भी मन में प्रवेश ~ देते 
इए, कितु एेसी दुर्घटनाओं का शिकार वन ५ ~ 
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धर्यं से, आनद सै, निर्भयत्ता से अपने कर्तव्य करते रहना है । इस ठेतु 
व्यवहार मे सतर्कता तथा दक्षता रखना आवश्यक हे। पुन श्रीप्रभु के 
उपकार के लिए कृतन्नता से उसके चरणो मे शतश प्रणाम करता ह ओर 
आपके सफल जीवन के लिए प्रार्थना करता टँ 


७०४ साठ ्रुटाकर सावधान रौ 
श्री एवी भास्कर, पालघाट, केरल १८ फरवरी, १६७१ 


आपका पन प्राप्त हुम । इससे पूर्व अखवार में भने इस दु खद 
घटना का समाचार पठा धा, कितु आपके पत्र से ठी विस्तृत जानकारी 
मिली। मेरा हदय दुख से भरा है। मेरा पूरा विश्वास हे कि अपने वधु 
शोकग्रस्त परिवार की देखभाल करेभे ओर घरवाली को सात्वना एव 
यथोचित सहायता देभे। 


आपकी मानसिक स्थिति भ समन्न सकता हं । इस तरह के आघात 
ठे उदास बनाते ोगे। विन्तु हमे इस कटुसत्य का सामना करते हुए 
उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु काम करना पडेगा । उसके लिए हमारे 
स्वयसेवकों को साहस्र जुटकार मनोवल वनाए रखते हए सावथान रहना 
लेगा । आपके मार्गदर्शन से कार्य को योग्य प्रोत्साहन व दिशा मिलेगी, इसमे 
मुञ्चे सवेह नहीं । (मूल अरनी) 


७०५ चुना प्रदूषण 
माननीय काकासाहव मुले, सोलापुर २४ फरवरी, १६७१ 
इन दिनों में चुनाव के कारण वातावरण अधिक ही दूषित बना 
हआ हे। अच्छे, स्मवृत्त कढलानेवाले सज्जन भी निम्न स्तरपर उतरकर 
विचार-प्रकटन ओर व्यवहार करते देख बहुत दुख होता ठे । समाज मेँ 
जातति-उपजाति, पथोपपथ या देसे ही अनेक निमित्तो का आधार लेकर 
आपसी वैमनस्य बढाने का प्रयास ख्यातिप्राप्ते नेतागण भी करते दिखाई 
देते ह । रिश्वत लेने की प्रथा तो सभी सीमा लोधकर मानो सर्वोच्च स्तर 
प्राप्त कर रही हे। इस कारण राष्ट्र की शक्ति, नैतिकता, रणष्ट्रमावना, 
प्रभावशून्य हो जाने से एेसा व्यवहार मात श्रुद्र चुनाव स्वार्थसिद्धि देतु किया 
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जाना, सच कठा जाए तो रारो, देशद्रोह जैसा है, परत इस विषय के 
वारे मेँ कोई सोचता हुआ दृष्टिगोचर न्दी होता । सव प्रकार की इस दूषित 
अवस्था के कारण मँ नागपुरं मे ही एकातवास सदृश स्थिति अनुभव कर 
रहा हू। (मूल मराटी 


७०६ वाघ्रुमडल् क शुद्धता केवल अथघक्छर्य छरा 
प रामनारायण शास्त्री, प्रात सघचालक, इदीर २५८ फ़रवरी, १६७१ 


चारों ओर चुनावों के कारण वायुमडल विपाक्त वना प्रतीत हो रहा 
है ! परस्पर विदेष, वैरभाव, सव प्रकार के भेदो की कल्पना कर, उन्दे उग्र 
वनाकर उभाडना, इत्यादि अनिष्ट प्रकार चल रे है । राष्ट्र की एकरसता 
पर आघात हो रहा है ओर उससे राष्ट्रे अधिकाधिक निर्वल बनकर उसकी 
अवस्था हीन से हीनततर होती जा रही ह- इसका विचार किसी के मनर्मे 
मानो आता दी नहीं। 


यह सव देखकर अपने दायित्व की अनुभृति अति तीव्रता से होती 
हे । यह सव विपाक्त वायुमडल शुद्ध कर राष्ट्र को एकसघ समर्थ वनाने की 
दृष्टि से केवल अपना सघकार्य ही है। अत उसी मे पूरी शक्ति लगाकर 
वातावरण निर्दोष करने के लिए घर-घर में व्यक्ति-व्यक्ति के पास पर्ुच कर 
शुद्ध राष्ट्रीय भाव जगाने का तथा सवको सूत्रवद्ध कर राष्ट्र को शक्तिमान 
तथा उन्नत करने का अपना कार्य पूरी लगन से करना अत्यत आवश्यक 
हे। अपने सव वधु यह समञ्ञकर काया-वाचा-मनसा स्यकर्तव्य पूर्ति मेँ जुरे 
रहेगे, ओर प्रयत्नं को अधिक प्रवल वना््गे, यही इच्छा है। 


७०७ छलन्मदप्री के स्यान पर मातुभूमि 
श्री जण्णासाहव कदम, देवलाली (महयरष्ट्र) १ मार्च्‌, १६७१ 
यह तो एक ईश्वरीय सकेत ही ठो सकता है कि प्रदीर्घं रुग्णावस्था 
एव वीमारी से उनको मुक्ति मिली अन्यथा ओषधोपचार फलदायी सिद्ध 
होकर सुदीर्थं काल तक आप मातृ-छाया की कृपा के पात्र वने रहते । लगता 
डे कि यही ईश्वर की इच्छा रही होगी। 
बीमारी के कर्ष्टो से उनकी मुक्ति हई, एेसा सोचकर ओर यद्यपि 
मातृवियोग का दु ख सहना कटिन हे तो भी उसे सयमित करने का प्रयास 
उचित सिद्ध ह्येता हे। साथ ही एक लघ्यप्राप्ति की धुन मँ हम लगन से 
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निरतरं प्रयत्नशील £ । दु ख करते वैटने के लिए हमारे पास समय भी करो 
उपलब्य ? आपके मानवी शरीर की जन्मदात्री तो चल वसी, परतु जिनकी 
गोदी मेँ टमारी अनेकानेक पी्ि्यो निर्माण हई, वदी, श्रेष्ठता को प्राप्त हुई 
ेसी टमारी दिव्य मातुभूमि विशुद्ध प्रेम-वर्पा से हमे पुलकित कर रही हे। 
निरपेक्ष, निरलस सेवा की ट्मसे अपेक्षा करती हुई हमें सुख का अनुभव 
ओर सस्मेरणा देती रटी £ । उसकी दिव्य मूर्ति ओं के सम्मुख रखकर 
शोक-सवरण कर स्वकर्तव्यरत र्ना हो आवश्यक है । मातरवियोग के इस 
दुख में आपके साथ टम सभी सटमागी है । (मूल मराटी) 


७०८ रतोष की अनुभूति मे समाधान 
ववने संहस्चभोजनी, वमाल ६ मार्च, १६७१ 


सघकार्य करते समय आपको सतोय की अनुमृति फिरसे हो रही 
है, पठकर्‌ वदत समाधान प्राप्त हुआ । यही अनुभृति चिरस्थायी वने, वढे 
ओर सुखद सिदध टो । सभी का अनुभय हे कि कार्यं से जितनी अधिक 
माना सें समरसता एव उसके प्रति निष्ठा सुदृढ होती जाती टै, उतना सुख 
का अनुभव भी अधिक होता रै। (मूल मराठी) 


७०६ अनिष्ट प्रवृत्ति के निर्मूलन हेतु सघर्कर्य 
श्री माधवराव दुलकर्णी, प्रचारक, महाराष्ट्र २६ मार्च, १६७१ 


आपके द्वारा लिखा हुआ पत्र आज प्राप्त हुआ । चुनाव परिणामो 
का आपने अच्छा चित्र प्रस्तुत किया है। अपयश के पश्चात्‌ उसका 
दोपारोपण किसी ओर के मत्ये मढकर स्वय कौ उससे परेयक रखने की 
सामान्य प्रवृत्ति का यह भी अनुभव होता है । पढा-लिखा कटा जानेवाला 
“मध्यम वर्म" इस प्रवृत्ति से अभिभूत हुआ दिखाई देता दे । सच कटा जाए 
तो अपयश के फलस्वरूप उनको चाहिए कि अधिक लगन से, योग्य एव 
समाजव्यापी धनिष्ठ सपक प्रस्थापना के काम में वे अधिक प्रयत्नशील होकर 
जुट ज । इसी से उसकी बुद्धिमत्ता एव शिक्षा की शोमा बढती हे, परतु 
स्वय उदासीन, अकर्मण्य रहकर मात्र कपोल-कल्पित चितन मेँ अपना 
वचा-खुचा कार्य का उत्साह खोकर वह आत्मयाती मार्मपर अग्रसर होता ह, 
देसा अनेक बार हुआ है! इस अनिष्ट प्रवृत्ति का निर्मुलन कर समान को 
उच्च स्तर पर ले जानेवाला अपना कार्यं है। परिस्थिति कैसी भी करयो न 
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हो, निराश न होने का अपना विशेष गुण टै। चुनाव से अपना वादरायण 
जसा ही सवथ रहने से, उसर्मे कोई सफल या असफल रहा तो उसका 
अपनै कार्यपर असर होने का कारण नहीं है। 


इस प्रकार अपने समाज के सभी छोटे-वडे रवधुओं को 
सम्ा-बुञ्ञाकर उनको कार्यप्रवृत्त करना चाहिए! इती देतु आज अपने 
कार्यकर्ता स्वयसेवक वथुओं का निरलसता से अखड प्रयत्शील रने से 
योग्य परिणामं दिखाई देगा । (मूल मराटी) 


७१० दोष-निराकर्ण के ठपाय 
श्री माधवराव भटवले, १€ अप्रैल, १६७१ 


यह तो स्वाभाविक हे कि आप सधकार्य के विषय मेँ सोच रे दै। 
आत्मीयता से विचार करते समय आत्मसशोधन होकर अनेक चुरिया 
दृष्टिगोचर होती टँ! वैसी वह आपको भी दिखाई दे री है। अपने 
अधिकाश कार्यकर्ता भी उन्हे देखतते है ओर उनको दूर करनै का प्रयास 
करते दें। 

दिन-प्रतिदिन जायु अवस्था वढती हे। बढती आयु के साथ 
योडा-बहूत शैथिल्य वढने के कारण अ्त्येक मनुष्य मेँ अनेक प्रकार के दौप 
भी उत्पन्न होते हें । इस वारे मेँ सजग रहकर प्रारभिक अवस्था मेँ री 
उत्सादपूर्णं चैतन्यावस्था कायम रखने का प्रयास आवश्यक होता है । अपना 
अनुभव तो एेसा है कि पारस्परिक दोर्पो का ही दिष्दर्शन करने से वोष 
वढते &। इसीलिए सीजन्यपूर्णं सहानुभृति से आचरण करते हुए, स्वय 
निर्दोष व्यवहार करने का अधिकाधिक प्रयत्न करने से ही दोय नष्ट होति 
ह । इस तथ्य को हदयगम कर तदनुसार आचरण करने का दायित्व सभी 
जानकार एव विचारी स्वयसेवकों पर दे । 

आपने बहुत अच्छा किया कि मुहे पत्र लिखकर सपर्ण परिस्थिति 
क वारे मेँ अवगत कराया । एक दृष्टि से आपने मुञ्ञे उपकृत किया हे। मँ 
भी प्रयास करूया ओर आप भी अपने समविचारवाले बधुर्ओ के सहयोगं 
सचे प्रयत्न करर । एते प्रयत्न करते समय एक परहेज की ओर सजग होकर 
ध्यान देते रहे किं किसी भी व्यक्ति के वरि मे उसके दोर्षो की बार-बार 
चर्चा लाभप्रद नदीं होती । (मूल मरी) 
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७११ विचित्र शुद्ाव 
श्रीषएरामाराव जी, १६ अप्रैल, १६७१ 


अपने सगटठनं में मौलिक सुधार करने हेतु आपके द्वारा भेजी गर्ह 
सूचनाओं पर भारत के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सावधानी 
से विचार-विनिमय होना आवश्यक है । इस प्रकार के गभीर विषय के बारे 
मे, किसी के साध विचारविमर्शं किए विना कहना मेरा काम नहीं हे! सच 
तो यह है कि कौडं भी सोचने योग्य विषय महत्त्वपूर्णे टै या क्षुद, इसका 
निर्णय भी अपने सभी सहटकारियों के साथ वार्तालाप कर, उनकी सहमति 
प्राप्त कर ओर उनकी अनुमति मिलने के पश्चात्‌ ही भँ करता हूं। स्वय 
कख भी द्रव्यार्जन न करनेवाले कार्यकर्ताओं दारा, रुपया-पेसा कमानेवाले 
लोगं के घर मेँ भोजन आदि करना अनेक गृहस्थी लोगों को पसद नहीं 
है, इसे तो मेँ जानता दर| इस वात का सवध ओर अपेक्षा मुञ्ञसे ही सवसे 
अधिक हे। आपके कथन का परिणाम, जँ तक आपका ओर मेरा सवथ 
द, यही होगा कि जव तक मँ स्वय द्रव्यार्जन नहीं करता, तव तक आपके 
घर रमे भोजन तो क्या, चाय भी लेने कै आनद एव सुख से मुञ्ञे वचित 
रहना पडेगा, जव तक उसका शुल्क देने की मेरी पात्रता न ो। अन्य 
स्वयसेवक वथु यदि इसी तरह सोर्चेगे तो उनकै दवारा अपने कार्य की बहुत 
अधिक हानि होगी, जितनी सघ के कट्टर विरोधक के द्वारा भी सभवत नहीं 
हो सकेगी। छोटी-सी घटना के कारण एक अच्छे गृहस्थाश्चमी अपने 
ध्येयपथ से विचलित ोकरं कितने दूर जा सकते है । 

आपसे एक छोटीसी प्रार्थना है। कोरे शव्यं या घोपपा-वाक्यो के 
कारण आप कृपया प्रभावित न दछँं। श्रेन वाशिग' एक परिश्रमपूर्वक 
विकसित की गई शास्त्रीय एव मानसिक प्रक्रिया हे ओर उसकी अनुनय एवं 
दृढ विश्वास से परिपूर्ण परथकता समञ्लना आवश्यक हे । (मूल अग्रेजी) 


७१२ सष्योनियो स नि सकोच भाव से विचार-विनिमय 


श्री सोहन सिह जी, कुरुधेत्न १६ अप्रेल, १६७१ 

कार्य करते समय अत करण प्रसन्न रखना, सवके साथ शुद्ध स्नेह 
का, इसीलिए खुले अत करण का व्यवहार करना आवश्यक होता है। 
इसलिए अपने मन, बुद्धि मेँ कितना भी आत्मविश्वास दो तो भी अन्य 
सयोगिर्यो से नि सकोच भाव से विचार-विनिमय कर यदि अपने विचार से 
श्ीशुरुखी समग्र श्र य {२८३} 


=. 


॥॥ 


भित्र कुछ निष्कर्य निकले तो उसे प्रसन्नता से रवीकार करना, उसके कारण 
मन मे असतोप या कटुता आने न देना पथ्यकारक होता है। कार्य मे सव 
प्रकार अनुकूल वातावरण के साध आपको विश्वास करने योग्य सहृदय 
मित भी मिल सर्केगे। 


७१३ शी अर्यमे समालव्याची कार्य निमणि करे 
श्री माधवराव कुलकर्णी, खडकी (महाराष्ट्र) १६ अप्रेल, १६७१ 


अपने कार्यं की आवश्यकता सभी स्वयसेवक वघुरभो को समञ्ा-युल्राकर 
उनके द्वारा नवनवीप लोर्गो को शाखा से सलग्न करने का प्रयास किया 
जाना बहुत आवश्यक हे। समाज मे जो भी भिन्न-भिनने प्रकार के लोग 
दिखाई देते है, उन सभी में प्रवेश कर समाजव्यापी कर्य सही अर्थ र्मे 
निर्माण होना चाहिए । अपनी यदी अपेक्षा हे कि समाज की सव प्रकार की 
विविधता शाखा में विद्यमान हो ओर इस विविधता मेँ अनुस्यूत एकरसत्व, 
एकात्मता प्रत्यक्ष व्यवहार मे परिणत हो । एेसा प्रयास होता रहे, इस ओर 
आपका तथा सभी प्रमुख कायकताओं का ध्यान रहना आवश्यक हे । 
(भूल मराठी) 


७१४ अघ्यव्छर्य्‌ स्वय इच्छ शु साधना है 
श्री दलीप कुमार गजरिया, अलवर ७ जून, १६७१ 
प्रत्येक मनुष्य श्री स्वामी विवैकानद या श्री छत्रपति शिवाजी 

नहीं टता । साधारण मनुष्य में अनेक दुर्बलतां होती हे । प्रयत्न से अपने 
इष्ट रूप मँ भगवान की प्रार्थना से जीवन में पवित्रय वढता हे । त्वरित फल 
दिखाई न देने पर भी प्रतिदिन प्रात तथा रात्रि मेँ शयन के पूर्व प्रार्थना 
करते रहना ओर जिस समय किसी प्रसग पर अनिष्ट विचार मन को दूषित 
करते अनुभव मेँ आर उसी समय भगवत्स्मरण कर उन विचार्यो की मन 
से हटने की प्रार्थना करे । 

मन को शुद्ध करना इष्ट साध्यप्राप्ति के लिए एक साथन है। 
आपने साधना की प्राप्ति के साधन पूछे है । प्रयत्न यदि सच्चाई से किया 
तो सफलता मिलेगी । 

किर अपन सधकार्य स्वय एक शुद्ध साधना ै। सवके प्रति 
धधुभाव से आवद्ध होना, इसे स्वभावत करना पडता दै । वघुभाव व्यापक 
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नै से सवके घर की मातार्णँ, वहने अपनी माता-यहिन होने का अनुभव 
हता रै। यह सवते सरल मार्गं दै, परतु लगन से निष्ठापूर्वक सकार्यं मेँ 
रमना होया । प्रयत्न करे । 


७१६ भेदभाव रहित सेवा 
श्री वसीलाल सोनी, मालदा (वगाल) ५ जून, १६७१ 


वर्पा तथा जलाप्लावन के कारण जो विध्वस्त हुआ हे, उसका 
चोथ प्राप्त हुमा। वटूत व्ययित करनेवाला समाचार हे। मानव-निर्मित 
अव्यवस्था से पीडित वग देश को निर्ग के प्रकोप का भी सामना करना 
पड रहा हे । मनुष्य जव धर्म का पालन करना, याने समाज कौ सुव्यवस्थित 
रखने का प्रयत्न छोडकर स्वय समाज उध्वस्त करने लगता 8, तच प्रकृति 
भी कुषपित्त होकर ध्वस करने लगती है- ठेसी अपने यँ पुरानी मान्यता है । 
उसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण हे। 


अपने स्वयसेवक वधुओं की त्तो सव प्रकार से सहायता कर उनको 
व्यवस्था से प्रस्थापित्त करना ही हे, परतु सभी समाज अपना हे, इस कारण 
सेवकी सेवा करना अपना कर्तव्य हे 1 प्रकृति-प्रकोप की चपेट मेँ सव आते 
है, आए ह । अत सेवा करते समय मनुप्य-मनुप्य मेँ भेद करना उचित नीं 
होगा, यह अपना स्थायी सिद्धात हे। इसी भाव को लेकर आपने कार्य 
चलाया हयेगा। अर्थात्‌ जितनी अपनी तथा अन्य प्रकार की अनुकूलता 
होगी, उतना उसका अधिक से अधिक उपयोग कर, सभी अर्त व्यक्तियों 
के त्राण के लिए अपने सव वधु लगा रहे है, एसा भँ मानता दर| भगवत्कृ 
पासे इस सकट से शीघ्र छुटकारा मिले ओर जनजीवन स्वस्थ हो सके 


७१६ जीवन कर्तत्यपूर्ण सष्ण्ल सिद्धो 

श्री मार्तडराव महाजनं, पोर्ट न्लेअर (अदमान) २७ सितवर, १६७१ 
ज्ञात हुआ कि आपने अदमान मे स्थायी निवास करने का निर्णय 

किया है । वों के अपने सभी वधुओं में एकत्व की भावना जागृत कर, उसे 

सुदढ करने की दिशा मेँ आपके द्वारा किया गया सकल्प अत्यत अभिनदनीय 

है। परमात्मा की कृपा से आपका वर्ह का जीवन सुखी, कर्तृतवधूर्ण एव 

सफल सिद्धो इस हेतु श्रीप्रभुकृपा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। 


श्रीशयुरुषी समद्र खड ८ {३८५} 


यथावकाश वटौ की अपनी प्रगति के वारे मेँ लिखकर अवगत 
कराते र्दे । (भूल मराटी) 


७१७ विपद्छ्यस्त परिवार को सात्यनादे 
श्री एम पी वालन, पयङ्गाडि, केरल १२ अक्तूवर, १६७१ 


आर हरि से मुज्ञे एक पत्र प्राप्त हआ । उसे अपने एक कार्यकर्ता 
श्री कुजिकोरन की मृत्यु का समाचार हे। बहुत दु खद परिस्थिति मेँ उनका 
निधन हआ है। उस विपदुग्रस्त परिवार के लिए सात्वना एव धीरन 
पर्हुचानेवाला एक घ्लोत वनकर हरमे प्रयास करना पडेगा ! उस परिवार की 
सुव्यवस्था की ओर दत्तचित्त से ध्यान देकर वे हदय मँ मन शाति अनुभव 
करे, एतदर्थ प्रयत्न करना हयेया । मुञ्मे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन मेँ 
अपने सभी स्वयस्ेवक वधु इस्र दृष्टि से जो भी आवश्यक है, तत्परता से 
कररेगे। हमें छोडकर गए इस वधु के परिवार को मेरी असीम दु ख भावना 
से अवगत कराकर मेरी ओर से सात्वना दें । (मूल अग्रेजी) 


७१८ हमारी अपनी श्रय हे 
श्री विजयकुमार, पटना (विहार) १ नववर, १६७१ 
आपके दोनों प्रश्न पठे । आप चां तो ध्वज को न मारने, हम लोगों 
को मानने दें। हमारी अपनी श्रद्धा है। उसे ठेस न पर्चा, यह मेरी 
नम्रतापूर्वक प्रार्थना है। 
राजनीति के सबध में अनेकों वार स्पष्टीकरण हो चुका है। सभी 
लोग राजनीति, याने सत्ता-पिपासा से ग्रस्त है । इससे कुछ तो मुक्त रहँ । हम 
लोगों को उससे दूर रहना अच्छ लगता हे। इसी से अपना उदिष्ट पूरा 
होमा, रेसा ठम लोगो का विश्वास हे। जो सत्ता-पिपासा या सत्ता-स्पर्था मेँ 
रुयि रखते टै, उन्हे म लोगों की ओर से कोद रुकावट तो नहीं है। 
रुकावट डालने का हम लोर्गो का अधिकार भी न्दी हे। 


७१६ आपात्क्छाढीन क्छर्तव्य 


श्री श्रीकात जोशी, प्रात प्रचारक, गीढाटी ३ दिसवर, १६७१ 


कल सायकाल में प्रसत समाचार के अनुसार कले ओर आज 
अगरतला पर आक्रमण हुआ हे। आक्रमण का सिलसिला अन्यान्य क्षेत्र मँ 
३८६} श्रीश्री समम खड स 


शी वढ रहा हे ओर प्रत्यक्ष युद्ध आरभ होने जैसी स्थिति वनी हुई है । कल 
या परसो युद्ध धोपित ता ठे तो आश्चर्य न हो। ठेसी स्थिति मेँ क्या 
आपकै प्रात में प्रवास सुविधाजनक टोगा? इस वारे में तुरत लिखे, जिससे 
सपुर्णं कार्यक्रम के वारे मे सही रीति से सोचा जा सकेगा । 

सद्य परिस्थिति मे लोगों मेँ एकता कायम रखने का, अपनी सेना 
के वरे भे आदर एव प्रेम-मरे सयोग की सदूभावना वृद्धिगत करने का 
ओर प्रात मँ शति रखने का विचार प्रसृत करना अत्यत आवश्यक टै । मुद्ध 
लगता हे कि हम अपने सभी परिचितो के माध्यम से, समाज के सभी 
अग-प्रत्यमों को इन विचारों से प्रभावित करने का उपक्रम जोर-शोर से 
प्रारभ करे । (मूल मराटी) 


७२० वीर त्यु प सात्वना 
श्री उमादत्त जोशी, जवलपुर (मप्र) २० दिसवर्‌, १६७१५ 

आपके छोटे दामाद श्री मनोहर जी के वीरगति कौ प्राप्त होने का 
दु खद समाचार प्राप्त हुआ, राष्ट्र की सेवा मे प्राणार्पण करने का अवसर 
उन्दे प्राप्त हुआ इसका मीरव अनुभव करते हए भी अन्वायु मेँ एक एनदार 
जीवन अकस्मात समाप्त होने कातीव्रदुखभी टी र्हा! आपको, विरेव 
रूप सै आपकी पुत्री को, अपार शोक होना स्वाभाविक है। वीर्‌ पत्नी का 
मान सदेव प्राप्त होता रहेगा- यह सत्य टत हए भी पति लियन का 
जीवनव्यापी दु ख उनके सामने उपस्थित हुआ ह । क्रिस प्रकार कर सात्वना 
दी जा सकती हे? केवल परमकृपालु श्रीमगयान टी मा कौ शानि प्रदान. कर 
सकते है। उन्दी के श्रीचर्णो मे प्रार्थना क्रण्द्यष्ट। 

योगयुक्त परिव्रागक आर ग्यम गतु का सामना करते 
हुए देहत्याग करनेवाले, दीनो फो सृयमटनं भेदकरग परममगल गति श्राप्त 
करने कां भाग्य मिलता है। इम वचन मै जपन प्रिय व्यक्ति की च्रे्ट 
जलोकमाप्ति का विश्वास धारण कर मन यौ समचा अपने लिए दल 
हे। श्रीभगवान सवको शोकमुक्त क्र। अधिक क्या निना समव है 


७२१ मलब नरी, मानव लठतैटट 
श्री गोपाल, चेन्मै ०९ दिल ल 
मन्ड 1 


पविवे करान वे कट अन, जो आपय कपया इर ˆ ~ 
श्री शुर्पी यमन्र खड ८ 


हए £ै। मँ आपका अत्यत मारी ह| वैसे तो मनह्व आपस मे नरी 
लडते। किसी न किसी वटाने मानव वर्ग टी लडत्ते है। मन पर मन्यो की 
शक्तिशाली पकड के कारण उन वर्गं विशेयं को परस्पर सर्प ेडनेर्मे 
मजटव का वटाना अत्यत उपयोगी रहता र। 


हम आशा कर कि परमात्मा की कृपा ते मानवी-हृदय में सदूभावना 
का उदय लेगा। (मल ग्रेजी) 


७२२ क्छार्य का वदता चर्ण 
डा वालकुष्ण सावईकर, सचालक, गोवा २३ मार्च, १६७२ 


इस वार गोवा मँ श्रीशातादुर्गा एवं श्रीमगेश की पजा करने का 
सीभाग्य प्राप्त हुआ । नए-पुराने अनेक वधु मिले। इसी समय कुछ वधुजं 
पर भिन-भित्न कार्य का दायित्व सपा गया। सघचालक पद का दायित्व 
आप पर आया । इस कारण मुञ्चे अतिशय सतोप हआ। केन यें सपर्क के 
कारण जो आपका परिचय है, उसका उपयोग कर अनेक वधुओं को अपने 
दैनिक शाखा के कार्य मेँ समाविष्ट कर कार्यवृद्धि करर । आज जी स्वयसैवक 
विद्यमान दि, उनको भी इस हेतु प्रोत्साहित कर । उनके संटयोय करने सै 
वहुत लाम होगा । आपके प्रयास अवश्य सफल सिद्ध लेगे। (मून मराटी) 


७२३ ष्म है विश्णल परिवार 
श्री विश्वनाथन, लखनऊ २६ मार्च, १६७२ 


श्री भाऊराव जी नै लिखा है कि आप अपनी सहधर्मचारिणी कं 
साथ उनसे मिलने के लिए प्रतिदिन जाते है ओर स्वास्थ्य-लाभ में उनकौ 
प्रोत्साहित करते र्ते है । इसे पत्र में पठकर बहुत सतोय हआ ओर 
आपकी स्नेदभरी शुश्रूषा के लिए कृतज्ञता का अनुभव कर रहा हू। उक 
स्वास्थ्य-सुधार की चितां आप सभी के दारा तत्परता ते करना स्वाभाविक 
ही हे। इस प्रकार के शुद्द-स्मैह ही हृदय नें निर्मिति, अपने कार्य की 
सफलता की ही अभिव्यक्ति है। हम सभी का मिलकर एक विशाल परिवार 
हे। हमारे पारस्परिक स्नेह सवध सुदृढ ओर मधुर है, यह हम अनुभव करते 
है। इसी तथ्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति आपके द्वा आस्थापूर्वक की जा 
री देखभाल एव चिता का रूप लेकर प्रकट हो रही हे । इसे जानकर मुञ्च 
परम सतोप हो रहा डे ओर अपने कार्य की सफलता के विषयर्ये मनकी 
{दर्प} श्रीशयुखेषपी सम्व्य शठ = 


आशा अव अडिग निष्टा का रवग््प धारण कर रही ै। 


मुखे विर्वा है कि श्री भाऊराव जी का स्वास्थ्य एव कार्यक्षमता 
पूर्ववत टीकं होकर वे उनकी अपनी विशेष शली से सधकार्यं में मार्गदर्शन 
भ्रम करेगे । उनके लिए लगभग दो मास तक पूर्णं विश्राम की आवश्यकता 
ै1 एक देसा स्यान जलँ वे सुख-समाधानपूर्वक निवास कर सकेगे ओर 
उनके निरामय स्वास्थ्य की ओर तत्परता से ध्यान दिया जा सकेगा, खोजने 
की टर्म जावश्यकता है । (मून अग्रेजी) 


७२४ अभ्यास करते खो, इव्छग्यता बद्धेी 
श्री वस्त कुमार, सैलम (तमिल) € अप्रैल, १६७२ 


अपने मा कफो एकाय करने मे जैसा अनुभव आप करते है, वेसा, 
या उससे भी वटकर अनुभव अधिकाश लोग करते है । इस कारण, कितु, 
विचलित न लेते हए अपना काम जितनै अधिक समय तक आप लक्षयूर्वक 
कर सक्ते है, करते रमे का प्रयास करे । जिस क्षण मन में एक शून्यता 
जैसा, या विचलित छेन का अनुभव ने लगेगा, थोडा विश्राम कर । कुछ 
समय चलते-खटलते रहे ओर फिर से अपना काम करना शुरू करे । एेता 
करने से धीरे-धीरे काम को लक्यपूर्वक करते रहने की अवधि वदेगी जीर 
आपके कष्ट समाप्त होगे । अपने जीवन मेँ आप सुयश प्राप्त करर, इसलिए 
उस परमदयाधन के श्रीचरर्णो में भे विनम्र प्रार्थना करता हू! (मृल अप्रेनी) 


७२५ शीर वत्ति धे प्रयास करते खना 
श्री भाऊसाटव धवडर्गौव, सचालक, जवलपुर 92 अप्रैल, १६७२ 
आप पर जी दायित्व सीपा गया है, वह योग्य ही हुआ हे, पेसा 
समञ्लने के लिए यह पर्याप्त प्रमाण है किं जवलपुर शाखा की प्रयति अपेक्षा 
के अनुरूप नदीं हो री है ओर इसकी व्यया आपके मन में है । शाखार्ओं 
भें वृद्धि नीं होती, इसके लिए अनेक कारण होते टै । क्रमश वे दूर होते 
जार्पैगे। मेरी अपानता के कारण ही यट हो रहा है ओर इसीलिए भुञचे 
दायित्व से मुर किया जाना चाहिए, एसा यदि प्रत्येक कहने लगा, तो 
कटिन दही होमा ! अपनी लगन एव सातत्यपूर्ण प्रयत्नो से, अन्य लोगों से 
मधुर वाणी का उपयोग करते हुए ओर मिल-ुलकर व्यवहार कर उनको 
कार्यप्रवण करने के प्रयास के कारण वातावरण मेँ वदल करने मेँ आप 
श्रीशुरुणी समन्य खट ८ {सद} 


सफल होगे । यह त्वरित टौ, इसकी उत्कट उत्सुकता यद्यपि स्वाभाविक ह 
ती भी हमे समज्लना आवश्यक टे कि हम यट न समञ्जे कि प्रत्येक वात 
अपनी इच्छा एव अपेक्षा के अनुरूप होगी । इसलिए धीर वृत्ति से, उतावल्ी 
न करते हुए, परतु कार्य की गति अधिक तेज करने का प्रयास करते दी 
रहना चाहिए । आप तो इसे जानते दी है । पन-लेखन के क्रम मे स्मरण 
होने माच स्ते मैने लिखा हे। (भूल मराटी) 


७२६ विकलाग स्वयसेवक्छ, नित्य शार्प्रा ओर प्रार्थना 
श्री मुक्ुद रामदासी, २८ जून, १६७२ 


प्रार्थना के सवध मेँ अपना जो अनुभव लिखकर आपने मुञ्ञे भेजा 
उसे पठकर आश्चर्य हुजआ। सर्वसामान्य परिस्थिति मेँ यही नियम है कि 
सघस्थान पर शाखा मे नियमित रूप से उपस्थित टकर सव स्वयसेव्कोँ के 
साथ प्रार्थना करे। म अपने घर्मे टी प्रार्थना करता हू ठेसा कठकर 
शाखा के वारे मँ आनाकानी योग्य नीं है। 


आपकी शारीरिक अवस्था शाखा मेँ जाने योग्य नर्हा हे। इसके 
लिए कोई उपाय भी नहीं हे । एेसी अवस्था में निष्टापूर्वक, प्रतिदिन, शाघा 
मं जाना समव न हो तो अकेले प्रार्थना का उच्चारण करना ओर इस अपने 
व्यवहार का श्रद्धापूर्वक आचरण बहुत महत्त्वपूर्ण मनोवृत्ति का परिचायक 
है। जिस किसी ने आपको एसा न करने के सवध मेँ कहा हे, उसके विचार 
का आकलन करना मेरे लिए कटिन सा हे । सभवत्त उसके मन-मानस र्मे 
सहदयता ओर पारस्परिक सवधों के वारे में प्रेम, शुद्ध स्नेह का उदय नहीं 
हुआ है, अन्यथा आपके हदय मे स्थित शुद्ध भावना को ठेस पहुचाने का 
रूर प्रमाद वे न करते। भगवत्कृपा से उसके मन-मास्तिष्क मेँ सदूचुद्ि एव 
सदभावना जागत हो । (मूल मराटी) 


७२७ यही प्रयास-प्रक््िया चल खी है 

श्री सुरेश लिमयै, सोलापुर (महाराष्ट्र) ३० जून, १६७२ 
आपने धैसे ही विचार प्रकट किए टै, जैसे कोई पुराने अनुभवी 

स्वयसेवक के विचार हो । ेखा नहीं कहा जा सकता कि अपने मीलिक 

वैचारिकं सकल्पं से आज के सभी कार्यकर्ता विलग हो गए दहिंयावे 

उतावली कर्‌ रहे हे 1 मात्र हम यह कह सकते हैँ किं आदर्श व्यक्ति शीघ्र 

{२६०} श्री शुख्ती यमन्र॒ खड ८ 


ही उपलव्ध न होने से सर्वसामान्य लोगों को एकत्रित कर उनमें से ठेसे 
व्यक्तिर्यो के निर्माण का अपना प्रयास हे। प्रयत तो इसी प्रकार करना 
आवश्यक होता 8 । सघनिर्माता के निकटवर्ती होने से हम जानते है कि 
उन्होनि इसी प्रकार प्रयास किए ये! इसी प्रक्रिया से श्रेष्ट ध्येयनिष्ट 
कार्यकर्ता निर्माण हुए है । यही प्रयास-परक्रिया चल रही है । कभी नेत्रदीपक 
सफलता मिलती है तो कभी निराशा का अनुभव होता है। कार्य करते 
समय मन॒ की अवस्था स्थिर रखनेवाले, लक्ष्य एव प्रयास के सवध जें 
सदेहग्रस्त न होते हुए लगन ओर सातत्य से अग्रसर होनेवाले कार्यकर्ता रहे 
तो विपरीत परिस्थिति पर भी काचू पाना सभव होता है ओर उसी अनुपात 
मे इष्ट-लक्ष्य भी निकट आता हे। 

सघकार्य की निष्ठा एव लगन से ओत-ग्रोत आपके द्वारा लिखे गए 
पत्र को पठकर अतति सतोष हुआ । आपकी यही कार्यरत अवस्था अन्य 
स्वयसेवकों के लिए प्रेरक, मार्गदर्शक सिद्ध हो ओर कार्य की वृद्धि विशुद्ध 
ख्प से होती रे (मूल मराठी) 


७२८ विस्तार ओर स्थिरता पट योष्य थ्यान 


श्री शिवराय तेलग, महाराष्ट्र ६ जुलाई, १६७२ 

ठेसा दिखता है कि सभी जिलों में प्रतिवर्थ नए सिरे से कार्य खडा 
करना आवश्यक होता है । कार्य-निर्मिति मेँ इस वर्प एक न्यूनतम सीमा 
निर्धारित कर, ओर उससे किसी हालत में कार्य कम नदीं ढोगा, सा 
निश्चय कर उसे सुदृढ करने का प्रयास करर । सभी कार्यकर्ताओं को इसी 
हेतु प्रेरित कर । इस न्यूनतम सीमा कौ अगले वर्पं अधिक विस्तृत क्षेनव्यापी 
चनाकर उसे स्थिर करने का प्रयास करर! इस प्रकार प्रतिवर्घं सुनिश्चित 
कार्य-क्षे् अधिकाधिक विस्तृत होताः जाएगा । यही लाभप्रद सिद्ध होगा, 
सा लगता हे! इस प्रकार सीमा-निर्थारण करने से, ठेसा न समन्न धैटे कि 
कार्य-विस्तार मेँ वाधा निर्माण होगी । कार्य विस्तार में रममाण हकर स्थैर्य 
यर्लकषिते हो जाने से प्रतिवर्य कार्य-सकीच जैसी अवस्था इतनी अधिक मात्रा 
म न ढो ओर वर्पानुवर्षं तक उन्हीं शखाओं को प्रतिवर्षं चालु करने की 
नीवत न आए, इसे सोचकर ठी आपको सूचित किया गया है ! आप अपने 
दीर्घं कार्यानुभव से हो सूचना व्यवहार्य हे या नही, इसका निर्णय कर जो 
उचित समरे, सो करे । (मूल मराठी) 


श्री शुरुषी यमद्य खड < {३६१} 


७२६ सौम्य-सात्यिक णीवन छारा मण्किर्शन वैते रे 
श्री काकासाट्व आयल्ये, वारी (मघराद््र) २८ अगरत, १६७२ 


आपके स्वारय्य के सवय मे पटकर कि शारीरिक दुर्बलता कुष 
अधिक ही 2, सत्वस्था का आुमव कर रण ए! अपो शरीर के दाय 
देनदिन शाप्रा का कार्य करना समव नो सकातो भी कार्य कीओर 
ध्यान देना, स्वयनषेवक वधुओं मे धर्म व सस्कृति के विषय मँ जानकारी के 
कारण निर्मित आदर की भावना, अपने समाज-जीवन से एकरूपता अतुमव 
कर उसे सुसगटित्त करौ एैतु आवश्यक व्यावहारिक क्षमता की अपने 
मार्गदर्शन में वृद्धि, यही तो अपने कार्य की मध्यवर्ती वैचारिकं आधारशिला 
टै। आप अपने सटज रवामाविक समापण के द्वारा, स्वय आपके सीम्य, 
सात्विक जीवन प्रसरो का उदाहरण प्ररतुत कर कार्य के इसी मीलिक 
विचारों के जागृत करते र । यही अति मट्वपूर्ण कार्य आपके दारा सुदीर्घ 
फाल तक होता रटे ओर आपके तन मेँ आवश्यक शक्ति एव नुता वनी 
रहे, यटौ हदय मे चाट टै। एतदर्थ परम मगलकारिणी श्रीजगदवा के 
चरणकमलों मेँ विनम्र प्रार्थना है! (मृन मराठी) 


७३० सफलता का मूल्याकन 
श्री नारायणराव टिकारे, धारवाड, कर्नाटक २८ अगस्त, १६७२ 


रक्षा-सूत् प्राप्त हुआ। मन में सतोष हो रहा है। सपर्ण देश में 
स्नेह, वधुत्व एव अपनत्व का नाता प्रस्यापित करने मेँ अपने प्रयतो के 
प्रतीकस्वरूप यह रक्षा-सूत्र रहने से आत्यतिक सुख का अनुभव हो रहय है। 


आपने लिखा ही हे किं सघकार्य वृद्धिगत करने ठेतु सभी वधु 
प्रयत्नशील है। मेँ मानता हूं कि इन प्रयासों का सुपरिणाम शाखाओं में 
दृष्टिगोचर होगा । अपने ध्येय की, तदनुरूप व्यवहार की तथा सदुगुण-सपत्नता 
की अपरिहार्य आवश्यकता जिस अनुपात में स्वयसेवक अनुभव करे, उसी 
के अनुकूल उनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकेगा । इसी पर ओर साय 
ही बढती सख्या मेँ स्वयसेवकोँ को कार्य से सलग्न कर उनमें सुसस्कारों का 
जागरण कितनी अधिक मात्रा मे सभव होता है, इसी पर आपके प्रयत्नो की 

सफलता का मूल्याकन हो सकेगा । इसका स्मरण रखकर प्रयास हो । 
(सूल मराटी) 


{३६२} श्रीशुरुणी समन्य खठ स 


७३१ इसे षी स्वयसेवक अधिक आवश्यक्छ 
श्री सगुण परव, २ सितेवर, १६७२ 


आपका निश्चय कि अपना कृषि व्यवसाय करते हुए भी अधिकाधिक 
भनसपर्क प्रस्थापितत करने का प्रयास कसगा, चट्त योग्य है! रेसे दी 
कार्यकर्ता स्थायी रूप से कार्य करते रटते है, जिन्हे अपने उद्योग-व्यवसाय 
मे व्यस्त होकर भी अपने पवित कार्य करने के लिए पर्याप्त समय निकालनां 
समव लेता । कार्य का रथेर्य, यृढता एव निरतर वृद्धि के लिएरेसनेही 
स्वयसेवक अधिक आवश्यक लेते है। पठकर सतोय जा कि श्री शरदराव 
लेले, जो उस क्षेन में प्रचारक के नाते कार्यरत है, निरतर प्रवास कर संपर्कं 
करन हेतु लो से मिलकर कार्यवृद्धि कर रटे है । मुजञे विश्वास है कि आप 
ओर श्री शरदराव- दोनों मिलकर सफलतापूर्वक कार्य करेगे । (मून मराटी) 


७३२ व्यायिनिकारणार्य ईश्वरीपासना 
श्री श्रीकृप्णपत जोशी, देवख्ख ३ सितवर, १६७२ 
आपके मन भें ईश्वर की उपासना करने का विचार आया हे । धेसा 
अवश्य करं । उस विचार को छोड न दें 1 एकाग्र चित्त से आराधना करे । 
केवले शरीर-स्वारण्य पुनरपि उत्तम ह, इतना ही सकल्प न कर जीवन 
शुद्ध, ध्येयसमर्पित, कर्मशील~ इस प्रकार सफल होने की शक्ति प्राप्त हो, 
एेसा मन मे विचार रखकर परमेश्वर की प्रार्थना करे । वरद विशिष्ट उपासना 
यताई गई, तो वट करे तथा अन्य समय यहो आराधना करते रहे । इस 
विषय मे अधिक कु कटने का मेरा अधिकार नटीं है। (मूल मराठी) 


७३३ सकी राष्दबधरु ही अपनः परिवार 


श्री दत्तोपत हर्षे, सातारा (महाराष्ट्र) ३ सितवर, १६७२ 
आपका दशन समाचार पढने से असीम समाधान का अनुभव हो 
रहा हे। मेरे धरवालों को" आपने नमस्कार श्रविष्ट किया हे। आप ओर 
आपके सदश, सपूर्णं देश मेँ रहनेवाले असख्य चु ही तो मेरे घर के 
पार्वारिक जन" है । वे ही इष्ट मित्र एव परिचित भी हे । ठेसे लोग स्षघकार्य 
भे अपने सहयोगी ढो या फिसी जन्य क्षेत्र मे कार्यरत घ, "सभी राष्ट्रवधु, यही 
अपना परिवार है" उन सभी को आपके दवारा प्रविष्ट किया गया नमस्कार 
उनके प्रतिनिधि के नाते मुज्ञे टी स्वीकार करना पड रहा हे। (मूल मराटी) 
शरी शुरुषी समन्य खड ८ {२६३} 


७३४ धृटस्ध णीवन क छक््यपूर्ति 
श्री गिरिधारीलाल शास्त्री, मडी (हि प्र) ९ सितवर, १६७२ 


माननीय श्री वावासषिव आष्टे जी का अकस्मात ही तिरोधान ष्टो 
गया। सवको गहरा धका लगा टे । देश-भर में उन्टेनि करट वार भ्रमण 
किया, अगणित वथुर्ओं का स्मरण रख उनते आत्मीयता के अटूट सवथ 
रखे, अत सर्वदूर शोक छा जाना अपेक्षित टी था। परतु ईश-कृपा से मन 
सयमित कर, उनके स्वर्गवास से जो रिक्तता आई है, उसे पूर्ण ख्पतेभर 
देने के लिए ठम सव लोग अधिक परिश्रमपूर्वक कार्य में जुटे रहे, यही 
आवश्यक है । शोक करते रहने से क्या होगा? 


आपने अपने जीवन की वात तथा मन की व्यथा भी लिखी है। 
जिस जीवन का आपने स्वीकार किया हे, उसे भली-र्भोति चलाना, सवको 
सुख देना, यह आपको करना ही है । स्वीकृत जीवन के प्रति अरुचि, विरोध 
या तिरस्कार करने से केवल दुख ओर मन शाति का अभावे ही प्राप्त 
होगा। यह गृहस्थ-जीवन ध्येय नटीं है । उसका अपना महत्व है । इस कारण 
उसका योग्य परिपालन करना तथा उसे ही अपने जीवन की लक्षय पूर्ति मे 
उत्तम साधन वनाना उचित होगा। 


कार्य से प्रेरणा लेना चाहिए, परतु वह प्रेरणा मिलती नीं । इसका 
कारण यही दिखता हे कि आपने कार्यं के दृश्य स्वरूप को ही सर्वस्व माना 
होगा। दुश्यस्वरूप तो अपने कार्य के अतरग की प्रेरणा से जो सीत्साहं 
प्रयास होते है, उनसे वनता है । अतरग की प्रेरणा दुर्बल होते टी बिगङता 
भी है। आप तो अतरग का अनुभव किए हुए है! अत आपसे कार्य के 
लिए बहुत अपेक्ष है । उनको अप पूर्णं कर सकते ह ओर उस कारण 
अत करण में समाधान भी प्राप्तं कर सकते हे। 


७३५ अब कवल कार्य करना न्येन हे 
श्री काशीनाथजी, वाराणसी ५ सितवर, १६७२ 


आपने प्रश्न उपस्थित कर स्वय उत्तर भी दे दिए है) जव केवल 
कार्य करना शेष ड । किसी व्यक्ति या अवस्था के प्रति क्षोभ मन मेँ आति 
न देते हए मिलनसार भाव से लगन से शाखा का काम करना, उसमे 
नियमितता, उत्साह, अनुशासन भरना, व्यक्ति-व्यक्ति को कार्य मेँ रस उत्पत 


{ददथ} श्रीशषुरुती समश्य खट ८ 


लै, इस प्रकार ध्येयदुष्टि, विचार, शुद्ध भाव जगाना ओर पसे शुद्ध भाव, 
विवार, ध्येय की साधना स्वय को भी निरतर करते रट्ना है, इसका स्मरण 
तीव्रता से रखना, यही करना शेष है । सो आप अपने सहकारियं को साय 
लेकर करे, यट मेरी नप्र प्रार्थना &। 


७३६ व्रतरूप कार्य म अपने आपक्छो वितीन करे 


श्री टरिवल्लम, धनवाद (विार) ६ सितवर, १६७२ 

प्रचारक जीवन पूर्णं कर आप एक मुद्रण कार्य चला रहे है, यह 
जानकारी प्राप्त ई । उसमे मन को शाति न मिलना एक ध्येयनिष्ट व्यक्ति 
कै लिए स्वाभाविक हे! तो भी वट कार्य करते-करते अपने सधकार्यं मे 
अधिकाधिक सलग्न रहने का प्रयत्न करने पर ओर इसे कुछ प्रगति होती 
दिखाई देने पर मन का धोम वहटुत कुछ दूर हो सकेगा । कं "एकात शात” 
स्थान भे जाने से लाभ होना कटिन रहता हे, क्योकि अपना मन उस्म 
आनेवाले विचार-विकार भावना लेकर अपने साथ ही रहता है! वह 
एकात्‌" को दु सट यना देता है। इसलिए अपने पविन जीवन व्रतरूप कार्य 
भे अपने आपको विलीन कर देना- यही शाति दे सकेगा । सव प्रकार के 
व्यवधान में भी मनं प्रसन्न रह सकेगा । 

(माननीय श्री वावासराटव आष्टे के चले जाने से) आपके अत्त करण 
पर आघात होना अपेक्षित है। अपने सघ-प्रचारको से उनका असीम स्नेह 
रहता धा । आपके प्रति विशेय आत्मीयता तथा आशा उनमें विद्यमान थी । 
इस कारण आपको अत्यधिक दु ख होना आश्चर्य की वात नदीं है । परतु 
म सव कार्य में उतरे हे । दर्य-शोकादि के लिए अपने पास समय नहीं है । 
आया हुजा आघात सहकर दु ख को अत करण मेँ बद कर कार्य मे पूर्ण 
मनोयोग से लगे रना, यही अपने लिए आवश्यक हे । दर्थ भगवल्कृपा की 
प्राप्ति हेतु उसके चरणों में नम्रभाव से, सपूर्ण समर्पण-ृत्ति से प्रार्थना कर्‌ 
हम कार्ययोग्य चने रहे । 


७३७ दनी भरे वातावरण को स्वच्छ निर्मल च्छे 

मा नरज्िटाचार जी, सघचालक, वगलीर १४ अक्तूवर्‌, १६७२ 
उडुपि की परिषद मे पारिते प्रस्तावों का कार्यान्वयने आप परिश्रमपूर्वक 

कर रे है, इसे पढकर बहुत सतो हुआ । पेजाचर मड के श्रद्धेय स्वामी 

जी हमारे मार्गदर्शक दिव्य प्रकाशपुज ह । आप्ते मिलने पर, ओर भ शीघ्र 

शरीशुरुषी समग्र खड स {३६५} 


ए 


ही मिल फी आशा करता ए, इरा फार्यान्यया कै वारे में पिल्तरृत वाततचीत 
फरेभे। 

इ पिनो मे प्रत्ये सामान्य घटद्र यो एग्जि-भैररिजा सपर्पके 
स्प मे, समयत राजति से प्रेरित लेकर, प्ररतुत करते की वृत्ति जीर 
अपतै समाज फी एष्ना-एकात्पता मे मेद-विद्धेष उमादटुतै णी प्रवृत्ति 
दृष्टिगोचर एो र्ट ?। तीघ् ताम-प्रात्ति (जिसके यारे भीरदिहषटि) के 
लिए सपर्ण रसमाज-जीवा के स्थायी लिति की वि चला यी आन 
दिखतैवाली प्रवृत्ति का दुर्माग्यपूर्णं पटल £ । अपा कार्य करते समय र्मे 
स विधैली प्रवृत्ति से वचकर इरे गदगी भरे चातायरण कौ स्वच्छ, निर्मले 
करतेकेलिण्जो भी हमसे वौ, सभी प्रयास करो आवश्यक ?। 

(मूल अंत्रैनी) 
७३८ ध्याम विकास 
श्री हरिभाऊ मीटोलकर, पटरपुर २ दिसावर, १६७२ 

सप्रत्त अवर्पण की परिस्थिति मे जिन्हे धोरी-बटुत ष कर्यो न, 
अनुकूलता रै, उनको चारिए कि असुविधा सटकर भी कम से कम एक 
क्षुधापीडित वधु की वे चिता करे। आज की जैसी देन्यावस्था कै कारण 
शिक्षा प्राप्ति से वचित एक-एक वालक की एक-एक परिवार मँ व्यवस्था 
करं । अवर्पण-पीडिरतो के लिए यह प्रत्य सटयोग £ । इसी के साथ कों 
की निर्मिति करवाना, ग्राम-ग्राम मे पेयजल की व्यवस्था करना- यह भी 
महत्त्व का कार्य £ै। इस प्रकार की व्यवस्था सभी ग्रामं म करना घ्म सभव 
न हेगा। इसलिए अपनी क्षमता के अनुरूप ग्राम का चयन कर वर्ट कार्य 
करं । (मूल मराठी) ग 
जीवन के अन्यं विषय जैसे- भोजन, वस्त्र, घर 
ओषधि तथा अन्य भौतिक प्रयोजन कितने ही 
आवश्यक क्यो नहो गौणरहै। प्रथम एव सवसे 
महत्त्वपूर्ण पूवपिक्षा है अजेय सगठित्त समाज-जीवन 
की जिसके अमाव मे उच्चत्तम राष्ट्रीय सपन्नता 
भी अत्यल्प कालमे धूल मे मिल जाएगी। 
~ श्री गुरुजी 


{३९६} ॐ शरुरुणी सम्य खड ८ 
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खड प्राचार 
सतवृद, पिदिशस्थ वधु. नेतागण, अन्य 
मतानुयायी, माता, भगिमि, प्वुद जने तथा 
सामाजिक सस्थे के कर्थकर्तभ मो 
तिषे पत्र) 


खड एत्र सवाद 
स्वयसेवको व कर्वकर्तओ को तिचे पत्र! 


खड ६ भेदवार्ता 
प्रतत, वर्तालाप, प्रमुख तोगो से 
वर्तलाप। पत्रकारो के समुख भाषण। 
महत्वपूर्णं भेट तथा अनो पचारिक चर्च 


खड ० सर्प क प्रवाह मे 
प्रतिषेध के समय सरकार से हु पत्राचार । 
एस समय दिये गए क्तय| अम्र 
प्दरशने। वाद के अभिनदन समारोह। 
भारत-चीनं व भारत-पकिस्ताने युद्ध फे 
समय की जनसमाएं वैठके, शिविर 
पत्रकार दर्ता तथा क््तय। 


खड ५१ चितन सुधा 
सपादित पिवार नवनीत 


खड १ स्मरणाजलि  - _-, ; 
शरी गुरुजी े वार मे महत कियो, 
ससद द व्िधिनसमा तथा समाचारः र 
द्वारा श्रद्धाजति। 


